वितरक 


मोतीलाल बनारसीदास, 
नेपाली खपरा, 
पोट बक्ति न॑० ७४, 
वारणसी, 
(मात) 


_ नन्वा 56265 


¶ तह 


^ [277 2२ ^ ५1164 
{ ^^ व्वा०2 14, ^ व्वा? & ॥\९.७.१..।१ ४ ॥. । 


८. ./ 8/1, 
एप्रा्टत्ए 1 4 प्त ४५ 





एदा एण त्^ा0ाप 2047 
(शप्त ^ र अत ष्रापाणषय | 


8, ८, 2504 $, 2, 207 


5000 धाः 
0 141 8५614 265, 


1... 84... 
20४ ८०८ 1१०, 75, 
एष, 


(ना+, एर 


ग्ण प्डवलणट ज ४6 एष्णुणलड 33 हलयलन्पा 0४१०८ छ 
€ लाल ग € फणात णत्‌ पल गध्छल्त०णड म € एम 
1 फट पणशा ४0 कटलाण रै चह णफ्वहष्ड ण एल गरदन 
प्वण्ाध, फट छण ४० इत एषठ ४0 पल जप्णथ्‌ 50प्प८€७, 


एपवतिथा ॐ शा ४ तिणि &०७8 ४१6६ ८ ध ह त्‌ ८० - 
3६ ण ४४८ एप्ठवा१४. प्राणा फल गण्डं एर्न्तऽट्व एष पणा 
ता € गथपल्व दणाष्टलपक्ल्वह भुणव्य ४0 चल प्ाग्फद्वण2, € 
एड, ण पाल इत्पक्राला इतातना, 8 पलि ग ऽलासं८€ पणत्‌ त्ज्णणुढडं० 
छि 45 कष भपित पल कैभ्ापाल्यदरण दपा्णप्ठणफदणौ 25 चल शप्त 
प्रपि णि पाल कण्वा, 6 इदप णः चल प्णफलय ऽतण्ण्‌. 


6 व्लो्ोणफः वृपः शूभतपहुड रिणा चल ८०४००३०8 ग 
४१6 पणाएलात्तिपिणय दणते ऽप्टिपण् ण छट पठपत्‌, व्ल वृण्डपतणणड 
कानी शणणत्ते (म्ण च छठ पति इष्यः ग 8 2 कप्पप 
शा] पपठ प्प, न्नुः 23 ए6ि ? पाणु ऋछण्णत त पष्ट? 
ण अन्णत्‌ 0० ग्पकणणड ? 15 पलल वफ फल्दणंणट ॐ 1 
पथ त्वण्‌ कण्लात्ण्छल टपेध्यणल वस्र 2 वण्यप्त अफपापाल्त्‌ 
प्फ पाल भणह एाण्लप कप पड 2दु म्ल ४6 श्ाणंल ; (नू 
भाता हि ण फ कटि वपतु त वा फथ्पातय्त्‌ 1 तल्व््> पतण्ण 
त्व € 06 इव्त कण्ण पताल एर्व त पाऽ वल्य ? वाऽ 3 ८ 
एिष्णणलय ग पद्म. 


वरल एष्व ६२०९ ऽरपटिःण्डु ८० ऽद १९९)१९. $पप्ट्िणष्ट 
ॐ पठ ग्ठछणात ग वलम एकवद्‌ 8 ण्ड सल्धपाटह च्ातथ्‌ 
वएणाहत 60 पक १० पथुर्‌ ० ५6 तलप म पल पराध 
य 2 कपय्‌ वकुलपतल्यत८6 छप पाल पछ ठ दट्धं०. (कण्ण 
३ ची पत्‌ एतः 06 फताजेकणदय ८० 06 ललम५ह 10५५९७8. गूह 
पतो्तप पणत शलः तल्छयठ एच्न्णणाल 0 € अठ न कल छपेण्टरल, 
१४८ तव एपलात्णताट इष्ठितण्ड छपा रट हृलपतरजं पण 0 ६६08. 
0 वल्य ४० हल पत्‌ म उष्प्िपण चणणपय छत रथ्यं ऱ तदप्रे८=छ 
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३ ल्प ज्य 2 छि विष्णा 35 ठव दद्याद ^. 2 
पतयद 2 ऽ्र्लः एणं 25 वद, पा भतत 0्णाऽ 
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ए०शणा6, कल्ल सथ्य 96 0 फष्ल्व०य फक कलप णणाह्धपनय, 
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क्क नैकैः भैन्वैः 
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पलल वाल पाण इड 70 दा कर्तं त०य-कला चाट 
प्पलणफलाऽ वलपक्प प्णताप्तल्त, शत्‌ पया पलाल 33 2 ताण 
अणाणदहुराः प€ा४. 


|. कनी क्क 
लाल चपट ५० च्डदणणक्--छै ४ भ्ल € 07६ 


40 ००१ एफ 1660 ४० 2 पल्ल इदल्या०ा 0 € ककव, एण १० 


पः 0 2 उथाठ तण्क्यकु [न्लप्णल ०६ 3 (जा००छ शल्वालः; त्‌ 
पादप पत्‌ चाल ल्यः १० जल. 


क्षकः कमेः कके 


4 एलऽ०्यड काह एज हः छट ४००१ ० &€ श्प 
एलन एपाह्णलपल्व पल पणत्‌ छाल (पवणन [ 1,1.40 


कमै [1 1, 
1. 2. २9. 2, ?. 59. $ ए. 64. 4. 
= „2 65, 3.2. 66, 6.४. 
¶* 2.१1. ४ द ह 


16 1 


[र 


भप पकए 


वरण एलयञ्जणऽ व१० पण शट अदा्दा द 2 इप्तर्तदय वव्र 
प्रा£ प्ापतला--क्ाल प्व शात्‌ 2 [णा 0 पाल गला, (व 
एाणवत्ा02, ८८व्यऽ€ 16 ॐ 7८८ तमिप श पटुणध्या; अत्‌ ६८ [णा, 
एष्व्माञ6 5 च्ुणंडण। 25 जलय ऽत्णिाहु). 
॥ क्क क 
गृप्लल व्यठ प्रम० इत्थि ग कणित 9 6 कणठ 
[नवद सातं धस म ६८ [गफटद्डड काल ्ट्ग्णत 38 णनी) ऽपफृदपेण 
४0 ८ अप्॥५. 
॥, मष्ट 1 
श्र प्यलष्ट शष्ट पण एफ्पल्तूभल्छ--पपात, वात्‌ वणर्लार, 
1 कषर द्धै 
गद अल (० एपपलल्--डश्णट 7 = स्जपणणच््णट ल्म, 
ति हिन उप ३४५. 
ष्फ के क 
गलयत सा तठ एणाह--0ल पय ००८७ ऋत तनाय 2 
वणप पाथ 38 5 कष्य, शात्‌ छठ आत प्पातलाधा६८8 पण णाल 
2 वप्त पादह 35 ० 506 ०ठ लऽ. 


क्कः 1 प 
गण गृ चट कक्षिन्णा६ 6 ह्ण णण हस्य, 200 ° 1६१, 
न्ड ^ कणी 


गूष्० ल्ह आठ कथ्यत अ प्फ #010-0१९ 090 ५068 
र्ट &००त ४० जला, वत्‌ 00८ फम0 15 हस्र, 
कै ष्क चरक 
गुलाल 6 ६० हण्ड पाल सद्द, गत्‌ ग १९ (0 
ग06 इष््णण्त्‌ 3 प्ल्पजः ६० 06 875४. ॥ 
1 क रि 
नूप्रल€ बट ६० वृप्ठछ--र्ण (€ तमहा कणत 0८ पल पप. 
गु€ ऽष्ट््णतव 38 शपफए्तंण ० #06 पि 
1. (1: | 
(८िनाल्न्धण्य ण लकतील्वतठ5 0 चपात) 
गृ्रल< साठ कणत 12655 पल षट 5 अण्ड गदपथष्वल्त ग 


1, ४, 72. 2. 2 24 ३, 9. 77, ‰ 2 77 5. 78 6.2 8. 
१०2 80. 8.2 84 9. 2 85, 


ग्षदठणण्लयपठष क्ष्ण 


ण 5 ए, म 95 ल्णाण्वयप्तमा+ शात म प शलणक, [ण्ड 50 
प्रनाठ शा धात एतत छल ऋय 25 अिद8 उदपपतन्प्‌ कर्ण 
8 गताव, ण 8 भी्ीलद्ण भ उपल ० चाल प्रि, 
थत ज [75 ये्पला ० पातर एिदवद्वणपर, 

ने ॥. मदः 


शरष्रलाट =€ ध66 एल805-- 06६88, 0 जपि, शवात्‌ 866 
90000 06. 006 प्ण 128 20 ह कणि, 35 च6 #िष्ड; ०पठ 
110 125 7४ 15 ६06 5तद्ण्यत्‌; णत्‌ ०06 00 725 ऽद्ा 200न्ट गी 
धलाणुयप्तमाऽ---प्ा€ इ्ा--78 6 कप्त. 

कक 1 क्क 


प्रपीाटठ पष्टः क6 €छडलण्पभ्म्‌ 0 2 ६०० जप काव्डलफ 
0ण््ा ४6 56865, 0तलभतज) च ००, श्यत = असग 658३, 


ए) 


के कमै क्क 


(ल्ल € पुण€€ एलह०ा७, (0086 0णि्टभ्०ण ॐ ण्ट हप्ट्य-- 
कपत ४० पणा थल हइ स्वि 9 तल कतरह छल, वथट ‰0 प्रफजप 
016 इला 6 गहा ल्फ, भात्‌ कल ४0 पण्णा ०6 38 णिट ० प८886 
४6 पाण कल्त्व०.^ 


मैक क्षैः कैकः 


्ाहप्ठ शत पण्ट्ठ एषण पपठ 2 रफतणषटु 2 806 00 चह 
0० प्र पाल पहादा, कत्‌ प्प > काड्पाठणत्‌. 49 लव्य 
पपमथणिह फण 33 फट नथ पम0, [ठ 2 कणतणद् इ0ा6 ० 
१६6 ए0वक> एणा प्प, एलंणष्ट प्प दशय अटित, ग6 इन्ध्णणत्‌ 55 
006) 000 925 इण हाणण्‌ऽ6 ० € किणः पणा दपपा8, ८८ 2 
[्प्प्लप्ष्ह्‌ ० पल शता, पाम वल जंकणिल श स्णाणत्‌ ऋ चट वमु, 
त णं 7 पल चाप्त, प्ण, 66 छल कश्णाणात्‌, १०८६ पै एल 
प्रणा ए शण दल्‌ वुल, 
#॥ 1 #. 1 
कलाल दाल पप एतम णापत्‌, गाल-छछव्व्‌, शात्‌ पक०- 
कलत. 006 पो10 3 पलच्छला पोऽ प पणता वल्मुणषटुः पजा ३ २ 
भूर्य 28 एत गणः चल कुछ. 09८ प एतोऽ€ प ण्यतः 
वलम प, एप 2 70 लपीदाद्पप८ ऋ छल अपतप्पयेा 6 38 णत य 
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ह्ण्त्‌, प्णीपलः कञमुणन्काऽ वृषपलुत एफ पतत्‌ गा र, दत्‌, #6 
प्रत 38 06 प्० १०८७ ००४ हल मीलात८ प गा], [पप पाल मपु पो 
काडथुणुएलऽ ०६ 7० 8०० ३६ 38 ताक 0 प्रा€ $या०८६ (1 

1 वैक कन 

गपलयठ शठ कत वमप ण 3 प्ट परिहत-्दरतप्ल ४० 
छर पणुरध्टण्छः 16 28, २82तरप्इइ 10 गतपतलाः 108 ए ०5916 
इदं०६), दत्‌ च पपणर दका 2 धत ०४३ 0८९५. 


णिः 9 
[8.11 ह. 
{लनाल्न्धण्य ण वच्छ 7दथत0णऽ 9 णपा) 
त्प ह पल शनकव्मण्िऽ प 2 पताव सणतान्तक-- 
च् 2174, 3 एश 4 2 360 5 7 268, 6 ? 266. 


पव0ापलययणि स्भ्प्र 


क्षण वल्लंअ०प फ 658 एप तन्प्ठः छर श्त, ए वणापलड, स्पत 
|. 8 


[1 क भवै 


ए०पप वृष्य कठ यत्त्ठडके छि पन्दुर छवः धिश्छ्णाःर91€ 
10 तणचल--ण्िपण्डठ एकप, उ, एएलटवछ) कडडह्म166, भत्‌ 
हपु प्टक्णलप, 


११ ज भमै 


गषदःठ शाट एणः छथऽ ग कोञुएन्यण 2 वृप्ठञप्न्ण--चयशक्लयल्त्‌ 
्णप्प्ल$, सण्डणलातत्‌ आप ग्ठदारयत्तठप, शाडणलत्त्‌ एकि 2 एकपल 
पष्ठऽ्०१, णत्‌ छक एषह ०० 166 ६० 1६9. 


कयैः ग्द भैक 


गृप्रला6 श्ल णिः एलरलप्णाइ ग ४ भल्म-थदणष्ठ ४6 चथा 
शंप्णकु ६० 96 एल ाद्यालया४, धभत 6 ऋमेडला296 0 96 2 0755, 
प्थु्तप चह पण्या ४० ०6 लि च्यत पमण धर त्प ६० 06 लुलव ५. 


कैक 11 भैमी 


गरप्लाह शष ण्णः तल्ला ग 6 इष्यः यत € पजा, 
पपठ ४० पन छलः एता्श्ण८ल ६८६ दप्याल्व-पणपत्‌, गऽ, ता शपात्‌ 
्तपू0४66. 


कमै भन कैन 


प्रप्र 26 पठ पान्न सलभ पष्ाक भण णहार, पष्ट 
पणा (टप, एल्व्णप्यि पपी पषा, चत्‌ एतवा शध एतवा. 

र एण्ा धा पण्डते कात्‌ टि अठ पपपलाद, 3 28 2 पः 
06 म € 62४०. 6 #हि 8 वण्माश्‌ एप 06 एणषन्त्‌ 3 
0, 1 28 € इच्ल्मपत ८. प च6 वप्डए््पत्‌ 28 पतात एप प्राल णहि 
35 10४, ३४६ 8 धल चत्‌ (€, पत, ॐ एणा ग पालय) आल ९००, 1४5 
ध एप) कृ. 


भैः मर्क भैष 


एप कष काठ होण्द [रि णपट 0 पपठ 2 इ 9 ००त्‌-- 

ठि, ए्ट्य्पप्त, एभणपा€58, पत्‌ इठणद्ुपाग. 
> ॥ ध 

ध एणाः धपु वर पलङ गभाल--लवपपणट एक प पपलवयऽ; धिह, 

४ 6दप्यत्त्‌ 0 व प्पलयणड; [जठ ठ, इ व्वण्णत्त्‌ छ पमि ग्ला; 


1. ५०1. प. 8 20. 2. 2. 35. 9, ए, 48, ‰ 2. 5‰* 


5. ५, 55, 
6.४.61 7.55. ॥ 


क्या ग्पार0णएएतवपणष 


सात 8150 [कणहु हण छिणाट; समपादयारम 10686, # € 200८ 
(्ण्पताप्०यऽ श८ पिलत. 
न ४ ह 1 
लल छट ण्णिः पिरक त ८ ऽ्फएननताह- वणप, 
00410, ष्क, १ क रपदणदरछ, 00८ शन्पात वर््वकृन्प्‌ 
णहु एतातप९७ः (24८2) ज लय, शात्‌ 0८ इटि परिमा 2 पश्ष्ूध 
प्ति चाल्प ८.४ 
॥। 1) ४ 
प प्ल हण्स्यक्रणला ॐ ४४त्‌, ¶6 ०किन्यप 880 ए८८००८ 98त्‌, 
€ 8066 १८८०१९७ १२१. 7८ ८० ४ 28 अठ न भि18 2 € 
5 ग [6 णात्‌, कलल ॐ 2 कञणफश्ा० क्ल आ आट अशथ 
ध्दात९७, शतो [य्त्‌ 1० 8 लप्टपिा 512॥6.8 
1, न्स | 
लत € जप पृपशोप्त म 9 हुण०त्‌ पदा 16 ००७ पण 
शृतः श्पऽप 0धीला$ ९ण्ल एल 38ूप्टव, 16 १०८७ 1 त्थता ल्व 
ग एाथठ ग छपादड दण्द ए्पपाठण एवह ण्डाएव्त्‌, 16 काऽव०ढ गा 
कय लिप कय समप्तान्णः एण चडाहष्त्‌, शत 16 त्तिऽ अण 7 क~ 
नन्ञपह ०68 0 ला ठण्ल एल द्ल्त्‌ * 


द्द ह ऋ 
लाल शठ णः एलषनाइ- -वक्ष]र तल्छ्पल्त्‌ ४० तशता, 
वथाः ततञचणत्त्‌ 10 एह, एष्टा वट्छतपत्त्‌ "0 तलाा०३, भात्‌, [ष्टा 
पत्छप्र्व्‌ ० हाप, वाठ दि ल्य 3 ०८ ण्‌ 3 एतः 1 2 
[कल सप्पा, पत्‌ 18 50 हार्ट ६० ॐषा०2] १८८३. वष:८ 566०0 
एल्डणा ॐ गाल 0 28 एण्या, प 2 [0 पिपा, एणाः 25 तदर्णैहते 10 
ऽवलकाडल्ाषल कणत 2 ए रहा ल्ञञश्छ [हि (16 चमत कदाणा 28 ०९ 
का0 28 एण्या ऋ 2 [प्ट निका, एण 3 [दन्तौ 2 9भ्त्‌ 16. ^ पत्‌, 
016 एप्त लामा 38 गा८ पो० 38 00 एण प 2 पडा तिधा शपते 
18 2150 [लवत्‌ > [एष्टा 12 
[ |) ह 
ग्ल € णण नगान्धत्--फक्षः सवलता प्ापणावलड पा 
6068 0६ कवा, धटी शप्ला सकऽ एप १०९ 9 त्ाप्रातल, 2४ 
पाणिद, द्यप्िष त्ापातद्याऽ प्रणा वऽ यत, फडः पलुध्रला एनया 
पछपणतलयऽ छत्‌ वशंप६, (गपुश्€ते ६० 61686, कटय ह श.ठ चित एलयणा8 
--ण016 10 8621७ [प्रः 0०68 परमै शठा, गाल 10 रलह एप त 


1. ए, 89, 2, 2, 76 3 # 289. & 2. 81. 5 2 8, 


शत 00 प्ल ¢ ॐ» 


पदः शृलवाट, 0ठ 00 प्रलक्िलः शुल्व णाः 268, 20, ०6 १00 
१०९ ए0पा। 26६ गपत्‌ शत्व. 


` । 1 ॥) 


गृषदठ श्वल शिण एग कपरः छठ वटश्णत्त्‌ कडन्कूल ऋण्णति 
पए चत्‌ श्ल ण्णु्ण्ट्त-भलाठ पल एप्तता)द ककड 00० भण्लाट 06 
अततधणस्त्‌ एलन हणह्प्लयणलय पकलः€ 86 प्पदरल्त्‌ पल भकल्ल 
ग छाल 0याप्व, 2, आला८ 06 हण कवमदे वालाः, 


| क्म भ्त 


गल क किणः एष्ऽ--ताग्ितष्याः ०१ अनक, तोिलपार एष 
पपतम, तण्डु एण शजम, त्‌ ०0 द्व्ञ ष्यत वृणत, 


क्क भवै कैः 


गुलाल अट णपः गपष्डछ्०ण--10र्6 पठण 10४6, पक्पट्त 
00 10०&, 105 प्ण प्रदव्रटत्‌, 22 प्त अन 1260. 006 
1०र् & वप 10 10१९8 प्प 38 ताल कऽ, 006 2168 2 7090 
० ५०68 711 ° 8 एलाऽ० € 0 प ्ऽ 35 ५८ 8८८०यत. 096 
1०५ प्ण श्रा० चइ पाल लपलफङ्‌ ग ऽ लण्टणपु- पड 78 ताल कप्त, 
006 2165 2 गण ० एस 0 0ा--175 ॐ5 6 एय 


ष्कः कैः 1 


प्रलाह कष्ट णण एण्डपाल्छ--कल एष्छतपाल ग 2 ९०956, [पण 
2 0, पल एलः; € ए0त्णाह 9 कल इदणपशष पशप, [कष 0 ४06 
[0 9१८; ह एण्डणल ग चा€ 10, [णह ०ण चाल मह; गपत्‌, ४6 
ए०प्पफट 9 धीत कदु, 2ए8गएत्त ऋ तददय इध्थ्ुद ग ‰का८र 


भके ष्कः भैन्नैः 


हणप पष्टः वाठ इलमरः एत्पद्ील् १० 2 फव्--2880त अपण 
ण कल पणर, दण ४० > कडतण््यह ० 6 रणाय, म्ण 
ग्लिल्छपभा, शात्‌ 9 डता ९. 


चक 1 नैः 


0, [दपण € णारभ्यण्ड एणाः फतह्ुऽ प 040, 35 दल्यल्त्‌ 
० &० प प्रला--न्णणण्फाऽ 2 लल, द्यल्ण्णाश्ुव्छ फप्तलसड ४० (ण्ण 
9 लप, व्ल भूम दै 2 तपफठ, दत्‌ शृ6याठ > [६86 0 2 
ल्ल. 





1, ए, 10. २- ४ 126. 3. 2 157. 4. 2. 226. 5 ए, 2६9. 


8. 2. 269. १. ए. 268. 


क प0एएलपणप 
१.1... 11.11 
116९ € ५ इत्दटुधाह म ५6 त्विला (इ्रद)ो-- सः, 
8108716 ध तण लभा, = च्विः आ ॥16 5806, दलह, वत्‌ 
पह. 
कैकः मैः कैः 


एणा ण 0 दण्डपातछ 7101 त्णाल्द्ापव0ण, ऋष (कल्ल 
धथपि0ा दण्णााःल उपडः व्यत प्प्वधाा6 उलदिपिणण, ष्णाः श्तं 
पाक्त एल्वम वणा तट्वदाप्ालयः धाव गदाप्णरलशप्षणा), 
2०, वल्ध्व्दपलछ अत्‌ पाद्तप्यभ्चट ए6याडढत्णय दफडपाह 16 ल्वाडद्रमा 
ण द्णक्लएक्प्र०पम, 
कीः केषी कैः 


ग्लह आट ण्ट उरतण््पोशुक 1 कश्क-1096 ण ए6€णणर 
उ80तद्चेण ज चल पण्णा, प्ट शते छद्‌, पिण्दणः ण 06 
तवचं ग 2 [नफलनतलय, धयत्‌ पपा वव ल्क लाटव्दिलि, 
मैः कनै मैन 
- वृ्लछ ॐ ण्ट कूगपपल कद्पधल्-्ण्लय 0 > प्ण, 
कश्य #0 गाल 0 3 तरश, हष, 10 अ शीण एह्य, 
ण्ट तण्ड धिप्णणल, स्त ग 8 व्ल इंच ग लण्‌ क्ण्दप ६0 6 
प्णिश्पपडा€त्‌ ग्पणप्ड५, 
कैथ वेः ९ कक 
गए्ला€ कट € पल्य वि, ण एण ॐ त्वपतप्रलः 
ग [लवापपषटु, ग सदपप्पलदतमा, भत्‌, ण प्रवणा 
भैः भैम भ्ये 
0106 प्छ त्कणड्पप् तद्तं ० पल 0४6 वित ०१ 
2 ॐ $€ 10 006, चा 07556 35 क0िल्या ४० कर्मत, पा 
पषा 35 दय प्यतन्यल्व्‌ अप्तु ण तन्मत, क फलत ॐ ए6णपत 
१५ 6 2 इद्छप्यद्तण्य कठ फल प्लवा चत्‌ वल ००९७, प्रा ०165 
० ०८तगह € ४06 ९३6 म गाल४ 2 १ तलण० 
ककः क्षैः कैः 
नूएला€ अठ तिष्ट 5गराल्- णप भ)00 इ प्ापाला८त ॐ १९ 
कदा संह म 2 एत तरणय ४ वथ, ०प6 0 ह प ०८॥ 





1 ‰ 278. 2. 2, 289. ॐ 2, 906. 4, ¢ 30. ॐ ‰. ४18. 
6,  3३‰ 


पिव0ाएएयणष् { #.५। 


छः € भृगुणा ० चल एकप छप 0 इछ प्पपलाणटप्‌ शयप्लण 
छतलल्त। ४ त्म, गाल ० ८६ प्णणलाण्टत्‌ 9६ प16 ण्ट कपम्नर 
ग चपल, चत्‌ ०ाट एत0 सरतः 9] प्ल येत्‌ 33 वणल ६० पष्ठ 
पा ८6 गलणकी 38 जणा, . 


शैः क्कः मैन 


नृचद्य€ शाट शिष्ठ धिलजड पव प्ट 2 तन्न एनत ० त्म 
0 75 व्तण-16 38 व्ल ९० ॥१4€ छमर्ला भप प्पभुगठदकभनंह 
९०९, ए6 ॐ 2916 †० 1५6 ण्छल द पणलः वप्णद्टालड, पकाल एकप 
1638 व ९ हल पष्यऽता 8९6 शत 6८ ऽपणुएतया त ४16 {41194 1 
ण ८ हएण्ण्दपाापचण, 96 15 वल ४0 होण्ट ण्ट 706 ॐत 10 &€६ 
पऽच ६९6१, त 16 व्यप ० भा भणत ससीफग्पा 2 श्चा, 


मव्य क्न कैम 


गएकट 226 चल ९८ वपाक म भा अप क्त्य 
प्णा]९--8068 एलतपत्‌ पललः 100 दि पणा ६00 त०६, 10105 ५2६28 
एणः उ पाल एण्णल्‌, वमक पाल व्मतणट प्तच्ञप्य; ००८ 
रणै कण्‌) ‰ पपा6 प्म ८० ऽणछ€ 006 लाऽ6 38 ‰8€ त्‌ शभ०. 


कैक भेके मैने 


गषालाल अट 06 पिए दिल म ३ एधपल४ एलंणटट €बप ४० ०८ 
स्पत पण्या कपा पय लौ 28 तिः पल &००त ० 155 
पएव्धप, 3 ण्वलमाट ॐ ष्थूरतणट फ, 38 गद्वत 9 थ प्ाल्तलपल, 
४ 701 शुके 10 त्म्णणापापत्वपिषह 95 दय्८६ इृपणएपाः वत्‌, ॐ 2016 
६० एव 716 एप त्‌ कदु ग ल 1568564, 


कैव ॥ मेने 


0लाल कप चल ष्ठ गत्व वृपथाि06 ज ०४९, कत फ 
पणा 2 एदपलाा-8 216 10 कतप्णलः पह ग्णलतदपाल; = प्ण 
(0४४2 &००त कणत श ॐ 26 णः € एकणण ध भा पठ भा 
२ हिला ग [0 णप्‌ [पलाल 20 पक २ हषट्त्त्‌ ण आणक इण; 
00८७ सण एवष ऋण स्दण०्यंणटह् 06 प्ण्याा०दठ 07 चल आग्डपणहठ 
ण्णर्‌ ग ष एक्पल्प ष्यत्‌, 3 2016 ४० वल्ल रलु्मणऽ कऽतण्फाऽ6 
, ४० पोषय त्रिणा प्तपा6 १0 प्ट, 

॥। मैः केन 


६ (086 एल सिलाणाऽ छल 70६ (क्ारपदण्ट ४० पाल 1ज्टल्णक्त 
0 ॐ अणन्धा-य68 पाय (णोतंता, ॐ छ्ष्पपा, 35 पण व्०तलसह 3 


(1 


1. 2 350. 2. 2, 884 8 
(स „ ॐ. 92. 4 ए. 398. 5, 2, 499. 
श०१-य ५ 2. 899, 


भा ग्वार्कणदययतम 


प्न 1४४ कणत 38 ल्पा) 28 ॐ एर्ल-तमोदय) छक चप 
पणक्फलुक+ 5 70 ८०्णक्तनाल्त्‌ त काल दाऽ ८्छ०, 


कक 1 † | 

4 तलण्ण्दनमाश्च्‌ व्यौ 10न5 सथा ४0 छाल नमिन, भा द्भ 
{ध 10 ग एण {0 पाट दपण, 9 [तव४८व्‌ चमरः 1006 श्ण, © ‰५ 
प्ण, व दाः णा दाथ [०नठ रथा 10 0८ पला) 2त्‌, 2 
धा ग पणध्वलाा 10गे6 रा 10 8 किणि. 

1, कत 1 

गुट एल्छदवाल भूतप प्रक्र गिानग्णह ८ वृषभा ॐ 
मिपि ४0 पथु 2 तल्ली, इव्द्वपभत्त्‌, कणप भण ऋण्णात, 
प्ण्याफुड्ंणा णिः 6 द्गाह्ाष्हुभना, पकेषु 7० वलत्‌ णि त्क, 
शात्‌, प्यपहु 76 कूव्ट्लीा ॐ ग्णलाऽणयये] 28 एडडोणिर, 

शनैः | %# 

@त्वणा2 12 ऽन्ला 06 गाग दण्ट कावप षा एदणि€ 
इण एण्वरव112-10०त-- पीरा 96 28 ल्लु 8 00 17072, ४९ 
पणशग्ष्ड एल 1४8 छान, 1 ग्ट प्रवत्‌ कवा०८ ४6 छल्शल्य 
862, 1175 160 1 दत्‌ 771 ६06 685दता) 969; छात 1#€ ह 30 ४6 एज्या 
86ब‡ 72६ 2 (लाप [पत 97668 शूरश ण 8 गणा 035 ग्ल घत 
४६००त्‌ शूणालवतापह्ठ ०, [ष्ण ॐ ४८ 59; १२६ 2 दाणः म क्प्‌ण 
पप ० भप्त एाव्लुः 162, 0०ण्ा९त 5 ल्ल प 10 € [ल्ल 
क्य एप्तड म रथाण्णड (नन्णड ८० प #० कपण शरिणिण तर्पिटद्ण# 
तान्दध०्णड शात पधात्‌ कप16 > 158 ल; क 16 ४3 ॥ 1/1 111 
ग 8 एणा ग वप्णषटु एल प्णनगापष्ठ्ठ ण 3५. 

, क 

नूप्रइ6 छठ 16 ४८ धिलैगड चमौ 2८८ 9 गू€ल्०छ &००व शप्त 
एत्न तषु, तष्य, न्प) पल्ष, गत, 
(4,1.14, 2 

क्न 

गृण दा€ 976 ष्ट उता त प्ण 2 ॥भु-ऽतः 1, 11 
एण्या-३६३8 ६०० णि ४५ 6168, 3४ 16010४65 ० इणो, ९९ ००४६- 
एप्त हलः ॥०द्त ण? 7 भणत {७0 एलाह पपरन पए एतच तण्ड 
० जा&, मात्‌, ३ पथ छट ० श्षप्ट्ल्डणि९९, 


कः 


[| 1.1 


॥ 1, [1 
1 
{ ? 99 2 ® 430 8. 9 45£- ‰ ‰, 480 ४, 485. 


6 » 489 


अनि0एलठ १ १९१६ 


नए 22 पष्ठ चिणं आ 2 (रत्लादा-16 शुण€मा७ 16, 16 
10तणा्टूदड 37 एवल पप, 028 562 35 70), 7€ &०८ जय 
हण्ड, 13 00 ॐ एवा श्रील वल्कः. ८ ध 

1 1 क 


गल € र्ट ल्णाऽ 7 कथवत्पठ (पठतलप कषकत्पणड}-- चल 
187 ॐ पणटशलय, 1४ 38 शा नद तप, प्ल १०६३ अ€ 962, पदा ऋ€ 
ल्पना शूप दयते 2६28 ताफिलण६ ६५ कप अ्राऽ२. 
णः कै नैकि 
श ¶द€ शठ कण्ठ तोडव्वर््पाध्वष्टल्ड ॐ प्णतल्तेभताट एणपलत्ल्छछभ 
गप गपफणलाऽ-8 प्प ४0 सौत्ठपत्‌ पलम 168805, 3 पणार 0 


ग्लणऽ€ € भृते 1685058, 2 ध्णत एदणि€ ज्षालाड, 3 (मषा णि 
80706 इदात०ण5 त8८वह, श्यत्‌ 28 10 इष्ण ग 8260458, 


1 1.1 1 
कष्डा 06 € नभ्ल८ इदयएदप, 6 णाश 128 पिण्ठ 6्ाऽ ३ 


ला लकण्ल्यण्ट वाषटद्, पदण्च्य्लधि०७, 05०, एरण्ड कठ्पणि€- 
पणष्प्लत्‌, श्पात, पफश्ितप्िप्ल७७५, 


॥ {4/014/, ,1 ह) 11 
(वाधना कपिएिध्य 
(८गाल्न्छ०म ग नक््तीत्यप्छणः ए 8) 

ब्र गिाठ्लफद् अम अ कडववरश्पयषश्टुल०पः 0 2 [लद्द 
णं ४0० प्प, न एपञणल७, हण्ड, 00 पत्री ण शृल्दुः, 
एवप्रण्ड 2 [षटु (व्ण; पण्ठछ्क्षप आ प्ल इा568, शात्‌, [श 
0 #000हष्टप्०ा ॐ 1००५5, 

कः मवै कवः 
(ाला€ दल अ 10०6 ग द्ग -6*€6त, 311 11 2० वणा 


८८ ४6 00७8 9 ४2त € ०8; गदाणप्रलद्०ा, 016८688 20 
पणाऽत0 अ€ पल 7005 ॐ &००त्‌ व८त०ण 


ऋ 1 कै 


शथकृव दऽरव्ढ 128 च्व छण लऽ ण एत्णुल--हुर्त्६त्‌- 
0288" 35 ० #०5८ ० दण्ट 2 2 [ण्ला००त्‌, ाण्ड-लष्डडः 8 ण 





1, ए, #92, १. 2, 494. $ 2. ‰95. ‰ } 498. ॐ, #०. गा $. 46, 
6, ४. 54 


ग्य गतफपदापण्म 


056 710 [8४८ 2 क क्िठणा लष००त, नट्व-नुण्डः 58 ग प्र 086 ९ 
सात #6 नाणक ग गहणम 


ककः कि क्क 
॥ 1 
4 आणयोः प० 185 १८ शिण क वृप्यािल्छ आ प ॐ 
अपा€ #0 ग्पना6 एा०हालइ प शूप क्र --त्णा्ठाधटत०९७७, तलए०६०, 
एण म कड, व्ल, सापत्य वत्‌ छाञतग्कार, 
कै क्यः ॥, । 


गलाठ भात पात अड पफएन्डञणिप्ल--पम प6 एदक्णा म पष्ट 
ल छण्णात्‌ क्ण कोद्रव किः ध6 कण्वा, लि पट एवाध, 
णिः ८06 52, णि पठ पल्वल, छणात्‌ शि 0 2 भठटि। भक, 

` कत्‌ प्रण्पात्‌ ध्यु८ल जा दाप 0िन्पर, „ 


1. 1. । 
(दगान्लणा म लक्रमपि6वप्0णः ४ इण्ट) 
व्र1€8€ ग6 प्ल ऽदण्टय पदादि ्ि, दाद ०0, 
0ा56लपं०, गपपतणिप€इ, (०्णटलाछठत्तमय, कणत नहा, 
कैः कक कैः 
ग0लठ पाट 6 इद एण 9 पल ल्प पछ पाशह क्ण 
पणवठल्कदल--कडलणनिणड 10८ शदफु गीय, कडडल्यणण् 
पणटल्पाल भ प्पसक्त्त, पणौ एटि फलः प्रकवा्ण, गलशएत्त 
दण चाल शणएल्पणः, पण प्फञल्णण् शका प्ल हणा6 गत 12025 
० पाल (ण्याप, फणशपणण्णष् पला अप्रप्ालः, अते ह्ण 


एिण€6प० ४० © उव्पप०, 
क्षै क्क कक 


गृपृषद्य€ क्छ पल इद्श्द्ण कृनंणड ४2६ ]6ब्प 2 | कषव्फ16 ४० 
एण --प०68 पण गल्लः रकषद्णट परल कणत, 085 10 06 
प्लक्वण्ण्ड कत्गणऽत, पिद कभिण्छरल्‌ उप &००व त्णातपटा 38 ऽणु 
7 वल्छपन्य, १०८ यनै पकणहुट 3 इध्लणड शिया त 0८ पयण, 
००६ 70४ 1०गः लल्ला लिप ह ०९९) धयत्‌ करि 175 ऽ प्र०् 
णिः ४16 &००व ग € 07069. 8 


करकैः {,; षैः 


गू68€ अतट € उद्णटय वृणाः त 2 ६४९ पिलपत-38 व्यत 





1.7 98. 2, ए. 195. 3 >. 189, 4 7. 153. 5. 2 168, 


6 2, 175 


नार09प८धणत {९ ५, 


0 प ५8 065१ 526८६66; 38 -€्त्‌ङ 0 भ्ल पल 158 068 इलाण ८८) 
त०९छ १0 श्राप 2 किणौ; छ 5, ग्टण्ल्थऽ 06 [पतल ० कप, 1८6605 
१8 एत्तालछ; ६०९७ ०0६ तठलप तपु दवर्दलं पु) भयते एतल्‌ सत्ुध्यत्‌8 
गणि प्रधा य प्ल ॥6 28 ऽध्पात्य, एड ए0ण्लम, 


कैव केकः भैनी 


8 श्वट 16 258688०6 म ददवा प्ण भल, सद् 
ग्दणपत्ठय, प्ण व्ल, साष्ट वल्वमा, गह करली60त्‌, महा 
दणि, श्त पषा पाारत्ा688१. 


भने कैम कैन 


46 4) ; शाण्ड 2 - तचछद्एपणा म #िणण्वः 5०००6. 
ॐ जपित पजणञचणत्‌ऽ ग शपापशह पलम्ठ [पगा छल्भः 0© धत 
पलग एक ठि एलपषट शभ््ाणलल्त्‌. (ल पतता एवप€ 2 शूरणध्पथं 
ध्ार्षपजय 9 6 एाणल्तप्ण€ ग € उद८रि66, व्यत्‌ (्नारल६प 
|, क (71. ./ 


भैक भैः केक 


वरल अा८ तण्टा [तपत म पक्ष 20 कल्व्ण्तण्णद्य) 
प्र २ पपर [5 2 हप्थ्णत्‌ पन्य, ६5 8 फ्छक्तलाः, [८८ 2 अऽ 
१1८ 2 पिल्णत्‌, कात्‌ [1८6 2 इलाएव०६. 4 92 पणि, 0्णण् ८ण्यपल्लप्तमप 
भति इणपलणाल ल्‌86, गवत लशा % पापतल एल एषछन्त्‌ 28 € 
धिप 16 फतहि काठ गन्म धं€इ ० इ गाल वपरत्‌ भपरश्ालटणछ 
पणि [लः [प्डक्षात्‌, शात्‌ 358 पट गल्वर्क 10 ह्ोंएठ पप्य श्ण 
४0 2#-38 #16 इत्त्गात, वल पलि 0 3 धवा, यवलपण्ठ, त्वधं् 
वप्तप्भय्र्‌त, भात त्तु लय ण्डव्यत्‌ ॐ प्रत्‌ द्ण्यप्य-+8 € 
पादप, वकल पाहि पर० ॐ पि ग तण्पपएकभमा णि ल 0णष्यत- 8 
06 एप्त. व्ह प्रहि पना० 09 हुग्टध ग्ट्हुश्यतइ णि पल [फएव्यत्‌-- 
28 पात त्रि. 16 साट ० 3 प्पिक्ि ०त्‌ दत 6 अंशक. 
&गते ४८ आहि प० 2 गाणणकृऽ सीव म एल एप्त, श्ातःपष् 
१ फल्वालाल्ट--38 चल इलदपप्म, 


कै [` । ५ ## 


दयात च6 कदय वप्ादयदयह प 2 तण वक्ष 
$प्णणट 09६ 2६ छल &वष्ट, वल्यते एततठ ०6 श ग्णपपत्‌, (हा 
ॐत पयत एण्व्त श गण्यत, ल्नाल्त्पव्छ रज व्र, पपरक व्य्णणा- 
पाल, तवालण्लः हल-न्कृच्च, एष्टा श्व ९६ एण्ण्णत् भव्या पप्पपणड 
या गजाातर. । १ ` 
2 

३. [्. २, ४, 184. 9, 2. 184, % ए,228. 5, ४, 29४. 


* १.1 सप0एएलयपणष 


2.1... । 

(0णात्ला ज लक्दमतीव्वप्तमाः क़ लह्य) 
गल आठ लह वप्या 71 ट ण्ठ ण [णणषषट 
0पतपल३5 (0) शप्तूण एल्वल्दपि) शण्ठः ष्वणि, 98 
110 एव्‌ काटः, एत्त्०ा68 10शथ्णट 0 पला, चाल ऽद्धा 10 भूपे, 
6 हणः ४८ एनल््म, 7८ ग ०8० ० फ८भू० त्वा १० 20 

पम्पा, 78 268६ एण 7 भ< ग पील काभुप्ण्छय, 

क्क क्म नकैः 


ष्छठ काठ ला फ न (16 ्ण्पयत-्भप, 1088, शिप, 
णिश्माठ, कभु भल, ए ६८, एल्कछपाठ कात कका, 
कैकः मैन कैक 


क द ~ 127४0 चल व्वाण्लक्षगा ग ८ द्वि 
र्वक्८ काल्म- दभा 971189. 


च्णै भवै बषः 


गपृलाल काठ वहा काकएपपपक-णानठप्रअना ॐ चट प्रणा 
9 8 प्पलणाभात अदाद, ग्द न पत्लू) 38 प€ वपम ० 2 
एषणा, भना" 28 #6 उपरक्त म फल्व्णक्, ९0६८०८6 28 ४1 
्रणूप्रप्ति 9 3 पवा पाक्ष, णडल्ग्यतपठौः ॐ पल एप्प ग ¢ 
पयि, प्ाडलक्‌ ॐ प्ट आपुपपेत/ ग पाल लादपतप्यणाट, लभा 4८६8 € काट 
गणप म धपंड छठात शत्‌ पाल यल, कतं हुवनश्चा०८ 28 ९ 
०5 ० शा ऋफुपपध९न, 

कै भके भैम 


| 125 111८ [नान्मा लङ्का ऽ 00 दपश््ाह € 


प्लद्यत ण फथा---फ्टूभणषट, शापापषटु, ॥बापततेपह्‌, पकप न 006 ४6, 
पऽण ४6 कड, एतधि, कविय &००व्‌ ०० श्त ॥कपदफष्टर, 


॥ 1 क्न कैकः 


व्रएलाठ क्ट लह भजातवलपि एना 71 6 0त्ल्या-षादवपभ्‌ 
तनाम, चण पश्च एल्एणात घाल अताः&, गणं एप 8 ८०086 अष्टा शचैठ 
7 1४, शष्त्णपएतदपाषह घाल एः पिणं पणि प16 कर्पिदटप 
। आला, त्ण्णडनात्फ 9 एणा, प्फ शप 125६, पषवडापठ 
21] एलयल०पड 51068, भणत 29006 ० कण्ठ एलपदऽ१. 


वैः 


जनै न्वै 
` बनल भाट लकणैः एतः ग ह--क्षाष्ल्य वप्ठ ॥0 कभ्णदा, 
1, ४. 270. २. 2, 225, 3, . 2983, 4 2 ॐ $, , 306 


6, ¢ 318. 


प्ष्छण्णलापण ++ 


ह्ण वपल #0 इणण्रल 096 हिणय, पि, ्ण्टप (णतप ‰ ४० £ 
&००९, &€१ ४० ५५6 प्षजाष्ड पपा 3४ ४० 96 एणलः, पप्ल णि 
धि16, 9०१ शाण्ला णिः इदप िलदप्र०प, 
शैः < ष्क कक 
65 € इत्ल्व8 त० यण धट र००६ ष 2 इ्णष्छत छिणक्त ॐ दं 
अक, 8० 16 तथ १०८ ०४ फलति &००त्‌ म्छपाध्वप ४25 हार्ट 
‰0 ०6 पत 38 पणतलहदणंण्डट 7 लष पग 
#॥ °, 047. 1891 
(५/1 (1 1 
(८गान्ल्घ०ण ग नृक्छ्ि6कद्े०ा8 ४ पो) 
एप ऽ्लाष्एह एष्ट हिल्ल्वमण पणा 996 हथ 106 छ्पिः 
इपपषा ग्वल---्ाऽतनाा, हपलहटष, पाणलपफश ९६8 20 पोषण 
एग तव निष्ण. वरल पए दिष्$ फ ८ हण पत ज णि ४९३९ 
छाः6--द्थाः ग ण्ला7००त्‌, ० 98 ०26, ण एव्नुणर इणण्ड ग्भ, 
ण तद्द, पत्‌ ५ सिह ॥ 9 99 5२६८०. 
कै कमै कैव 
गला 6 ठ पा कदा 4100; ०ाल 00 38 0 कत एभ्ीरम 
(पा -10०त; कपा; ०१८ 0078 ० ८ एरपीा म प€ वटभऽभ्प्मप 
ग ८ पिपं्तणप ग वद्या; इद्वा; 0०८ ५0 35 0 चल कृष्ता 
ग 00679052 ण प्त तप्रो गि; इण्ट; ० 0028 ण 
प एथ ण 006 रद्भडकत्तण ग फल पप्य त 3; ध्यते छह 
> (111. 
षैः कै मैः 
गूल€ (भ एटविल्ततणाऽ, 7 तलर्लृणल्प्‌ अत्‌ दणधपहत, लत 
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नमो तस्ख गवतो रहत सम्मासभ्बुदढस्स 


अङुत्तरनिकायपालि 


१. एककनिपाती 
१, रूपादिवमगो 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्लू श्रामन्तेसि - 
“भिक्वो'" ति । “भदन्ते" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच - 

“नाहुः भिक्खवे, श्रजञ्ज्यं एकरूपं पि समनुपस्सामि यं एवं 
पुरिसस्स चित्तं परियादाय. तिद्रुति यथयिदं, भिक्लवे, इत्थिरूपं । 
इत्थिरूपं, भिक्लवे, पुरिसस्स चित्तं परियादाय तिद्रती" ति 1 

२. “नाहं, भिक्खवे, ्रञ्जं एकसहं पि समनुपस्सामि यं एवं 
पुरिसस्स चित्तं परियादाय तिदरुति यथयिदं, भिक्छवे, इत्थिसदो । 
इत्थिसदो, भिक्ववे, पुरिसस्स चित्तं परियादाय तिदट्रुती" ति । 

३. “नाहं, भिक्खवे, अञ्ज एकगन्धं पि समनुपस्सामि यं एवं 
पुरिसस्स चित्तं परियादाय तिदरुति यथयिदं, भिक्खवे, इत्थिगन्धो : 
इत्थिगन्धो, भिक्छवे, पुरिसस्स चित्तं परियादाय तिद्ुती” ति । 

४. “नाहं, भिक्छवे, ञ्जं एकरसं पि समनुपस्सामि यं एवं 
पुरिसस्स चित्तं परियादाय तिद्रुति यथयिदं, भिक्लवे, इत्थिरसो । इत्यि- 
रसो, भिक्छवे, पुरिसस्स चित्तं परियादाय तिदरुती" ति ! 

४५. “नाहं, भिक्डवे, भ्रञ्जं एकफोटुन्बं पि समनुपस्सामि यं 
एवं पुरिसस्स चित्तं परियादाय तिदुतति यथयिदं, भिक्खवे, इत्थिफोदुन्बो । 
इत्थिफोटुव्नो, भिक्लवे, पुरिसस्स चित्तं परियादाय तिद्ुती"" ति । 

६ “नाहे, भिक्लवे, अञ्जनं एकरूपं पि समनुपस्सामि यं एवं 


इत्थिया चित्तं परिमादाय तिदुति यथयिदं, भिक्लवे, पुरिसरूपं । पुरिस्‌- 


षप, भिक्खये, इत्थिया चित्तं परियादाय पिदरुती” ति । 


[^ 


2. एण. 1, 1 
२. ४ण.2,1 


2. 2 


3 


४ प्रहमुत्तरनिकायो [ १,१.७- 
७. “नाहं, भिक्सवे, अरज्नं एकस पि समनुपस्सामि य एवं 
इत्थिया चित्त परियादाय तिटरुति यथयिद, भिक्ठवे, पुरिससदो 1 पुरिस- 
सहो, भिक्लवे, इत्थिया चित्तं परियादाय तित" ति 1 
च. “नाहं, भिक्वे, श्रन्व्नं एकगन्धं पि समनुपस्सामि यं एवं 
इत्थिया चित्त प्रियादाय तिटरुति यथयिद, भिक्छवे, पुरिसगन्ौ । 
पुरिखगन्धो, भिक्खवे, इत्यिया चित्तं परियादाय तिदट्रुती"”" ति । 
£ “नाहं, भिक्लवे, म्रञ्ज्मं एकरसं पि समनुपस्सामि यं एव 
इत्थिया चित्तं परियादायं तिद्रति यथयिद, भिक्लवे, पुरिसरसो । 
पुरिखरसो, भिक्छवे, इत्थिया चित्तं परियादाय त्िटुती" ति । 
ध १०. “नाहं, भिक्छवे, अ्रज्न्नं एकफोटरव्वं पि समनुपस्सामि य 
एवं इत्थिया चित्तं परियादाय तिद्ुत्ति यथयिदं, भिक्लवे, पुरिसफोटुन्वो' । 
पुरिसफोटुव्वो, भिक्लवे, इत्थिया चित्त परियादाय तिदरुती" ति । 


[1.1 


२. नीवरणप्पहानवग्गो 

१. “नाहं, भिक्लवे, श्रजञ्व्यं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
्नुष्यञ्नो वा कामच्छन्दो उप्पज्जति उप्पत्लो वा कामच्छन्दो मिम्यो- 
भावाय वेपुल्लाय संवत्तति यथयिद, भिक्वे, सुमनिभित्तं । सुभनिमित्त, 
भिक्लने, श्रयोनिसो मनसि करोतो मरुप्यन्नो चेव कामच्छन्दो उप्पज्जति 
उप्मन्नो च कामच्छन्दो भिय्योभावाय  वेपुल्लाव संवत्तती” ति । 

२. “नाह, भिक्लवे, प्रज्व्नं एकधम्म पि समनुपस्सामि येन 
रुप्य वा व्यापादो" उम्मज्जति उम्मनलो वा व्यापादो भिय्योभावाय 
वेभुल्लाय संवत्तति यथयिदं, भिवखवे, पटिघनिर्मित्त । पटिघनिमित्त, 
भ्िक्लवे, श्रयोनिसो मनसि करोतो अनुष्य्नो चेव व्यापादो उप्पज्जति 
उपन्नो च व्यापादो भिय्योमावाय वेपुल्लाय सवत्तती” ति । 

३. “नाह, भिक्छवे, अज्व्य एकधम्म पि समनुपस्सामि येन 
भ्रनप्प्ञं वा थोनमिद्ध" उप्मञ्जति उप्पन्न वा थीनमिद्ध ध 
ॐ वेपु्लाय संवत्तति यथयि, भिक्छवे, श्ररति तन्वि विजम्भिता ` मत्त- 

सम्मदो चैतसो च लीनत्तं । लीनचित्तस्स, भिक्वे, अनुप्मन्नं चेव 


॥ 1 





[~न 
1 


ॐ 
(1 


. पुरिसिफोदन्व ~ रो० । २ भीय्योमावाय ~ सी०। ३ व्यापदो ~ सीन 
सो०। त यिनमिद्ध ~ म०, स्या ¦ ५ विजम्भिका ~ सी०, स्या०, रौ०। 


१,२.६1 नीवरणव्यहानवमगो रू 
थीनमिद्धं उप्पज्जति उप्यननं च थीनमिद्धं भिय्योभावाय वेपुल्लाय 
संवत्तती"" ति । 

४. “नाह, भिक्खवे, श्रज्ं एकथधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
अ्रनुष्यत्नं वा उद्धच्चकूक्कुच्चं उप्पज्जति उप्पन्नं वा उद्धच्चकुक्कुच्चं 
भिस्योभावाय वेपुर्लाय संवत्तति यथयिदं, भिक्छवे, चेतसो अवृपसमो । 
अवूपसन्तचित्तस्स, भिक्छवे, भ्रनुप्यन्नं चेव उद्धच्चकुक्करुच्चं उप्पज्जति 
उप्यन्नं च उद्धच्वकुक्कुच्चं भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती ति 1 


४५. “नाहं, भिक्छवे, श्रज्व्मं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
भ्रनुप्न्ना वा विचिकिच्छा उप्पज्जति उपपन्ना वा विचिकिच्छा भिय्यो- 
भावाय वेपुल्लाय संवत्तति यथयिदं, भिक्छवे, श्रयोनिसो मनसिकारो । 
ग्रथोनिसो, भिक्वे, मनसि करोतो श्रनुप्पन्ना चेव विचिकिच्छा उप्प- 
ज्जति उप्पन्ना च विचिकिच्छा भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती” ति । 


६. “नाहं भिक्लवे, भ्रञ्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
अनुप्पन्नो वा कामच्छन्दो नुप्यज्जति उप्यन्नो वा कामच्छन्दो पीयति 
यथयिदं, भिक्लवे, श्रसुमनिमित्तं ! असुभनिमित्तं, भिक्खवे, योनिसो 
मनसि करोतो श्रनुप्यन्लो चेव कामच्छन्दो नुप्पज्जति उपपन्नो च काम- 
च्छन्दो पहीयती' ति । 

७. “नाहुः भिक्छवे, अज्व्यं एकघम्मं पि समनुपरसामि येन 
गरनुप्पञ्नो वा व्यापादो नुप्यज्जति उष्पन्नो वा व्यापादो पहीयति यथयिदं, 
भिक्छवे, मेत्ता चेतोविमृक्ति 1“ मत्तं, भिक्वे, चेतोविमृत्ति योनिसो 
मनसि करोतो अनुप्पन्नो चेव व्यापादो नृप्पज्जति उप्पन्नो च व्यापादो 
पहीयती' ति 1 

८. “नाहं, भिक्छवे, भ्रञ्ज्ं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
भरनुप्यच्चं वा थीनमिदधं नुप्पज्जति उप्पन्नं वा थीनमिद्धं पहीयति यथयिदं, 
भिक्छवे, श्रारम्भघातु निक्कमधातु परक्कमघातु । भ्रारद्विरियस्स), 
भिक्खवे, श्रनुप्मन्नं चेव थीनमिद्धं॒नुप्पज्जति उप्यन्नं च थोनमिद्धं 
पटीयती"' ति । 

९. "नाहं भिक्खवे, श्रज्व्यं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
मनुप्पत्च वा उद्धच्चकुक्कु्वं नुप्पज्जति उप्पन्नं वा उद्च्चकुक्कुच्चं 
५. स्कल -म०। 


॥ + 


(- 


ॐ 


[ 


25 


५ ्यत्रनिफायो [१२.९- 


पटीयति यथयि, भिक्छवे, चेतसो वूपसमो । नूपसन्तचिततस्त, भिक्छवे 

्रनुप्पननं चेव उद्रच्चकरुवकुच्चं नुप्मज्जति उप्यन्नं च उदढन्वकुवुचच 
पृहीयती” तति । 

१.५ १०. “नाह, भिक्लवे, श्रञ्जं एकवम्मं पि समनुपर्सामि येन 

5 प्रुपमन्ना ना विचिक्च्छो नुप्यज्जति उणन्ना वा विचिकिच्छा पटीयति 

यथमिदं, भिक्वे, योनिसो सनसिकारो । योनिसो, भिक्लवे, मनसि 

करोतो प्रनुपमन्ना चेव विचिकिच्छा नुप्यज्जत्ति उपयन्ना च विचिक्रिच्छा 
पहीयती” तनि । 


२. अकम्भनियवगगो 

१. “नाहं, भिक्लवे, म्रन्वमं एकथम्मं पि समनुपस्सामि य 

10 एव मभावितं प्रकम्मनियं' होति यथयिदं, भिक्छवे, चित्तं । चित्त, 
भिगखवे, ्रभावितं ्रकम्मनियं होती” ति । 

२. “नाहं, भिक्लवे, श्रन्नं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं 

एवं भावित कम्मनियं होति यथमिदं, सिक्वे, चित्त । चित्त, भिच्खवे, 

भावितं कम्मनियं होती” ति 1 
9 § ।& ३. “नाह, भिक्खवे, श्रज्वय एकथम्मं पि समनुपस्सामि यं 

एवं श्रभावितं महतो भ्रनत्याय्र संवत्तत्ति यथयिद, भिक्सवे, चित्तं । 

चित्तं, भिक्लवे, ग्रभावितं महतो भ्रनव्थाय संवत्तती'" ति । 
४. “नाहं, भिक्छवे, रञ्जनं एकवम्मं पि समनुपस्सामि यं एव 
भावित महतो म्रत्थाय संवत्तति यथयिद, भिक्सवे, चित्तं । चित्त, 
‰ भिक्खवे, भावितं महतो भ्त्थाय सवत्तती"” ति । 

५. "नाहं, भिक्लवे, श्रञ्व्य एकघम्मं पि समनुपस्सामि य 
एवं श्रमावितं अरपातुमूत महतो ग्रनत्थाय संवत्तत्ति यययिद, भिक्छवे, 
चित्तं ! चित्ते, भिक्सवे, भ्रभावितं श्रपातुभूतं महतो भ्रनत्थाय 
संबत्तती' ति । 

६. “नाहं, भिक्लवे, रन्न एकधम्मं पि समनुपस्सामि य 
एव भाविते पातुमूतं महतो श्रत्याय वत्ति यथयिवं, भिक्लवे, चित्तं । 
चित्तं, भिक्छवे, भावित पातुभूत महतो अत्याय सवत्तती ति । 
-{ भकम्नसीय ~ सो० । २. सी०, से° पोतय्रेु नत्व । 
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१४५] शरदन्ते छ 

७. पाह, मिक्डवे, भन्न एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं 
एवं प्रभावितं अरबहूलीकतं महतो भरनत्थाय संवत्तति यथयि, भिक्वेः 
वित्तं । वित्तं, भिक्वे, श्रभावितं श्रबहुतीकतं महतो श्रनत्थाय 
संवत्तती"" ति 1 

द. पनाह, भिक्छवे, श्रन्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं 5 
एवं मानितं बहूलीकतं महतो श्रत्याय संवत्तति यथमिदं भिक्छवे, चित्तं । 
चित्त, भिक्छवे, भावितं बहुलीकतं महतो भरत्थाय संवत्तती" ति । 

९. "नाह, भिक्डवे, भ्रञ्ं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं 
एवं श्रभावितं भरबहुली कतं दुक्लाधिवाहं होति यथयिदे, सिक्छवे, चितं । 
चित्त, भिक्डवे, भ्रमानितं अबहुतीकत दुक्लाधिवाहं होती" ति। ॥ 

१०. “ताह, भिक्वे, श्रन्ं एकधम्मं पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं भावितं बहलीकतं सुखाधिवाहं होति यथयिदं, भिक्छवे, चित्तं । 
चित्त, भिक्लवे, भावितं बहुलीकतं सुखाधिवाहं हती" ति । 


_ -----०~--- 


४. अदन्तवगगो 

१. “नाह, भिक्लवे, रज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं 
एवं अदत्तं महतो भ्नत्थाय संवत्तति मथयिदं, भिक्वे, चित्तं । चित्त, ५ 
भिक्लवे, दन्तं महतो अरनत्थाय संवत्तती" ति । 

२. “नाहं, भिवखवे, श्रज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं 
एवं दन्तं महतो श्रत्थाय संवत्तपति यथयिदं, भिक्छवे, चित्तं । चित्त, 
भिक्छवे, दन्तं महतो भ्रत्थाय संवत्तती" ति । 

३. “तारं, भिक्लवे, श्रन्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं 2 २? 
एवं शरमत्तं महतो श्ननत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्छवे, चित्तं । चित्त, 
भिकखवे, भ्रुं महतो अनत्थाय संवत्तती" ति । 

४. भनाह, मिक्छवे, रजं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं 
एव गुत्ं महतो अत्याय संवत्तति यथयिदं, भिक्डवे, चित्तं । चिन्त, 
भिव्हवे, गततं महो भ्रत्थाय संव्तसी" ति । % 

र, “नाहं, भिक्खवे, श्रज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं 
एवं श्ररविखतं महतो भ्रनत्याय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं ! चित्त, 
भिक्छवे, रक्तं महतो भ्रनत्थाय सवत्तती"" ति । 

ट इक्छावाह्‌ ~ सी० 1 


छ शरङगुततरनिकायो # [१४६- 
६. “नाहे, भिक्लवे, श्रज्नं॑एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं 
एव रविखतं महतो म्रत्थाय सवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं 1 चित्त, 
भिक्लवे, रक्सितं महतो श्रत्थाय संवत्तती"" ति । 
७ “नाहं, भिक्छवे, अञ्जनं एकधस्मं पि समनुपस्सामि यं 
5 एवं भ्रसंवृतं महतो ्रनत्थाय सवत्तति यथयिदं, मिक्खवे, चित्तं । चित्त, 
भिक्लवे, ग्रसंवृतं महतो भ्रनत्थाय संवत्तती" ति । 
य “नाहं, भिक्खवे, श्रज्जं एकधम्भं पि समनुपस्सामि यं 
एवे संवृतं महतो अत्थाय संवत्तत्ति यथयिदं, भिक्लवे, चित्तं । चित्त, 
भक्खने, संवृत महतो भ्रत्थाय सवत्तती ति । 


9.7 10 ६. “नाहं, भिक्वे, श्रञ्व्य एकधम्म पि समनुपस्सामि यं 


एव अदन्तं श्रगुततं श्ररषिखत भ्रसवृतं महतो भनत्थाय संवत्तति यथयिद, 
भिकलवे, चित्तं । चित्तं, भिक्लवे, दन्त म्रुततं भरक्खितं श्रसंवुत महतो 
ञ्ननत्थाय संवत्तती"" तति । 
१०. “नाहं, भिक्लवे, भ्रज्ज एकधम्मं पि समनुपस्सामि य 
एवं दन्तं गततं रबिलित संवृतं महतो अत्थाय संवत्तति यथयिद, भिक्लवे, 
चित्तं । चित्त, भिकखवे, दन्तं सुत्त रितं संवृतं महतो भ्रत्थाय 
संवत्तती"" ति । 








॥ 1 


५. पणिहितञच्छवग्गो 

१. “सय्यथापि, भिक्छवे, सालिसुक वा यवक वा भिच्छा- 
पणिहित हत्येन वा पादेन वा अक्कन्तं हत्य वा पाद वा भेच्छति' लोहित 
, वा उप्मादेस्सती ति नेतं जन विज्जति । तं किस्स हेतु ? भिच्छापणि- 
हितत्ता, भिक्लवे, सूकस्स * । एवमेव खो, भिक्डवे, सो वत भिक्छु 
मिच्छापणिहितेन चित्तेन भ्रविज्जं भेच्छति, विज्जं उप्पादेस्सति, निन्बानं 
सच्छिकरिस्सती ति नेत ठान विज्जति । त किस्स हेतु ? मिच्छापणि- 

हितत्ता, भिक्लवे, चित्तस्सा"" ति । 

२. “सथ्यथापि, सिक्लवे, सालिसूकं वा यवसूकं वा सम्मापभि- 
हितं हत्येन वा पादेन वा शरककन्तं हत्य वा पाद वा भेच्छति लोहितं वा 
दप्यादेस्खती ति ठानमेत विज्जति । तं किस्स हेतु ? सम्मापणिहितत्ता, 

१. शैल्जति - सी०; भिज्निस्सति ~ स्या० । ९. साजनिसूकस्स ~ स्मा रो०, 1 
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१५६] पणिहितम्च्छवगगो ६ 
भिक्डवे, सुकस्स । एवमेव खो, भिक्खवे, व भिक्खु -सम्भापणि- 
हितेन चित्तेन भ्रविज्जं भेच्छति, विज्जं ते, निम्बानं सच्छि- 
करिस्छती ति ठनमेतं विज्जति । तं किस्त हेतु ? सम्मापणिहितत्ता, 
भिक्खवे, चित्तस्सा"” ति । 

३ ““दइषाहं, भिक्खवे, एकल्चं पुमलं पदुदुचित्तं एवं चेतसा 
चेतो परिच्च पजानामि ~ शइमम्हि चे श्रय समये पुम्मलो कालं करेय्य, 
, यथाभतं निक्लित्तो एवं निरये । तं किस्स हेतु ? चित्तं हिस्स, 
भिक्वे, पदुद्रं । 

‰ “चेतोपदोसहेतु पन, भिक्छवे, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स 
भेदा प्रं मरणा श्नवायं दुर्गति विनिपात निरयं उपपजञ्जन्ती ” ति । 

४. “दधा, भिक्लवे, एकच्चं पुग्गलं पसन्नचित्तं एवं चेतसा 
चेतो परिच्च पजानामि - %इमम्ि चे भ्रयं समये पुगलो कालं 
करेय, यथामतं निक्छित्तो एवं सगे' । त किस्स हेतु ? चित्तं हिस्स, 
भिक्छवे, पन्नं । 

“चैतोपसादहैतु पन, भिक्छवे, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा 
परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपञ्जन्ती"' ति । 

भ. सय्यथापि, भिक्वे, उदकरहदो विलो लुष्ितोः 
कललीभूतो तत्य चक्खुमा पुरिसो तीरे ठतो न पस्सेग्य सिष्पिसम्बुकं 
पि सक्लरकठलः पि मच्छगुम्ब पि चरन्तं पि तिहृन्तं पि । तं किस्स 
हेतु ? ्राविलत्ता, भिक्छवे, उदकस्स ! एवमेव खो, भिक्लवे, सो वत 
भिक्लु भ्राविलेन चित्तेन भरत्तत्थं वा जस्सति परत्थं वा जस्सति उभयत्थं 
वा जस्सति उत्तार वा मनस्सधम्मा अ्रलमरियजाणदस्सनविसेसं सच्न्छि- 
करिस्सती ति नेतं नं विज्जतति । तं किस्त हेतु ? ्राविलत्ता, भिक्छवे, 
चित्तस्सा" ति । 

६. शेय्यथापि, भिक्लवे, उदकरहदो अच्छो विप्पसन्नो श्रना- 
विलो तत्य चक्सुमा पुरिसो-तीरे छतो पस्तग्य सिप्पिसम्बुके पि सक्छर- 
कलं पि मच्छगूम्बं पि चरन्तं पि तिद्न्तं पि । तं किस्स हेतु ? श्रना- 
विलत्ता, भिक्छवे, उदकस्स । एवमेव सो, भिक्लवे, सो वत भिक्वु 
भ्नाविलेन चित्तेन श्र्तत्यं वा गस्सति परत्यं वा व्नस्सति उभयत्थं वा 

१" ° पदीसहेतुज्च ~ सी०, रो०; ० पदोहेतु च - स्या० । २. उष्यज्जन्ती ~- सी०, 


रौर 1३. सृलितो = सी०, स्या०ः सेर | &. ल कथनं = स्या० 1 
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१० प्हगुततरनिकायो [ ५६ 
जस्सति उत्तर वा मनुस्सधम्मा अलमरियनाणदस्सनविसेसं सच्छि- 
करिस्सती ति ठउानमेत विज्जत्ति। तं कस्स हेतु ? श्रनाविलत्ता, 
भिक्ष्लवे, चित्तस्सा” ति । 

७ “सेय्यथापि, भिक्छवे, यानि कानिचि खखजातान' 
फन्दनो" तेसं भ्रमामक्खायति यदिदं मुदुताय चेव कम्मञ्जताय च। 
एवमेव खो भ्रहं, भिक्खवे, नाञ्जनं एकधम्म पि समनुपस्सामि य एव 
भावित बहुलीकत मुदु च होति कम्मज्व्म च यथयिद चित्त । चित्त, 
भिक्लवे, भावित बहुलीकत मुदु च होति कम्मञ्ज्य च होती” ति । 

८. “नाह, भिक्डवे, श्रञ्ज॒ एकधस्मं पि समनुपस्सामि 
य एव लहुपरिवत्त यथयिद चित्त । यावच्नविद, भिक्छवे, उपमा पि 
न सुकरा याव लहुपरिवत्तं चित्त” ति । 

९ मपभस्सरमिद, भिक्लवे, चित्त । त च खो भ्रागन्तुकेहि 
उपक्किलेसेहि उपविकलिद्र" ति । 

१०. “पभस्सरमिद, भिक्लवे, चित्तं । तं च खो भ्रागन्तुकेहि 
उपविकलेसेहि विष्मुत्त” ति । ~ 


--~----9---- 


६. अच्छरासह्तवग्गो 

१. “पमस्सरमिद, भिक्लवे, चित्त । तं च सौ भ्रागनतकेहि 
उपविकिलेसेहि उपक्किलिद्रु । त भ्रस्सुतवा पुथुज्जनो यथाभूतं नप्य- 
जानाति । तस्मा ्रस्सुतवतो पथूञ्जनस्स चित्तमावना नत्थी ति 
वदामी" ति। 

२ “पभस्सरमिदं, भिक्लवे, चित्त । त च खो 1 
उपविकलेसेदि विष्पमुत्त । त सुत्वा श्रसियिसावको यथाभूत ॥ । 
तस्मा सुतवतो अररियसावकस्स चित्तभावना भ्त्थी ति वदामी" ति । 

¢ पि चे, भिक्लवे, भिक्लु मेतताचित्त 

३. “श्रच्छरास्खातमत्त प च, 
ञ्जासेवति, अय वृनच्वति, मिकखवे -- 'भिक्खु श्रसित्तज्जञानो विहरति सत्थु- 

+, अमोघ रटुपिण्ड सुञ्जति' । कौ पन वादो 
ये नं बहुलीकरोन्ती" ति । 


१ ° जातानि ~ स्या०, सो 1 २ चन्दनो ~ स्या० सोऽ । ३. ० पटिकरौ ~ रो० 1 
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४. “्रच्छरासद्खातमत्तं पि चे, भिक्लवे, भिक्खु मेत्ताचि्तं ' 
भावेति; अयं वुच्चति, भिक्छवे ~ भिवखु ्ररि्तज््ानो विहरति सत्थु- 
सासनकरो प्रोवादपतिकरो, श्रमोधं रटुपिण्डं भुञ्जति" । को पन वादो 
ये नं बहुलीकरोन्ती" ति ! 

५. “प्रच्छरासक्घातमत्तं पि चे, भिक्लवे, भिक्खु मेत्ताचिततं 
मनसि करोति, भ्यं वुच्चति, भिक्छवे - भिक्खु श्ररित्तज््ञानो विहरति 
सत्थूसासनकरो भ्रोवादपत्तिकरो अमोघं रटुपिण्डं भुञ्जति" । को प्रन 
वादो ये नं बहुलीकरोन्ती"" ति ! 

६. “ये केचि, भिक्लवे, धम्मा भ्रकुसला श्रकुसलमागिया 
अरकुसलपक्खिका, सन्बे ते मनोपुव्बङ्खमा । सनो तेसं धम्मानं प्म 
उप्पज्जत्ति, भ्रन्वदेव अ्रकूसला धम्मा" ति । 

७. ५ये केचि, भिक्लवे, घम्मा कुसला कुसलभागिया कुसल- 
प्क्खिका, सब्बे ते मनोपुब्बद्धमा । मनो तेसं धम्मान पठमं उप्यज्जति, 
भरन्वदेव कसला म्मा” ति । 

म. “नाहं भिक्लवे, भ््न्नं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
भ्नुष्पन्ना वा अकसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा परि- 
हायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, पमादो । पमत्तस्स, भिक्खवे, अनुप्पन्ञा चेव 
परकुसला धम्मा उप्यज्जन्ति उप्यन्चा च कुसला धम्मा परिहायन्ती" ति । 


€ “नाहं, भिक्छवे, ्रञ्ज्यं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
अनुप्पन्चा वा कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा भ्रकुसला धम्मा परि- 
हायन्ति यययिदं, भिक्खवे, भरप्पमादो । भ्रप्पमत्तस्स, भिक्खवे, श्रनुष्य्ना 
चेव सला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्मन्ना च भ्रकुसला धम्मा परि- 
हायन्ती” ति । 


१०. “नाहं, भिक्खवे, श्रज्जं एङ्धम्मं पि समनुपस्सामि येन 
` अनुष्यन्ना वा भ्रकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्यन्ना वा कुसला घम्मा 
परिहायन्ति यथयि, मिक्छवे, कोसज्जं । कुसीतस्स, भिक्सवे, भ्नुष्य्चा 


चेव श्रकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्यत्चा च कुसला धम्मा परि- 
हायन्ती"" ति 1 


~© 








१. भेततं वित्तं ~ सी०, स्या०; मेत्तचित्तं ~ रो० । 
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७. विरियारम्भवग्गो 

१ “नाह, भिक्लवे, श्रञ्व्गं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
म्रनुप्पन्ना वा कसला धम्मा उप्यज्जन्ति उपपन्ना वा ्रकुसला घम्मा परि- 
हायन्ति यथयिदं, भिक्लवे, विरियारम्भो । आारद्वविरियस्स, भिक्छवे, 
श्रनुप्यन्ना चेव कुसला धम्मा उप्यज्जन्ति उप्यच्ना च प्रकूसला धम्मा 

5 परिहायन्ती” ति । 

२. “नाहं, भिक्लवे, भ्रज्नं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
्रनुप्प्ना वा ्रकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्यन्ना वा कसला ध्मा परि- 
हायन्ति यथयिद, भिक्लवे, महिच्छता । महिच्छस्स, भिक्लवे, ्नुप्पनना 
चेव म्रकुसल्ला धम्मा उप्पज्जन्ति उष्पन्ना च कृसला घम्मा परि- 

0 हायन्ती” ति । 

३. “नाह, भिक्छवे, अन्वयं एकघम्म पि समनुपस्सामि येन 
्नुप्प्ना वा कुसला घम्मा उप्यज्जन्ति उपपन्ना वा श्रकृसला धम्मा परि- 
हायन्ति, यथयिदं, भिक्छवे, ग्रप्िच्छता । भ्रप्पिच्छस्स, भिक्छवे, भनु- 
मन्ना चेव कसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्यन्चा च श्रकुसला धम्मा परि- 

15 हायन्ती" त्ि। 

४, “नाहं, भिक्लवे, ्रज्व्मं एकषम्मं पि समनुपरसामि येन 
अनुष्पन्ना वा ्रकरुसला घस्मा उप्पज्जन्ति उप्यनचा वा कसला घम्मा परि 
हायन्ति यथयिदं, भिक्छवे, म्रसन्तद्धिता । असन्तुद्रस्स, भिक्लवे, अनुप्म्ा 
चेव श्रकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्प्ना च कसला चना परि- 

% हायन्ती"' ति । ॥ ए 

५ “नाहं, भिक्लवे, भ्रञ्ज्गं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
अनुष्पन्ना वा कसला धम्मा उष्पज्जन्ति उप्पन्ना वा ्रकूसला धम्मा परि- 
हायन्ति यथयि, भिक्लवे, सन्तुद्िता । सन्तुद्स्स, भिक्खवे, अनुमन्ता चेव 
कुसला ध्मा उप्पज्जन्ति उप्यल्ला च ्रकुसला धम्मा परिहायन्ती” ति । 

६ “नाहं, भिक्लवे, अञ्जनं एकधम्मं पि समतुपस्सामि येन 
श्रना वा अकुसला ध्मा उप्पज्जन्ति उप्यन्ना वा कुसला न 
परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, भरयोनिसो मनसिकारो । ध 
सिक्डवे, मनसि करोतो श्रनु्पल्ना चव अकुसला धम्मा उप्पज्ज 
उप्पन्ना च कुसला धम्मा परिहायन्ती” ति । 


4 
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७. “नाहं, भिक्खवे, श्रञ्व्यं एकधम्मं पि समनुपस्साभि 
येन श्नुषपनना वा कुसला घम्मा उष्मज्जन्ति उप्पचचा वा अ्रकुसला ध्मा 
परिहायन्ति यथयिदं, भिक्छवे, योनिसो मनसिकारो । योनिसो भिक्लवे, 
मनसि करोतो श्रनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्यज्जन्ति उप्यक्त च 
भरकसला धम्मा प्रिहायन्ती"" ति । 

८. भ्नाह, भिक्छवे, रञ्ज एकघम्मं पि समनुपस्सामि येन 
अनुप्पन्ना वा भ्रकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्यन्ना वा कसला धम्मा 
परिहायन्ति यययिद, भिक्सवे, ग्रसम्पजञ्नं । श्रसम्पजानस्स, भिक्खवे, 
्रनप्पञ्ना चेव श्रकूुसला धम्मा उप्पञ्जन्ति उपपन्ना च कसला ध्मा 
परिहायन्ती'" ति । 

६. “नाहं, भिक्खवे, अञ्व्मं एकधम्मं पि समनुपस्सामि 
येन अनुप्पन्ना वा कुसला धम्मा उप्पञ्जन्ति उप्न्ना वा अ्रकुसला धम्मा 
परिहायन्ति यथयिदं भिक्छवे, सम्पजज्नं । सम्पजानस्स, भिक्खवे, . 
अ्रनुप्य्ना चेव कुसला धम्मा उष्यज्जन्ति उप्प्ना च भअरकुसला धम्मा 
परिहायन्ती” ति । 

१०. “नाहं, भिक्छवे, भ्रञ्ज्यं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
अ्रनुप्यन्ना वा श्रकुसला धम्मा उप्मज्जन्ति उपपन्ना वा कुसला धम्मा परि- 
हायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, पापमित्तता । पापसित्तस्स, भिक्छवे, श्ननुष्यन्ना 


चेव अ्रकुसला धम्भा उप्पञ्जन्ति उप्यन्ना च कुसला धम्भां परि- 
हायन्ती"" ति 1 





८. कल्याणमित्तादिवो 
१. “नाह, भिक्छवे, अ्ज्व्यं॑एकधम्मं पि समनुपस्सामि 
येन भ्रनुप्पन्ना वा कुसला घम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा अ्रकरसला धम्मा 
परिहायन्ति यथयिदं, भिक्लवे, कल्याणमित्तता । कल्याणमित्तस्स, 
` भिनलवे, श्नुपमच्ना चेव कुसा म्मा उप्पज्जन्ति उप्यस्चा च अकुसला 

नु ला 

धम्मा परिहायन्ती"" ति 1 १९ 
` २. ननाह भिक्लवे, अरज्ज्मं एकधम्मे -पि समनुपस्सामि 
यन अनुप्यन्ना वा ्रकुसला षम्मा उप्मज्जन्ति उप्यन्ना वा कसला धम्मा . 
परिहायन्ति यथयिदं, भिक्लवे, अ्नुयोगो शरकुसलानं घम्मानं, भरननुयोगो 
लानं धम्मन । अनुयोगा, भिक्लवे, भ्करुसलानं धम्मानं, अरननुयोगा 
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कुसलानं धम्मानं अनुप्पन्ना चेव प्रकुसला धम्मा उप्यज्जन्ति उप्पन्ना 
च कसला धम्मा परिहायन्ती" ति । 
३. “नाहे, भिक्छवे, शजम एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
भरनुप्पन्ना वा कुसला घम्मा उप्पज्जन्ति उपपन्ना वा श्रकुसला धम्मा 
5 परिहायन्ति यथयिदं, भिक्लवे, भ्ननुयोगो कुसलान धम्मान, अननुयोगो 
भ्कुसलानं धम्मान ! भ्रनुयोगा, भिक्छवे, कुसलान धम्मान, अरननुयोगा 
भ्रकुसलान धम्मानं ्रनुप्यन्ना चेव कसला धम्मा उप्पज्जन्ति उष्यन्ना च 
श्रकुसला धम्मा परिहायन्ती"" ति । 
४ नाह, भिक्खवे, श्रज्व्यंएकधम्मं पि समनुपस्सामि 
10 येन ्रनुप्पन्ना वा बोज्ाङ्खा नुप्पज्जन्ति उष्पन्ना वा बोज्कञङ्गा न भावना- 
पारिपूरि गच्छन्ति यथयिद, भिक्छवे, श्रयोनिसो मनसिकारो ! भ्रयो- 
निसो, भिक्लवे, मनसिकरोतो भ्रनुप्पन्ना चेव नोज्छाद्गा नुप्पज्जन्ति - 
उष्पन्ना च बोज्छङ्गा न भावनापारिपूरि गच्छन्ती" ति 1 


५. “नाह, भिक्वे, श्रजञ्व एकघस्मं पि समनुपस्सामि येन 
9 श्रनुष्पन्ना वा बोज्जङ्गा उप्मज्जन्ति उपपन्ना वा बोज्छ्गा भावनापारि- 
पुरि गच्छन्ति यथयिद, भिक्छवे, योनिसो मनसिकारो । योनिसो, 
भिक्खने, मनसि करोतो भरनुष्यत्ना चेव बोज्डङ्गा उप्यञ्जन्ति उप्यन्ा 
च बोज्छङ्खा मावनापासिपूरि गच्छन्ती” ति । 
६ “भरप्पमत्तिका एसा, भिक्छवे, परिहानि यदिद जाति- 
% परिहानि । एतं पतिक भिक्लवे, परिहानीन यदिद पञ्जा- 
परिहानी" ति । 

७ भ्रप्पमत्तिका एसा, भिक्छवे, वुद्धि यदिदं जापिवृद्धि । 
एतदग्ग, भिक्लवे, वदधीनं यदिदं पञ्व्मावुद्धि । तस्मातिहः भिक्खवे, एवं 
सिक्वितन्ब ~ पच्चनावुद्धिया वदधस्सामा ति। एवहि वो 

 भिक्लवे, सिग्खितब्बं'' ति । 

य, भश्रप्यमत्तिका एसा, भिक्लवे, परिहानि यदिदं भोगपरि- 
हानि । एतं पतिक भिक्डवे, परिहानीनं यदिदं पन्ना 
परिहानी” ति । 


च 
१ वद्विस्वामा ~ सौ, रो० । 


६. पमादादिकणो 


शरप्पमत्तिका एसा, निक्लवे, वृढ यदिदं यसोवुद्धि । 
एतदष्ण, सिक्लवं वुद्धीनं यदिदं पञ्ञ्यावृद्धि तस्मातिह, भिक्खवं 
एवं सिक्छितन्ब पञ्न्नावृद्धिया वद्धस्सामा ति 1 एवं हि वो, 10 
सिविलतब्बं' ति \ 

प्ता, सिक्खवे, अन्त एकधम्मं समनुपस्सामि 
यो एवं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं {सिक्डवे, पमादो 1 पमादोः 

हृतो अरनत्थाय संबत्तती"" ति \ 

पनाह, सिक्लवे, अज्ज एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो 15 
एव महतो यथयिदं, भिक्लव श्रप्पमादो 1 श्रप्पमादो, 

महतो श्रत्थाय संबत्तती"" ति \ 

"ताह, भिक्खवे, अज्य एकधम्मं पि समन्‌पस्सामि यो 
एवं महतो अनत्थाय संबत्तति यथयिरद, मिक्खव कोसञ्जं \ कोसज्जं, 
{िक्डवे, महतो श्रनत्थाय संवत्तती" ति 1 म 

ध्र “ना, पिववे, श्मञ्व्नं एकघम्म समतुपस्सामि यो 


१६ 
श्रदधगुत्तरनिकायो ॥ १.६ ७~ 


2. 25 , ५. “नाह, भिक्लवे, श्रज्व्न एकधम्मं पि समनपस्सामि 
यो एवं महतो अत्याय संवत्तति यथयिट, भिक्खवे, म्रपिच्छता । अ्रपि- 
* च्छता, भिक्खवे, महतो अत्थाय संवत्तती"” ति । 


, ष “नाह, भिक्खवे, रञ्जनं एकधम्म पि समनुपस्सामि 
8 यो एवं महतो रनत्थाय संवत्तति यथयिद, भिक्छवे, ग्रसन्तुष्िता । भ्रस- 
न्तुद्िता, भिक्लवे, महतो श्रनत्याय संवत्तती" ति । 


६. “नाह, भिक्छवे, अ्रञ्ननं एकथम्मं पि समनुपस्सामि यो 
एव महतो अ्रत्थाय संवत्तत्ति यथयिद, भिक्छवे, सन्तुद्टिता । सन्तुद्धिताः 
भिक्खवे, महतो श्रत्थाय संवत्तती"" ति । 

र १० “नाह, भिक्लवे, ्रज्नं एकधस्मं पि समनुपस्सामि यो 
एवं महतो भ्रनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्छवे, श्रयोनिसो मनसिक्रारो । 
श्मथोनिसो मनसिकारो, भिक्लवे, महतो अनत्थाय सवत्तती” ति । 


११. “नाह, भिक्लवे, श्रज्वय एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो 

एवं महतो मत्याय संवत्तति यययिद भिक्छवे, योनिसो मनसिकारो 1 
9 योनिसो मनसिकारो, भिक्लवे, महतो ्रत्थाय संवत्तती" ति \ 

१२. “नाह, भिक्खवे,ग्रज्ज एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो 
एव महतो अरनत्थाय सवत्तति यथयिद, भिक्लवे, प्रसम्पजज्व्नं । 
असम्पजज्व्य, भिक्खवे, महतो अनत्यय सवत्तती” ति । 

१३. “नाहं, भिक्छवे, श्रञ्न एकवम्म पि समनुपस्सामि यो 

2 एवं महतो ्रत्थाय संवत्तत्ति यथयिद, भिक्खवे, सम्पजञ्च्मं 1 सम्पजरज्, 
भिक्लवे, महो अत्थाय संवत्तती" ति । 

१४. नाह, भिक्खवे, श्रजञ्वमं एकषम्म्‌ पि समनुपस्सामि यो 
एव महतो श्रनत्थाय संवत्तति यथयिद, सिके, पापमित्तता । पाप- 
मित्तता, भिक्छवे, महतो अनत्थाय सवत्तती” ति । 

१५. “नाहः भिक्डवे, म्रञ्व एकधम्म पि समनुपस्सामि 
यो एवं महतो अत्याय संवत्तति यथयिद, भिक्लवे, कल्याणमित्तता । 
कल्याणमित्तता, भिक्लवे, महतो अत्याय सवत्तती" ति । 


2. 16 25 





१. थं - सी । 


१,१०.१२] हुतिमपमादादिवनो १७ 


१६. “नाह भिक्डवे, भव्व्नं एकधम्मं पि समनुपस्सामि 
यो एवं महतो श्रनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्वे, श्ननुयोगो श्नकुसलानं 
धम्मानं, श्रननुयोगो कुसलानं धम्मानं । भ्रनुयोगो, भिक्वे, ब्रकुसलानं 
धम्माने, ्रननुयोयो कुसलानं धम्मानं महतो अनत्थाय संवत्तती" ति । 

१७. “नाह, भिक्छवे, श्रञ्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो 
एवं महतो ्रत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, ्रनुयोगो कुसलानं धम्मानं, 
भ्ननुयोगो अरकुसलानं धम्मानं । अनुयोग, भिक्छवे, कुसलानं ध्मानं, 
श्रननुयोगो भ्रकुसलानं घम्मानं महतो भ्रत्थाय संवत्तती"” ति । 


9 


१०. दुतियपमादादिवमो 
१. “श्रज्ञत्तिकं, भिक्खवे, रङ्गं ति करित्वा नाञ्जनं एकं 
पि सरमनुपस्सामि यं एवं महतो भरनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्लवे, 10 
पमादो 1 पमादो, भिक्खवे, महतो भ्रनत्थाय संवत्तती"" ति । 
२. “्रज्छत्तिकं, भिक्खवे, भङ्खं ति करित्वा नाञ्जनं एकङ्खं 
पि समनुपस्सामि यं एवं महतो भ्रत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्छवे, 
भ्रपपमादो ! अप्पमादो, भिक्खवे, महतो श्रत्याय संवत्तती"" ति ! 


३. “अज्छत्तिकं, भिक्छवे, रङ्गं ति करित्वा नान्नं एकङ्गं 
पि समनुपस्सामि यं एवं महतो अरनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, 
कोसज्जं । कोसज्जं, भिक्खवे, महतो अन्याय संवत्तती"" ति । 


४. श्रज्त्तिकं, भिक्खवे, भ्रद्खं ति करित्वा नाञ्व्मं एकङ् 
पि समनृपस्सामि यं एवं महतो श्रत्याय संवत्तति यथयिदं, 
भिक्छवे, विरियारम्भो । विरियारम्भो, भिक्लवे, महतो अत्थाय ॐ 
संवत्तती ति । 
४५-१२. भ्रज्सत्तिकं, भिक्लवे, प्रङ्ग ति करित्वा नाञ्जनं एकङ्कं 
` पि संमनुपस्सामि यं एवं महतो भ्ननत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिवखवे, 


मदिच्छता ...प०...श्रषिच्छता ...भ्रसन्तुद्िता .. सन्तुदटिता ... अयोनिसो 
मनसिकारो ... योनिसो मनसिकारो ... असम्पनञ्ननं ... सम्पजञ्ब्नं .. 


॥ 1 








[ 
॥ 1 


1 ' १6 
१. एकरधम्म ~ रोऽ ! 
भ्रऽ१~६ 


2. प्र 


10 


15 


20 


80 


५ ॥ १,१०.१३ - 


९३. “बाहिर भिक्छवे, ङ्गं ति कर्त्वा नाञ्च एक्खं पि 
समनुपस्सामि यं एवं महतो ्रनत्याय संवत्तत्ति यथयिदं, भिक्खवे, पाप्‌- 
मित्ता । परापमित्तता, भिक्छवे, महतो श्नत्याय संवत्तती” ति 1 

१४. “वाहिर, भिक्लवे, अ्ज्ग ति करित्वा नाञ्जनं एकग पि 
समनुपस्सामि यो एवं महतो श्रत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्छवे, कल्याण- 
मित्ता । कल्याणमित्तता, भिक्छवे, महतो अ्रत्वाय संचत्तती" ति 1 

१५. “^श्रज्सत्तिक, भिक्ववे, अङ्गं ति करित्वा नाञ्ज एकदं 
पि समनुपस्सामि य एवं महतो अनत्याय संवत्तत्ति यथयिद, भिक्ठवे, 
अगुयोगो श्रकुसलान धम्मानं, ्रननुयोगो कुस्तलानं वम्मानं । श्रनुयोगो, 
भिक्खवे, श्रक्रुसलानं धम्माने, श्रननुयोगो करसलानं धम्मानं महतो 
अन्याय संवत्तती" ति 1 

१६. “श्रज्छत्तिकं , भिक्छवे, द्धं ति करित्वा नाज्न्नं एकङ्खं 
पि समनूपस्सामि य एव महतो भ्रत्याय सवत्तति यवयिदं, भिवखवे, अनु- 
योगो कुसलानं घम्मानं, अरननुयोगो अकुसलानं धम्मानं । श्रनुयोगो, 
भिक्ववे, कुसलानं घम्मानं, बनननुयोगो ्कुसलानं वस्मान महतो मरत्थाय 
संवत्तती"" ति । 

१७. नाहं, भिक्लवे, अज्जं एकवम्म पि समनुपस्सामि यो 
एवं सद्धम्मस्तर सम्मोस्ाय अन्तरधानाय संवत्तति ययिं, भिक्खवे, 
पमादो 1 पमादो, भिक्छवे, सद्धम्मस्त सम्मोसाय चन्तरथानाय 
संवत्तती” ति । 

१०. “नाह, भिक्खवे, अज्व्नं एक्वम्म पि समनुपस्सामि यो 
एवं खद्धम्मस्स ठित्तिया अ्रसम्मोस्राय ब्रनन्तरषानाय संवत्तति यथयिदं 
सिक्लवे, शरप्यमादो ! अ्रप्ममादो, धिक्डवे, सद्धम्मस्स ठितिया म्रसम्मो- 
साय श्रनन्तरवानाय संक्तती"" ति 1 

१६. “नाहं, भिक्वे, ्रन्वगं॑एकषम्मं पि समनुपस्सामि 
यो एवं सद्धम्मस्स सम्मोखाय अन्तर्धानाय संवत्तत्ति यथयि, भिक्खवेः 
कोसज्जं 1 कोसज्जं, भिक्लवे, सद्धम्मस्त सम्मोक्ाय अन्तरघानावं 
संवत्तती"" ति 1 

२०. "नाहं, भिक्लवे, अञ्जनं एकषम्मं मि समनुपस्सामि यो 


एवं संद्धम्मस्स ठित्तिया श्रसम्मोत्ताय अनन्तरधानाय संवत्तति यथयिदं, 


१,१०.४२ ] इुिययसदादिवेी १६ 


भिक्छवे, विरियारम्भौ । विरियारम्मो, भिक्खवे, सद्धम्मस्स ठितिया 
ग्रसम्मोसाय श्रनन्तरथानाय संवत्तती"' ति । 

२१-३१. “नाहं, भिक्खवे, ञ्जं एकघम्मं पि समनुपस्सामि 
यो एवं सद्धम्मस्स सम्मोसाय भ्रन्तरधानाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, 
मिच्छता ...पे०...भ्रपििच्छता ...प्रसन्तुद्रिता... सन्तुद्धिता .. अयोनिसो 
मनसिकारो .. योनिसो मनसिकारो .. अ्रसम्पजञ्यं ... सम्पजन्नं ... पाप- 
मित्तता ... कल्याणमित्तता ... अनुयोगो श्रकुसलानं धम्मानं, अननुयोगो 
कुसलानं धस्मानं । अनुयोगो, भिक्ठवे, श्रकरसलानं धम्मानं, अननुयोगो 
कुसलानं धम्मानं सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तती” ति । 

३२. “नाहं, भिक्खवे, ञ्जं एकधम्म पि समनुपस्सामि यो 
एवं सद्धम्मस्स ठितिया भ्रसम्मोसाय श्रनन्तरधानाय संवत्तति यथयिदं, 
भिक्लवे, अनुयोगो कुसलानं धम्मानं, भ्रननुयोगो अकुसलानं धम्मानं । 
प्रनुयोगो, भिक्लवे, कुसलानं घम्मानं, ्रननुयोगो श्रकरुसलानं धम्मानं 
सद्धम्मस्स ठितिया ब्रसम्मोसाय श्ननन्तरधानाय संवत्तती" ति । 

३३. “थे ते भिक्छवे, भिव श्रधम्मं घम्मो ति दीपेन्ति ते, 
भिक्खवे, भिक्खू बहुजनभ्रहिताय पटिपच्चा बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स 
भ्रनत्याय अहिताय दुक्लाय देवमनुस्सानं । बहुं च ते, भिक्खवे, भिचख 
पुञ्जं पसवन्ति, ते चिमं' सद्धम्मं भ्न्तरधापेन्ती"" ति । 

३४. “ये ते, भिक्सवे, भिक्लू धम्मं अधम्मो ति दीपेन्ति ते, 
भिक्छवे, भिक्लू बहुजनग्रहिताय पटिपन्ना बहजनग्नसुखाय, बहुनो जनस्स 
भनत्थाय भ्रहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं । बहुं च ते, भिक्खवे, भिवख्‌ 
भरपुञ्जं पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं श्रन्तरधापन्ती"" ति । 

४-४२. “ये ते, भिक्खवे, भिक्खू अविनयं विनयो ति 

दीपेन्ति ... पे०... विनयं भ्रविनयो ति दीपेन्ति .पे०.. भ्रमासितं श्रलपितं 
तथागतेन भासितं लपितं तथागतेना ति दीपेन्ति ... पे०... भासितं लपितं 
तथागतेन भ्रभासितं श्रलपितं तथागतेना ति दीपेन्ति ... पे०... श्रननाचिण्णं 
तथागतेन आचण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति ... पे०... आचिण्ण तथागतेन 
भ्रनाचिण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति ...पे०... भ्रपञ्जत्तं तथागतेन पञ्जमत्तं 
तथागतेना ति दीपेन्ति ..पे०... पञ्च्मत्तं तथागतेन श्रपञ्नत्त तथागतेना 

१. पिम ~ सीऽ { 


॥ ।1 
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१० 
1 श्रडगुत्तरनिकायो [ ११०५२ 
पेन्ति ते, , भिक्लू बहुजनम्रहिताय पद्पृन्ना बहुजन- 
क ७ भु भ्ननत्थाय श्रहिताय दुक्लाय देवमनुस्सानं । 
८ ६ शपुज्जं पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं 
१ पुः › ते चिमं सद्धम्मं श्रन्तर- 





1 


११. अधृम्मवणो 
5 व १. ५ये ते, भिक्डवे, भिक्स अ्रधम्मं भ्रधम्मो ति दीपेन्ति ते, 
„ भिक्खू बहुजनहिताय पदिपन्ना बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स 
भ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । बहुं च ते, भिक्खवे, भिक्खू पुञ्जं 
पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं स्पेन्ती” ति 1 
२. “ये ते, भिक्छवे, भिक्खू धम्मं धम्मो ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, 
19 भिक्खू बहुजनहिताय पटिपन्ना बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स श्रत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ! बहुं च ते, भिक्छवे, भिक्लू पुञ्जं पसवन्ति, 
ते चिमं सद्धम्मं ्येन्ती"" ति । । 
३-१०. “थे ते, भिक्लवे, भिक्लू अविनय भ्रविनयो ति 
दीपेन्ति „. पे०.. विनयं विनयो त्ति दीपेन्ति ..पे०. श्रभासितं 
15 अ्रलपितं तथागतेन अभासित श्रलपित तथागतेना ति दीपेन्ति 
..पे०.. भासितं लपित तथागतेन भासितं लपितं तथागतेना 
ति दीपेन्ति ... ०... अनाचिण्णं तथागतेन अनाचिण्ण तथागतेना 
ति दीपेन्ति ..पे०... श्राचिण्णं तथागतेन ्राविण्णं तथागतेना ति 
दीपेन्ति ... पे . श्रपञ्जत्तं तथागतेन श्रपञ्त्तं तथागतेना ति दीपेन्ति 
, पे०... पञ्ञक्तं तथागतेन पञ्च्यत्तं॑तथागतेना ति दीपेन्ति ते, 
भिक्डवे, भिक्लू बहुजनहिताय पटिपन्ना बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स 
„ अत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । बं च ते, भिक्लवे, भिक्लू पुञ्जं 
पस्वन्ति, ते चिम सद्धम्मं ठमेन्ती" ति । 
-------9 
१२. अनापत्तिवगगो 
, भ्य ते, भिक्छवे, भिक्वू अनापत्ति श्ापत्ती ति दीपेन्ति 
पिपन्ञा वहुजनञ्सुखाय, बहनो 
दुक्लाय देवमनुस्सान 1 वह च ते, भिक्छवे, 
चिम सद्धम्मं अन्तरधपिन्ती” ति । 
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१ 

„5 ते, भिक्लवे, भिक्लू 
जनसस अनत्याय भ्रहिताय ३ 
भिक्खू अरुञ्नं पसवन्ति, ते 


१,१२.२०] इअतापत्तिवष्यो २१ 


२. भये ते, भिक्छवे, भिक्खू भ्रापत्तिं श्रनापत्ती ति दीपेन्ति 
ते, भिक्लवे, भिक्लू बहुजनश्रहिताय पिपन्ना वहुजनग्रसुखाय, बहुनो 
जनस्व श्रनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं । बहुं च ते, भिक्छवे, 
भिक्लु अ्रपुञ्जनं पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं अरन्तरधापन्ती"" ति । 

३-१०. “ये ते, भिक्खवे, भिक्खू लहुकं ्रापत्ति गरुका 
श्रापत्ती ति दीपेन्ति ...प०... गरूकं श्रापत्ति लहुका श्रापत्ती ति दीपेन्ति 
... पै०... दुदुदुल्लं श्रापत्ति अरदुद्‌दुल्ला पत्ती ति दीपेन्ति ... पे०... 
अदुटदुल्लं पराप्त दरट्टुल्ला भ्रापत्ती ति दीपेन्ति ..१०... सावसेसं बरापत्त 
श्रनवसेसा श्रापत्ती ति दीपेन्ति ...पे०.. अनवसेसं प्राप्ति सावसेसा 
भ्रापत्ती ति दीपेन्ति ...पे ०... सप्पटिकम्म भ्रापत्ति ग्रप्पटिकम्मा श्रापत्ती 
ति दीपेन्ति .पे०... अप्यटिकम्म श्रापत्ति सप्पटिकम्मा प्रापत्ती ति दीपेन्ति 
ते, भिक्छवे, भिक्खू बहुजनम्रहिताय पटिपन्ना बहुजनभ्रसुखाय, बहनो 
जनस्स श्रनत्थाय भ्रहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं । बहुं च ते, भिक्वे, 
भिक श्रपुञ्जं पसबन्ति, ते चिमं सद्धम्मं भ्रन्तरघापेन्ती"" ति । 

११. “ये ते, भिक्छवे, भिक्खू श्रनापत्ति ्रनापत्ती ति दीपेन्ति 
ते, भिक्खवे, भिक्लू बहुजनहिताय पटिपन्ना बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स 
* भ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । बहुं च ते, भिक्खवे, भिक्खु युञ्जं 
पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं ठपेन्ती ति । 

१२. “य ते, भिक्वे, भिक्खू आपत्ति श्रापत्ती ति दीपेन्ति 
त, भिक्छवे, भिक बहुजनहिताय पटिपन्ना बहुजनसुखाय, बहुलो जनस्स 
भ्त्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । बहुं च ते, भिक्छवे, भिकसु पुञ्जं 
पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं स्पेन्ती” ति । 

१३२०. “ये ते, भिक्लवे, भिक्खू लहुकं भ्रापत्ति लहुका 
मापत्ती ति दीपेन्ति  गखकंभनापत्ति गस्का भरापत्ती ति दीपेन्ति .ुट्टुलले 
अ्रापत्ति दुददट्ला भ्रापत्ती ति दीपेन्ति .. अ्रुटुटुल्लं श्रापत्ति मरदुट्टुल्ला 
श्रापत्ती ति दीपेन्ति .. सावसेसं श्रापत्ति सावसेसा भ्रायत्ती ति दीपेन्ति ... 
भ्ननवसेसं ्रापत्ति ्रनवसेसा पत्ती ति दीपेन्ति ... सप्पटिकम्मं र्त्ति 
सप्यटिकस्मा ्रापत्ती ति दीपेन्ति  .ग्रप्पटिकम्मं पत्ति ्प्पययिकम्भा 


भ्ापत्तौ ति दीमेन्ति ते, भिक्लवे, भिकसू बहुजनहिताय परियन्ना बहुजन 
१ पेपि-स्मा०। 
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२२ परगत्तरनिकायो [ ९१२.२०- 
सुखाय, बहनो ननस्स श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । बहुं च ते, 
भिक्खवे, भिक्लु पुञ्जं पसवन्ति, ते चिमं सद्म्मं ठषेन्ती" ्ति। = - 
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१३. एकपुगगलवग्गो 

१. “एकपुमलो, भिक्लवे, लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय भ्रत्थाय हिताय सुखाय 
5 देवमनुस्सान ! कतमो एकपुग्गलो ? तथागतो श्ररह सम्मासम्बुद्धो । श्रय 
खो, भिक्छवे, एकपुग्गलो लोके उप्पज्जमानो उप्यज्जत्ि बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय मत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं” ति । 
२. “एकपुमलस्स, भिक्वे, पातुमावो दुल्लभो लोकर्मि । 
कतमस्स॒ एकपुमलस्स ? तथागतस्स अरहतो सम्भासम्बुद्धस्स । इमस्स 

0 खो, भिक्वे, एकपुर्गलस्स पातुभावो दुल्लभो ललोकस्मि” ति । 

३. “एकपुम्गलो, भिक्लवे, लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति 
श्रच्छस्यमनुस्सो । कतमो एकपुग्गलो ? तथागतो भ्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो । 
अथं खो, भिक्खवे, एकपुम्गलो लोके उप्पज्जमानो उप्यज्जति श्रच्छरिय- 
मनुस्सो १८ ति | 

४. “एकपुम्गलस्स, भिक्छवे, कालकरिरिया बहनो जनस्स 
भ्रनुतप्पा होति । कतमस्स एकपुम्गलस्स ? तथागतस्स अररहतो सम्मा- 
सम्बुद्धस्स । इमस्स खो, भिक्खवे, एकपुगगलस्स कालकिरिया बहुनो 
जनस्स ्नुतप्या होती” ति । 

भ. “एकपुगलो, भिक्छवे, लोके उप्पज्जमानो उप्यज्जति 
ॐ श्रदूतियो असहायो ्रण्पिमो भरप्पटिसमौ श्रष्पटिभागो भ्रप्पटिपुभ्बलो 

असमो श्रसमसमो द्विपदां अमो । कतमो एकपुगगलो १ तथागतौ भ्रट 
। श्रयं खो, भिक्लवे, एकपुम्मलो लोके उप्पज्जमानो 
उप्पज्जति श्रदृतियो भ्रसहायो भ्प्पटिमो भष्पटिसमो गरप्पटिभागो भ्रप्पटि- 

~. -पुगलो श्रसमो श्रसमसमो द्विपदान मग्गो” ति 1 
~ ~ ६-१७ “एकपुम्यलस्स, भिकववे, पातुभावा महतो चवसुस्स 
हं पाुमावो होति, महतो ्ालोकस्च पातुमानो हीति, महतो श्ओभासस्स 
ध 


१. दिपदान ~ सी०, स्या०, रो° । 
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१,१५४] एतरमवभये २५ 


९. ... चित्तकथिकानं यदिदं कुमारकस्सपो । 
१०. “एतदणगं . पटिसम्मिदाप्प्तानं यदिदं महाकोद्टितो ' ति । 
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(घ) एतदगवग्गो 
१. “एतदग्णं, भिक्खवे, मम सावकानं भिक्लूनं बहुस्सुतानं 
यदिदं श्रानन्दो" । 
... सतिमन्तानं यदिदं श्राचन्दो । 
... गतिमन्तानं यदिदं भ्रानन्दो 1 
... धितिमन्तानं यदिदं भ्रानन्दौ । 
... उपद्ाकानं यदिदं भ्रानन्दो । 
... महापरिसानं यदिदं उरूवेलकस्सपो । 
.. कुलप्यसादकानं यदिदं कादयुदायी' । 
... प्पाबाधानं यदिदं बाकुलोः । 
-..पुब्बेनिनासं अनुस्सरन्तानं यदिदं सोभितो । 
... विनयधरानं यदिदं उपालि । 
११. ... भिक्सुनोवादकानें यदिदं नन्दको 1 
१२. ... इन्ियेसु गुत्तद्ारानं यदिदं नन्दो । ८ 
१३. ... भिक्लुम्रोवादकानं यदिदं महाकप्पिनो । 
-९४. .. तेजोघातुकुसलानं यदिदं सागतो । 
१४. ... पटिभानेय्यकानं यदिदं राघो । 
१६. “एतदगगं ... लूखचीवरधरानं यदिदं मोधराजा"” ति । 
(ड) एतदग्गनम्गो 


४ १. एतदग्गं, भिक्खवे, मम साविकानं भिक्लुनीनं रत्तञ्ञूनं 20 
93 8 
यदिदं महापजापतिगोतमी" । 
२. ... महापञ्जनानं यदिद खेमा । 
३. ..- इद्धिसन्तीरनं* यदिद उप्पलवण्णा । 
४. ... विनयधरानं यदिदं पटाचारा 
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१ काततुदायी ~सी०,रे० 1 र सी ४ न्तान 
क. बक्कल - सी ०, स्या०, रो° ! ३. इदिमन्तान -- रो०। 


अण १.-४ 


ए४ 
भ्रमाय [११५.९- 


£. -. धम्भकथिकानं यदिदं पण्णो मन्ताणिपुत्तो 1 


1 १० “एतदगगं ~. सङ्खित्तेन भासितस्स वित्थारे श्रतं विभजन्तानं 
यदिदं महाकच्चानो" ति । 





© ~~~ 


(ख) एतदग्गकगो 
्। १. “एतदा, भिक्खवे, मम॒ सावकान भिक्खूनं मनोमय 
5 काय प्रभिनिम्मिनन्तान यदिदे चूटपन्थको"" । 
... चेतोविवटूकुसलानः यदिद चु्पन्यको । 
.. सज्ब्माविवट्कुसलानं यदिद महापन्थको । 
... ्ररणविहारीन यदिदं सुभूति । 
... दक्खिणेय्यानं यदिद सुभूति । 
... आरञ्जयकानं यदिदं रेवतो खदिरवनियो । 
...क्चायीने यदिद क्वारेवतो । 
... ्ारदविरियानं यदिद सोणो कोढिविसोः । 
... कल्याणवाक्करणान यदिदं सोणो कुटिकण्णो 1 
१०. .. लाभीन यदिद सीवलि । 
११. “एतदग्ग ... सद्धाधिमृत्तान यदिदं वक्कली”" ति । 
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(ग) एतदगगवग्गो 
१. “एतदस्य, भिक्वे, मम॒ सावकानं भिक्सूनं सिक्खा- 
कामानं यदिदं रहुलो"” । 
7.25 २. . सद्धापम्बजितानं यदिद रट्रपालो । 
... पठमं सलाकं गण्हन्तानं यदिदं कुण्डधानो । 
... पटिभानवन्तानं यदिद वङ्गीसो । 
... समन्तपासादिकानं यदिद उपसेनो व्गन्तपुत्तो । 


... सेनासनपञ्व्नापकान यदिद दन्बो मल्लयुत्तो । 
... देवत्रान पियमनापान यदिद पिलिन्दवच्छो । 


=. ... लिप्पाभिज्व्नानं यदिद बाहियो दार्वीरियो । 
` ` १ शल्लपन्थको ~ सी०, रो० । २ चेतोविवडकुलान ~ रो० । ३ कोलिविसो ~ रो०। 
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१,१५.४] शरटातपालि २७ 


... दाथिंकानं यदिदं विसाखा मिगारमाता } 
„.. बहस्युतानं यदिदं सज्जुत्तरा ! 
...मेत्ताविहारीनं यदिदं सामावती । 
... क्चायीनं यदिदं उत्तरानन्दमाता । 
... पणीतदायिकानं यदिदं सुप्पवासा कोलियधीता' । 8 
... गिलानुपटुकीने यदिदं सुप्पिया उपासिका । ४.28 
... ञ्नवेच्चप्यसन्नानं यदिदं कात्तियानी । 
६. . विस्सासिकानं यदिदं नकरुलमाता गहपतानी । 

१०. “एतदश्ं ... श्रनुस्सवप्पसन्नानं यदिदं काटी उपासिका 

कुलधरिका' ति । 1 


॥ 


१५. क) अद्रनपालि 

१. “श्रानमेतं, भिक्छवे, अ्रनवकासो यं दिद्धिसम्पन्चो पुम्गलो 
कञ्चि सङ्कारं निच्चतो उपगच्छे्य । नेतं ठानं विज्जति । नं च 
खो एतं, भिक्खवे, विज्जति यं पुथूज्जनो कञ्चि सङ्कार निच्वतो उप- ४.४ 
गच्छेय्य ! ठानमेतं विज्जती"" ति ! 

२. “श्रह्ानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं दिद्टिसम्पन्नो धुम्गलो 15 
केञ्नि सङ्खारं सुखतो उपगच्छेय्य । नेतं ठानं विज्जत्ति । ठानं च खो 
एतं, भिक्लवे, विज्जति यं पुथुज्जनो कच्वि सहकारं सुखतो उपगच्छेय्य । 
ठानमेतं विज्जती" ति 

३. “अ्टानमेतं, भिक्छवे, भरनवकासो यं दिद्विसम्पन्नो पुग्यलो 
कञ्चि धम्मं अरत्ततो उपगच्छेय्य ! नेते ठानं विज्जति । ठानं च सखो 
एतं, भिक्बे, निज्जति यं पुथुज्जनो कच्चि धम्मं श्रत्ततो उपरच्छे्य । 
ठानमेतं विज्जती ति 

४. “्हानमेतं, भिवखवे, भ्रनवकासो यं दिद्िस्पननो पुम्गलो 
मातरं जीविता वोरोपेय्य ¦ नेतं ठानं विज्जति । ठानं च सो, भिक्छवे, 
एतं" विज्जति यं पुथुज्जनो मातरं जीविता वोरोपेय्य ! ठानभेतं % 
विज्जती"" ति 1 


१. कोलिय० - रो० । २. कालि ~ सी । ३. कुररबटिका ~ सीर, स्या०, रो० । 
४, भर पौल्थके निय + 
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२६ प्रह्यु्तरनि्ापो {१.१९५५- 
... धम्मकथिकानं यदिदं वम्मच्त्रा । 

... जायीनं यदिदं नन्दा 1 

. आरद्धविरियानं यव्दिं सोणा । 

... दिव्वचकदुकानं यदिदं बकुला" 1 

. . चिप्याभिन्व्यानं यदिदं भदा कुण्डलकेता । 

„. पुष्वेनिवासं अनूर्सरन्तीनं यदिदं मद्रा कापिलानी । 
११. -.. महानिन््नप्यत्तानं यदिदं भद्कच्चाना । 

१२. . . सूखचीवरघरानं यद्विदं किसागोत्मी । 

१३. “एतदग्पं ... सद्धाधिमृत्तानं यदिदं सिद्धालक्माता” ति 


॥ 1 


(च) एतदस्गवगगो 
४.५ 10 १. “एतम, भिक्लवे, मम सावकानं उपासकानं पटम सरणं 
९.2 गच्छन्ताने यदिदं तयुस्सभल्लिका वाणिजा” 1 
२. .. दायकानं यदिदं सुदत्तो गहपति श्रनाथपिष्डिको । 
३. . . धम्मक्थिकानं यदिं चित्तो गहपति मच्िक्रासण्डिको 1 
४. .. चतृहि सद्धहवत्युहि परितं षद्जण्टन्तानं यदिदं हुत्थको 
15 आआढवको" ) 
५. ... परणीतदायकानं वच्दं महानामो सक्को । 
„.. मनापदायकानं ट्वं उम्मो गहपति वेस्ालिको 1 
... सडधुपटाकानं यव्दं इत्वियामको" उरगतो गहपति 1 
, . श्रवेच्चप्यसन्नानं यटिदं सुरन्यो । 
2 €... पुग्बलप्यसन्नानं यब्िं जीवको कोमारमच्चौ 1 
५ यदिदं संहपती 
१०. “एतदमगं ~. विस्तासकरानं याद नकुलपिता सह ति। 
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(च) एतदगकगो न 

१. “एतदस्य, भिक्तरवे, मम चाचिकान उ पठं सरणं 
गच्छन्तीनं यवि दुजाता सेनियधीता” 1 । 

१. सकल ~ शी० स्मार, ते 1 २. त्रियालमात्ा ~ सो०1> हृट्को ~ रोऽ 1 


 आतवको - नी } ४ चीर, से पोतन चत्व 1 €. बुरा अम्ब स्री०, 


स्या०५ सेर 1 ७. सेनानीविता - ची; देनानिवीता ~ रो० 1 


१,१५.३] द्रानपाति- ४ 


२. “अद्रानमेतं, भिक्छवे, अ्ननवकासो यं इत्थी रहं भस्स 
सम्मासम्बुद्धो । नेतं ठानं विज्जति । ठानं च खो, एतं, भिवेखवे, विज्जति 
य॑ पुरिसो भ्ररहं श्रस्स सम्मासम्बुद्धो । उनमेतं विज्जती"' ति ! 


३. “शरदरानमेतं, भिक्खवे, श्रनवकासो यं इत्थी राजा अस्स 
चकवत्ती । नेतं ऊनं विज्जति । ठानं च खो एतं, भिक्खवे, विज्जति 
य॑ पुरिसो राजा भरस्स चककवत्ती । ठानमेतं विज्जती"' ति । 


४-६. “रानमेतं, भिवखवे, ग्रनवकासो यं इत्थी सवकत्तं कारेग्य 
„.पै०... मारत्तं कार्य -..पे०... बरह्त्तं कारेय्य । नेतं ठानं विज्जति । 
ठान च खो एतं, भिक्खवे, विज्जति यं पुरिसो सक्कत्तं कारेय्य ..पे०... 
सारत्तं कार्य ..पे०... ब्रहयत्तं कारेय्य । ठानमेतं -विज्जती' ति । 


७. “्रानमेतं, भिक्खवे, शअनवकासो यं कायदुन्वरितस्स 
दो कन्तो मनापो विपाको निन्बत्तेग्य ! नेतं ठानं विज्जति ! ठानं 
च खो एतं, भिक्डवे, विञ्जति यं कायदुच्वरितस्स भ्रनिटरो भ्रकन्तो 
भ्रमनापो विपाको निब्बततेय्य । ठानमेतं विज्जती"" ति । 


०९. “अटरानमेतं, भिक्छंवे, अनवकोसो यं वचीदुच्चरि- 
तस्स ..पे०.. यं मनोदुच्चरितस्स इद कन्तो मनापो विपाको 
निन्बत्तेय्य । नेतं ठानं विज्जति । ठानं च खो एतं, भिक्छवे, विज्जति 
यं मनोकुच्चरितस्स भ्रनिद्रो अरकेन्तो श्रमनापो विपाको निब्बततेय्य । 
ठानमेतं विज्जती” ति । , 
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- (ग) श्हानपालि 


1 


10 


(1 


15 


१. अटानमेतं, भिक्छवे, अनवकासो यं कोयसुचरितस्स 


भरनो अकन्तो श्रमनापो विपाको निन्बतेय्य । नेतं ठानं विज्जपति । 
ठानं च खो एतं, भिक्सवे, विज्जति यं कायसुचरितस्स इटो कन्तो 
मनापो विपाको निन्बत्तेय्य । ठानमेतं विज्जती"" ति । 


२-३. 'श्रहानमेत, भिक्खवे, अनवकासो यं वचीसुचरितस्स 


--पे०... मनोसुचरितस्त अनिटो श्रकन्तो श्रमनापो विपाको निब्बत्ते्य ! ॐ 


नेतं ठानं विज्जति ! ठानं च सो एतं, भिक्लवे, विज्जति यं मनोसुचरितस्स 
इटो कन्तो मनापो विपाको निव्वत्तेग्य ! ठानमेतं विञ्जती" ति । 
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४. “गरहानमेतं, भिक्लवे, ग्रनवकासो यं दिद्विसम्पन्नो 
पुगगलो पितरं जीविता वोरोपेग्य । नेतं ठानं बिज्जत्ति ! ठानं च खो 
एतं, भिक्लवे, विज्जति य पुथुज्जनो पितर जीविता वोरोपेग्य ! ठानसेतं 

विज्जती" ति । 

६. “अ्द्ानमेतं, भिवखवे, ग्ननवकासो यं दिद्विसम्पन्नो पुगलो 
च्ररहन्त जीविता वोरोपेय्य । नेतं ठान विज्जत्ति । ठानं च खो एतं, 
भिक्खवे, विज्जति यं पुथुज्जनो भरहन्तं जीविता वोरोपेय्य ! ठानमेतं 
विज्जती” ति । 

७. “्दवानमेतं, भिक्लवे, म्रनवकासो य दिद्विसम्पत्नो पलो 
तथागतस्स पददुचित्तो' लोहित उप्पदेग्य । नेत ठान विज्जति । गनं 
च सो एतं, भिक्छवे, विज्जति य पुथुज्जनो तथागतस्स पदुटुचित्तो 
लोहितं उप्पादेय्य । ठनमेतं विज्जती"" ति । 

८. “श्रहानमेत, भिक्लवे, श्रनवकासो य दिद्टिसम्पन्नो पुग्गलो 
सद भिन्देय्य । नेतं ठान विज्जति 1 ठानं च खो एत, भिक्वे, विज्जत्ि 
यं पुथुज्जनो सद्धं भिन्देय्य 1 ठानमेत विज्जती” ति । 

€. “श्रहानमेत, भिक्खवे, भनवकासो य दिद्टिसम्पननो पम्गलो 
ग्रञ्ज सत्थारं उदिसेय्य । नेतं ठान विज्जति । ठानं च लो एत, भिक्लवे, 
विज्जति य पुथुज्जनो श्रञ्व्न सत्थार उदिसेय्य । ठानमेत विज्जती"" ति । 

१०. “्रहानमेत, भिक्लवे, भ्रनवकासो य एकिस्सा लोक- 
धातुया दवे भ्ररहन्तो सम्मासम्बुदधा श्पुब्व श्रचरिम उप्मज्जेययूं । नेत 
ठान विज्जति । ठन च खो एतं, भिक्खवे, विज्जति यं एकरिस्सा लोक- 
धातुया एको व श्ररहं सम्मासम्बुद्धो उप्पज्जेय्य । ठानमेतं विज्जती ति। 


~~~ 9. 





(ख) शट्रानेपालि 
१. “अद्रानमेतं, भिक्लवे, श्रनवकासो यं एकिस्सा लोक- 
धातुया दवे राजानो चक्कवत्ती भ्रप्नं श्मचरिमं उप्पज्जेग्यु । नेतं ठानं 
विज्जति । ठानं च सो एत, भिक्छवे, विज्जति यं एकिस्सा लोक- 
चातुया एको राजा चक्कवत्ती उष्पज्जेय्य । ठानमेतं विज्जती"' ति 1 


१ * वदन चित्तेन श सी | रोऽ | 


१,१९.४] पुकवम्मपालि ३१ 


२-१०. “एकधम्मो, भिक्लवे, भावितो बहुलीकतो एकन्तनिन्ि- 
दाय विरागाय निरोधाय उपसमाय श्रभिजञ्नाय सम्बोधाय निन्बानाय 
संवत्तत्ति। कतमो एकधम्मो ? धम्मानुस्ति ...प१०... सद्खानुस्खति ... 
सीलानुस्सति .. चागानुस्सति . देवतानृस्सति “~ आनापानस्सति ““ 
मरणस्सत्ति ... कायगतासति .. उपसमानुस्सति 1 ्रयं खो, भिवखवे, 
एकधम्भो भावितो बहुलीकतो एकन्तनिन्बिदाय विरागाय निरोधाय 
उपसमाय अभिञ्व्याय सम्बोघाय निन्बानाय संवत्तती"* ति । 
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(ख) एकधम्मयालि | 

१ “नाहं, भिक्लवे, ्रञ्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
भ्नुप्पन्ना वा श्रकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्यन्ना वा भ्रकुसला धम्मा 
भिम्योभावाय' वेपुल्लाय संवत्तन्ति यथयिदं, भिक्लवे, मिच्छादिद्धि । 
मिच्छादिष्टिकस्स, भिक्छवे, अनुप्यज्ञा चेव श्रकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति 
उपपन्ना च भ्रकुसला धम्मा भिय्योभावाय वेपुललाय संवत्तन्ती"" ति । 

२. “नाहं, भिक्छवे, श्ज्व्यं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन 
भ्रनुप्यन्ञा वा कसला धम्मभा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कसला धम्मा भिय्यो- 
भावाय वेपुल्लाय सवत्तन्ति यथयिदं, भिक्लवे, सम्मादिद्धिं । सम्मा- 
दिद्धिकस्स, भिक्लवे, भ्रनुप्पकना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्यन्ना च 
कुसला धम्मा भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ती" ति । 

३. “नाह, भिक्खवे, अज्व्नं एकघस्म पि समनुपस्सामि येन 
भरनुप्पन्ना वा कुसला धम्मा नुप्पज्जन्ति उप्यन्ना वा कुसला धम्मा परि- 
हायन्ति यथयिदं, भिक्छवे, मिच्ादिद्धि। भिच्छादिद्धिकस्स, भिक्लवे, 
भ्नुप्पत्चा चेव कुसला घम्म नुप्पज्जन्ति उप्यन्ना च कुसला धम्मा परि- 
हायन्ती'" ति 1 

४. “नाहं भिक्लवे, श्रज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन- 
अ्नुप्पन्ा वा श्रकरुसला धम्मा नुप्मज्जन्ति उप्यन्ना वा भ्रकुसला धम्मा 
परिहायन्ति यथयिदं, भिक्लवे, सम्मादिद्ि ! सम्मादिद्धिकस्स, भिकखवे, 
अनुप्मन्ना चेव अकुसला धम्मा नुप्यज्जन्ति उप्पन्ना च अ्रवरुसला धम्मा 
परिहायन्ती" ति । 


१ भीय्योसावाय ~ सी० 1 
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३५ 
भज्तरनिापो [११५४ “ 


४. ्रानमेतं, भिक्लवे, श्रनवकासो यं कायदुच्चरित- 
समङ्गी त्षिदाना तप्पज्वेया कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सम्भ लोक 
उपपन्जय्य । नेतं ठान विज्जत्ति । उने च सो एतं, भिवसये, विज्जति 


यं कायदुन्रिततसमङ्गी तन्निदाना तप्मच्चया कायस्स भेदा परं मरणा 


° श्रपाथं कुमति विनिपातं निरयं उपपज्जे्य ¡ ठानमेतं विज्जती" ति। 

५-६ श््वानमेतं, भिक्लवे, श्रनवकासो थं वचीदुच्चरित- 

समङ्गी ..ष०.. यं मनोदुल्वरितसमद्गी तधिदाना त्यच्चया कोयस्स 

भदा पर्‌ मृरणा भुगति सग्ग लोकं उयपञ्जे्य । नेत ठन विज्बत्ि 1 

छनं च सो एतं, भिक्छवे, विज्जति य सनोदुच्चरितसमङ्गी ततिदाना 

 तप्पच्वया कामस्स भेदा परं मरणा भ्रपायं दुगति विनिपातं निरय उप- 
पज्जेग्य । ठानमेतं विज्जती" ति 

७. “श्रदानमेतं, भिक्खवे, श्रनवकासो यं काययुचरितसमङ्गी 
तक्निदाना तप्पच्वया कायस्स भेदा पर सरणा श्रपाय दुमाति विनिपात 
निरयं उपपन्जेग्य । नेतं ठान विज्जत्ति । ठानं च खो एत, भिक्छवे, 

5 विञ्जति यं कोयमुचरितसमङ्खी तततिदाना तप्मच्चया कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति समां लोकं उपपञ्जेथ्य ! ठानमेत विज्जती'" ति । 

८-९ “्दरानमेतं, भिक्खवे, भ्रनवकोसो यं ववीसुचरित- 
समङ्खी ..प०... यं मनोसुचरितसम ङ्गी त्िदाना तप्यच्वया कायस्स 
मेदा पर मरणा भ्रपायं दुम्यति विनिपातं निरयं उपपन्जेग्य । नेत ठानं 

..9 ॐ विज्जत्ति ठान च खो एते, भिक्छवे, विज्जति य मनोसुचरितसमङ्खी 
तश्निदाना तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा सुगति समं लोकं उप 
पज्जे्य । ठानमेतं विज्जती" ति । 
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१६. क) एकथम्पपालि 
१. “एकधम्मो, भिक्छवे, भावितो बहुलीकतो एकन्त- 
निब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय श्रभिञ्य्नाय सम्बोधाय निन्बा- 
‰ नाय संवत्तति । कतमो एकधम्मो ? बुद्धानुस्सति । अयं खो, मिववे, 
एकषम्मो भावितो बहुलीकतो एकन्तनिन्बिदाय विरागाय निरोषाय 
उपसमाय अरभिन्व्नायं संम्बोधाय निन्बानःय संवत्तती"' ति । 








१.१९२] पंकषम्मपालि ४१ 


समादिननं यं च वचीकम्मं ..पे०... यं च मनोकम्मं यथादिद्वि समत्तं = 
समादिश या च बेतना या च पत्ना यो च पणिधि ये च सङ्कार सब्बे ८ 
ते घम्मा श्ननिदराय अ्रकन्ताय श्रमनापाय प्रहिताय इुवखाय संवत्तन्ति । 
तं किस्स हेतु ? दिद हिस्स, भिक्छवे, पापिका" ति 1 

१०. “सम्मादिद्टिकस्स, भिक्छवे, पुरिसपुग्लस्स यं चेव काय- 5 
कम्मं यथादिद्धि समत समादिल्नं यं च वचीकम्मं ...प०... यं च मनोकम्मं 
यथादिद्धि समत्तं समादित्नं या च चेतना या च पत्थना थो च पणिधि 
ये च स्खारा सब्बे ते धम्मा इटाय कन्ताय मनापाय हिताय सुखाय 
संवत्तन्ति । तं किस्स हेतु ? दिदि हिस्स, भिक्खवे, मिका । सेय्यथापि, 
भिक्छवे, उच्चुबीजं वा सालिवीजं वा मुदिकावीनं वा अरल्लाय पथविया 
निव्छित्तं यं चेव पथवीरसं उपादियति यं च आपोरसं उपादियति सव्वं 
तं मधुरृत्ताय सातत्ताय भ्रसेचनकत्ताय संवत्तति ! तं किस्स हेतु ? बीजं 
हिस्स, भिक्खवे, भदकं । एवमेव खो, भिक्लवे, सम्मादिद्टिकस्स 
पूरिसपुगलस्सर यं चेव कायकम्मं यथादिष्टं समन्तं समादिघं यं च वची- 
कम्मं ..पे०... यं च मनोकम्भं यथादिष्टं समत्तं समादित्नं या च चेत्तना 15 
या च पत्थना यो च पणिधि ये च सङ्कार सन्बे ते घम्मा इटराय कन्ताय 
मनापाय हिताय सुखाय संवत्तन्ति ! तं किस्स हेतु ? दिदि हिस्स, 
भिक्वे, महिका" ति । 
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(ग) एकधम्मपालि 

१. “एकपु्गलो, भिक्वे, लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति 
हजनभ्रहिताय बहुजनग्नसुखाय, बहुनो जनस्स॒अनत्थाय ्रहिताय 2 
दुक्छाय देवमनुस्सान । कतमो एकपुग्गलो ? मिच्छादिष्टिको होति. ७ ॐ 
विपरीतदस्सनो । सो बहुजनं सद्धम्मा वृपित्वा भ्रसद्धम्मे पतिदरापेति । 
भयं खो, भिक्लवे, एकपुगलो लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजन- 
प्रहिताय बहुजनम्रसुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय श्रहिताय दुक्लाय 
देवमनुस्सानं" ति 1 

२. “एकपुगलो, भिक्छवे, लोके उप्यज्जमानो उष्पज्जति 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स प्रत्याय हिताय सुखाय देव- 


१. सी०, रे पोतयकेसु नस्थि ! 
भ०१-५ 


25 


82 


३९ 
रगृतदनिकायो [ १,१६५- 


"नाहं, भिक्स ४ ४ 
त मिपि सि व 
व उप्पन्ना वा मिच्छादिद्ि पवडति 
करोतो अनुपा चेव 0 (८ ४५ 
पडती" ति । त्ाच द 

६. “नाहं, भिक्वे, श्रन्नं एकधम्मं पि समनतुपस्सामि येन 
भ्नुप्पनना वा सम्मादिद्ट उप्यज्जति उप्यन्ना वा सम्मादिद्ट प्वेहृति 
यथयिद, भिक्छवे, योनिसो मनसिकारौ । योनिसो, भिक्छवे, मनसि 
करोतो श्रनुपमन्ना चेव सम्भादिद्धि उप्मज्ज्रति उपमन्ञा च सम्भादद्ि 
10 पडती" तिं) 

७. “नाह, भिक्छवे, अन्वय एकथम्म पि समनृपस्सामि येन 
सत्ता कायस्स. भेदा परं मरणा ग्रपायं दुमगति विनिपातं निरयं उणज्जन्ति 
यथयि, भिक्छवे, मिच्छादिद्टि । मिच्ादिष्टिया, भिक्छवे, समन्नागता 
सत्ता क्रायस्सं भेट परं मरणा श्रपायं दमयति विनिपातं निरयं 

15 उग्पज्जन्ती"” ति । 

८. “नाहं, भिक्लवे, मज्नं एकधम्भं पि समनुपस्सामि येन 
सत्ता कायस्व मेदा परं मरणा भुगति सगं लोकं उष्पज्जन्ति यथयिदं, 
भिकखवे, सम्मादिद्टि । सम्मादिद्धिया, भिक्खवे, समञ्चागता सत्ता कायस्सं 
मेदा प्ररं मरणा सुगति सग लोक" उप्पज्जन्ती'" ति । 

&. "मिच्छादिद्धिकस्व, भिक्लवे, परिघपुगलस्स य चेव 
कायकम्मं यथादिष्टि समन्तं समाद य च वचीकम्म “ पे० यच 
भसोकम्मं यथादिष्टं समत्तं समादत्त या च चेतना या च प्रत्थनायो च 
पाणिचि ये च सल्वारा सन्मे ते वम्मा मनाय ग्रकन्ताम श्रमनापाय प्रहि- 
ताय दुक्ाय संवत्तन्ति } त किस्स हतु ? दिद हिस्स, मिक्खवे, पापिका । 
% सेग्यथापि, भिक्लवे, निम्बनीज वा कोसात्तकिबीज वा तित्तकलावूबीज 

वा श्रल्लाय पथविया निविखत्तं य चेव पथवीरसं उपादियति य च 
श्रापोरस उपादियति सब्ब त तित्तक्ताय कटकन्ताय अस्नातत्ताय सवत्तति । 
तं किस्सं हेतु ? वीज हिस्स, भिक्खवे, पापकं । एवमेव सो, भिक्लवे, 
मिच्छादिष्िकसस पुरिसपुमगलस्स यं चेव कायकम्म यथादिद्िं समत्त 


सौ० । ३. पठवीरसर ~ सी०, रो०1 


॥ 11 
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१, लौके ~ पसै०! २ क्ठविया ~ सरीर 


११६३] एकषम्मपाति ३५ 


१०. “स्वाक्छाते, भिक्लवे धम्मविनये यो कसीतो सो दुक्खं 
विहरति । तं किस्स हेतु ? स्वाक्लातत्ता, भिक्लवे, धम्मस्सा"' ति । 

११. “दुखक्खाते, भिक्ठवे, धम्मविनये यो कुसीतो सो सुखं 
विहरति । तं किस्स हेतु ? इुरवखातत्ता, भिक्खवे, घम्मस्सा"' ति । 

१२. “स्वाक्ाते, भिक्लवे, धम्मविनये यो आरदविरियो 5 
सो सुखं विहरति । तं किस्स हेतु ? स्वाक्लातत्ता, भिक्खवे, 
घम्मस्सा” ति । 

१३. “सय्यथापि, भिक्लवे, श्रप्पमत्तको पि गूथो दुगन्धो होति; 
एवमेव खो अहं, भिक्छवे, भ्रप्यमत्तकं पि मवं न वण्णेमि, श्रन्तमसो 
अच्छरासङ्घखातमत्तं" पि । 10 

१४-१७. “सय्यथापि, भिक्खवे, भ्प्पमत्तक पि मुत्त दुग्गन्धं होति 
...म्रण्पमत्तको पि खेढो दुगन्धो होति .. श्रप्पमत्तको पि पुब्बो दुर्गन्धो 
होति ... श्रप्पमत्तकं पि लोहितं दुग्धं होति; एवमेव खो श्रु, भिक्लवे, 
शरप्यमत्तकं पि भवं न वण्णेमि, ्रन्तमसो अच्छरासङ्कातमत्तं' पि । 








(ध) एकधस्मपालिं 
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१. “सय्यथापि, भिक्लवे, श्रण्पमत्तकं हमस्मि जभ्बृदीपे भ्राराम- 15 ४ श 


रामणेग्यकं वनरामणेग्यकं भूमिरामणेय्यकं पोक्वरणीरामणेय्यकं; 
भथ खो एतदेव बहुतरं यदिदं उक्कूलविकूलं नदीविदुं खाणुकण्ट- 
कंटुानं पन्बतविसमं; एवमेव लो, भिक्खवे, भरप्पका ते सत्ता ये थलजा, 
रथ सो एतेव सत्ता बहुतरा ये भ्रोदका" ! 

२. ~ एवमेव सो, भिक्छवे, भ्रप्पका ते सत्ता ये मनुस्सेसु % 
पच्चाजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये भञ्जत्र मनुस्सेहि पच्चा- 
जायन्ति । एवमेव खो, भिक्खवे, ्प्यका ते सत्ता ये मज्हिमेसु जनपदेषु 
पच्चाजायन्ति; श्रय सखो एतेव सत्ता बहुतर ये पच्चन्तिमेमु जनपदेसु 
पच्चाजायम्ति भ्रविज्मातारेु मिलक्सेसु ! ^ 

३. ... एवमेव खो, भिक्खवे, भ्रप्पका ते सत्ता ये पञ्न्यचन्तो ॐ 
भ्जल्ा भ्रनेनमूगा * पटिवला सुभासितदुन्मासितस्स ब्रत्यमञ्व्यातु; 


£ लापूकण्ठकाथानं ~ सी०, रो । २, श्रनेलमूगा ~ सी० 1 





३४ 
भ्रगुततरनिकायो [ ८१६.२ 


मनुस्सानं । कतमो एकपुगलो ? सम्मादिद्धिको होति ्रविपरीत- 
दस्सनो 1 सो वहुजनं ग्रसद्म्मा वुदापेत्वा सद्धम्मे पतिद्वापेति 1 श्य 
खो, भिक्लवे, एकयुम्गलो लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति नहुजन- 
हिताय बहुजनसुखाय, बहनो जनस्स प्रत्याय हित्ताय सुखाय देव- 
मनुस्सानं"' ति । 


, ३. “नाहं, भिक्छवे, ग्रज्जं एकषम्मं पि समनुपस्सामि यं 
एवं महासरावज्जं यययिद, भिवखवे, मिच्छादिद्विं । मिच्छादिद्धिमरमानि, 
भिक्लवे, महासावज्जानी"" ति । 

४. “नाहं, भिक्ले, म्रज्जं एकपुग्गलं पि समनुपस्सामि यो 
10 एवं बहुजनश्रहिताय पटिपन्नो बहुजन्रसुखाय, बहनो जनस्स श्रनत्थाय 
ग्रहिताय दुक्खाय देवमनृस्सानं यथयिदं, भिक्छवे, मक्डलि मोधपुरिसो । 
सेय्यथापि भिक्खवे, नदीमुखे सिष्पं उडय्य वहनं मच्छानं श्रहिताय 
दुक्लाय मरनयाय व्यसनाय, एवमेव खो, भिक्लवे, मक्ललि मोघयुरिसो 
मनुस्सलिप्पं मन्न लोके उप्पन्नो वहनं सत्तां भ्रहिताय दुक्लाय भ्रनयाय 
15 व्यसनाया” ति । 
५. “दुरक्लाते, भिक्खवे, धम्मविनये यो च समादपेतति य 
च समादपेति यो च समादपितो तथत्ताय पटिपज्जति सब्बे ते बहु 
अ्रुञ्यं पसवन्ति । तं किस्स हेतु ? दुरक्खातत्ता, भिक्खवे, धम्मस्सा"' ति । 
६. “स्वाक्लाते, भिक्वे, धम्मविनये यो च समादपेति य 
च समाद्पेति यो च समादपितो तथत्ताय पटिपज्जति सब्बे ते वहु पुञ्ज 
पसवन्ति । तं किस्स हेतु ? स्वाक्खातत्ता, भिक्लवे, धम्मस्सा'" ति । 
७, “दुरक्लाते, भिक्लवे, धम्मविनये दायकेन मत्ता जानि- 
तन्वा, नो परिग्गाहकेन । तं किस्स हेतु ? दुरक्लातत्ता, भिक्छवे, 
धम्मस्सा" ति । 
= “स्वाक्लाते, भिक्लवे, धम्मविनये पटिगम्गाहकेन मत्ता 
जानितब्बा, नो दायकरेन । तं किस्स हेतु ? स्वाक्लातत्ता, भिक्खवे, 
घम्मस्सा” ति । 
९. “दुरक्लाते, भिक्छवे, धम्मविनये यो ्ारदवविरियो सो दक्ख 
विहरति । तं किस्स हेतु ? दुरक्खातत्ता, भिक्लवे, धम्मस्सा” ति । 
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१३. ... एवमेव खो, भिक्खवे, श्रप्पका ते सत्ता ये भ्र्तगग- 
रसगगानं लाभिनो; श्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये भ्रन्नगरसग्यानं न 
लाभिनो, उञ्छेन कपालाभतेन यापेन्ति ।५ 


१४. ... एवमेव खो, भिव्खवे, ग्रप्यका ते सत्ता ये भ्रत्थरसस्स 
धम्मरसस्स विमृत्तिरसस्स लाभिनो; भय खो एतेव सत्ता बहुतरा ये 
भ्रत्थरसस्स धम्भरसस्स विमृत्तिरसस्स न लाभिनो । तस्मातिह, भिक्छवे, 
एवं सिव्खितन्बं ~ अ्रत्थरसस्स धम्मरसस्स विमृत्तिरसस्स लाभिनो 
भविस्सामा ति । एवं हि वो, भिक्छवे, सिव्लितव्बं ति । 


१५-१७. ^सिम्यथापि, भिक्खवे, भ््पमत्तकं इमम जम्बुदीपे 
भ्रारोमरामणेग्यकं वनरामणेय्यकं भूमिरामणेय्यकं पोक्लरणी रामणैय्यकं; 
भ्रय सो एतदेव बहुतरं यदिदं उक्कूलविकूलं नदीविदुरगं खाणुकषण्टवद्ानं 
पन्बतविसमं । एवमेव खो, भिक्ववे, भ्रप्पका ते सत्ता ये मनुस्सा 
चुता मनुस्ससु पच्चाजायन्ति, थ लो एतेव सत्ता बहुतरा ये मनुस्सा 
चता निरये पच्चाजायन्ति .. पे०... तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति 
--पे०.. पेत्तिविसये पन्चाजायन्ति” । 


१८२०. ~ एवमेव खो, भिक्छवे, भ्रपपका ते सत्ता ये 
मनुस्सा चृता देवेसु पच्चाजायन्ति; श्रय सो एतेव सत्ता बहतर ये 
मनुस्सा चुता निरये पच्चाजायन्ति . तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति ... 
पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति । 


२१-२३. .. एवमेव सो, भिक्लवे, श्रप्पका ते सत्ता ये 
देवा चूता देवेसु पच्चाजायन्ति; भ्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये देवा 
चता निरये पन्वाजायन्ति ... तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति .. पेत्ति- 
विसये पच्चाजायन्ति । 

२४२६. ~. एवमेव खो, भिक्खवे, ्रपपका ते सत्ता ये देवा 
चुता मनुस्सेयु पच्चाजायन्ति; श्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये देवा 
चता निरये पच्चाजायन्ति .. तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति ... 
पत्तिविसये पञ्चाजायन्ति । 

२७-२६. ... एवमेव सो, भिक्छवे, श्रप्यका ते सत्ता ये 
निरया चुत्रा भनुस्तेसु पच्चाजायन्ति; श्य सो एतेव सत्ता बहुतरा ये 


निरया चुता निरये पच्चाजायन्ति .. पिर्च्छानयोनिया पच्चाजायन्ति ... 
पत्तिविसये पच्चाजायन्ति । 
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म्रथ सो एतेव सत्ता वहुतरा ये दप्पन्व्मा जढा एवमृगा न परिवला 
मुमासितदुभ्मासितस्स भ्रत्यमञ्ब्मातु \..^ छ 

४. ~ एवमेव खो, भिक्छवे, प्रष्यका ते सत्ता ये भरियेन 
पञ्जाचक्लना समन्नागता , श्रय लो एतेव सत्ता बहुतरा ये भविज्जागता 
सम्मृन्हा । 

भ एवमेव खो, भिक्लवे, श्रप्पका ते सत्ता ये लभन्ति 
तथागते दस्सनाय, श्रथ सो एतेव सत्ता बहुतरा ये न लभन्ति तथागतं 
दस्सनाय । 

६. “~ एवमेव खो, भिक्वे, अप्यका ते सत्ता ये लभन्ति 
तथागतप्यवेदिते घम्मविनय सवनाय, अ्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा 
ये न लभन्ति तथागतप्पवेदित धम्मविनयं सवनाय । 


७ „. एवमेव सो, भिक्लवे, श्रपका ते सत्ता ये सुत्वा धम्म 
धारेन्ति; श्रय सो एतेव सत्ता बहुतरा ये सुत्वा धम्मं न धारेन्ति । 

ण. ... एवमेव खो, भिक्खवे, भ्रपपको ते सत्ता ये धातानं 
धम्मानं ्रत्थं उपपरिक्छत्ति; भथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये धातान 
धम्मानं अत्थं न उपपरिक्खन्ति । 

£. ... एवमेव खो, भिक्छवे, श्रप्पको ते सत्ता ये भ्रत्थमज्नाय 
धम्ममञ्व्याय धम्मानुधभ्म पटिपनज्जन्ति, श्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा 
ये भ्रत्थमन्व्याय धम्ममनज्व्याय धम्मानुघम्मं न परिपज्जन्ति । ` 


१०. ... एवमेव खो, भिक्छवे, श्रप्पका ते सत्ता ये संवेजनियेसु 


, छनेसु संविज्जन्ति; श्रथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये संवेजनियेयु ठनेसु 


न संविज्जन्ति । 

११. ... एवभेव खो, भिक्छवे, श्रप्पका ते सत्ता ये सविग्गा 
योनिसो पदहन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये संविमगा योनिसो न 
पदटन्ति । 

१२. ... एवमेव सो, भिक्खवे, श्रप्पका ते सत्ता ये ववस्सम्गा- 
रम्भणं करित्वा लभन्ति समाधि लभन्ति चित्तस्सेकम्गतं; प्रथ खो 
एतेव सत्ता बहुतरा ये ववस्सम्गारम्मणं करित्वा न लभन्ति समाधि न 


चित्तस्सेकमातं । 
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१८. अपरथन्छरासह्मातरगो 

१. "्रच्चरासद्धातमततं पि चे, भिक्छवे, भिक्खु पठमं हानं 
भविति, प्यं वुज्वति, भिक्डवे ~ भिक्लु. अरित्तज्छरानो विहरति, सत्थू- 
सासनकरो ्ोवादंपतिकरो, भ्रमोचं रहुपिण्डं भुञ्जति" । को पन वादो 
ये नँ बहुलीकरोन्ती"" ति ! 

२-. श्रच्छरासक्घातमत्तं पि चे, भिक्वे, भिक्खु दुतियं 5 
चानं भावेति ..पे०... तत्तियं श्चानं भावेति „१०... चतुत्थं क्ञानं 
भावेति ..प०... मेत्तं चेतोविमृत्ति भावेति ..पे०... कर्णं चेतोविमुत्ति 
भावेति ..प०... मुदितं चेतोविमुत्ति भावेति ..पे०... उपेक्खं चेतो 
विमुक्ति भावित्ति .पे०.. । 


„^ ९-१२. काये कायानुपस्सी विहरति भ्रातापी सम्पजानो 
स्तिमा विनेय्य लोके श्रभिजज्ञादोमनस्सं ..प१०... वेदनासु वेदनानु- 
पर्सी विहरति ... चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ... धम्मेसु धम्मानुपस्ी 
विहरति श्रातापी सम्पजनो सत्तिमा विनेय्य लोके अभिज्कादोमनस्सं ... 1 

१३-१६. अनुप्पघानं पापकानं श्रकूसलानं धम्मानं श्नु- 
प्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं भ्रारमति चित्तं पस्गण्ात्ति !5 
पदहति ... उप्पसलानं पापकानं श्रकूसलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति 
वायमति विरियं श्रारभति चित्तं पम्गण्डाति पदहति ... ्रनुप्पन्लानं कुसलानं 
धम्मानं उप्यादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरमति चित्तं पणग- 
ण्टाति पदहति ... उप्पन्चानं कषलानं वम्मानं, ठितिया असम्मोसाय 


भिथ्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमत्ति 2 
विरियं भ्रारमति चित्त प्ग्ण्हाति पदहति ... । 


१७-२०. छन्दसमाषिपघानसह्भारसमन्नागत इदिपादं भावेति .. 
निरियसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति ... चित्तसमाधि- 


पघानसङ्कारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति. वीमंसासमाधिपधानसङ्कार- 
समागतं इद्धिपादं सवेति . । 25 


 २१-२५. सद्धिन्दियं भावेति ... विरियिन्दरियं भावेति .. 
सतिन्द्ियं मावेति .. समाधिन्वियं भावेति ... पच्च्निन्दियं भावेति... । 
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समतिक्कमा पटिधसनञ्व्मानं भ्रत्य ङ्गमा नानत्तसञ्व्यानं भ्रमनसिकारा 
अनन्तो भ्राकासो ति श्राकासानञ्चायतनं उयसम्पज्ज विहरति . - 
सन्बसो भ्राकासानञ्चायत्तनं समतिक्कम्म श्ननन्तं विञ्जयाणं ति विन्नाण- 
ञ्चायतनं उपसम्यज्ज विहरति ~. सन्बसो विजञ्जाणच्चायतनं समति- 
दम्भ नत्थि किल्वी ति भ्राकिञ्चज्जायतनं उपसम्पज्ज विहरति .. 
सन्बसो श्राकिङ्चञ्व्मायतनं समति्व्कम्म नेवसच्व्मानासञ्जायतनं उप- 


सम्बज्ज विहरति .. सन्बसो नेवसन्व्मानासञ्वमायतनं समतिक्कम्म 
सञ्जावेदयितनिरोघं उपसम्पज्जं विहरति “ 1 


६२-७१. पथवीकसिणं' भावेति . . भापोकसिणं भवेति 
नेजोकसिणं भावेति „. वायोकसिणं भविति .. नीलकसिणं भावेति ... 
पीतकसिणं भावेति .. लोहितकसिणं मावेति “ श्रोदातकसिणं भावेति ... 
श्राकासकसिणं मावेति ... विञ्च्याणकसिणं भावेति .. । 


७२-८१. असुभसच्जनं भावेति मरणसज्नं सवेति ... 
महार पटिकूलसञ्न्नं भावेति „. सन्बलोके अनभि रतिसज्जं भविति ... 
अनिच्चसञ्जं भावेति ... भ्रनिच्चे दुवखसञ्चमं भावेति - - दुवे अनत्त- 
सञ्व्यं भावेति ... पहानसल्व्मं भावेति . विरागसन्ं भावेति “~ 
निरोधसञ्जं भावेति ... 1 


८२-९९. श्रनिच्चसज्नं भावेत्ति ~ अनत्तसञ्नं भावेति 
मरणसञ्नं भावेति ... आहारे पचकूलसञ्जं भावेति ... सन्बलोके 
ग्रनभिरतिसज्नं भावेति . . श्रष्टिकसञ्जयं भावेति ... पुछवकस्जं 


मावेति .. विनीलकसञ्ञं भवेति ... विच्छिहूकसञ्जं भावेति ... 
उदधुमातकसन्च्यं भावेति ... । 


६२-१०१. बुद्धानस्सति भावेति .. धम्मानुस्सतति मावेति “. 
सद्खानुस्सति भावेति ... सीलानूस्सति भावेति ~. चागानुस्सति भावेति .. 
देवतानुस्सति भावेति , ~ आरानापानस्सति भावेति „~. मरणस्सति' 
भविति ... कायगतासति भवेति ... उपसमानुस्सति भावेति „1 


ह १०२-१११. पठमज्कानसहगतं सद्धिन्दरियं भावेति .. विरि- 
यिन्दरियं भवेति .. सतिन्दरियं भावेति ... समाधिन्दियं भवेति -.. 


"~ ----~-~- 


त १ पठबिकसिगं ~ सी०, रो० ! २. युलवकसन्ध्य ~ सी० । ३. भरणसति ~ 
०1 


श्रई 


5 


8.42 
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२६३०. सद्धाबलं भावेति ... विरियबल भावेति . सतिबलं 
8 . सत्तिबलं 
भावेति ... समाधिबलं भावेति .. पञ्व्माबलं भवेति .. 1 
त ३१२७. सतिसम्बोन्छङ्गं भावेति धम्मविचयसम्बो्डङ्ग 
सवेति -. विसियसम्बोज्कङ्गं भविति .. पौतिसम्बो्छाङ्गं भावेति 
5 ...पस्तद्धिसम्बोज्घङ्गं भावेति “~ समाषिसम्बोज्ङ्खं मावेति . उपेक्सा- 
सम्बोज्जङ्खं मावेति .. । 
३८-४५. सम्मादिष्ि भावेति . सम्मासद्धप्म भावेति ... 
सम्मावाचं भावेति ... सम्माकम्मन्त भवेति . . सम्माग्राजीव भावेति 
... सम्मावायामं भवेति ... सम्मासति भावेति ... सम्मासमाधि भवेति. । 


+. ४६-५३. श्रज्छत्तं ॒रूपसन्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति 
परित्तानि सुवण्णदुल्बण्णानि । (तानि अ्नभिभुय्य' जानामि पस्सामी' 
ति ~ एवंसञ्बी होति ... भ्रज्छत्तं रूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति 
भ्रप्पमाणानि सुवण्णदुब्बण्णानि । तानि भ्रमिमुय्य जानामि पस्सामी' 
ति ~ एवंसन्नी होति .. भज्धत्तं भरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि प्स्सति 
5 परित्तानि सुवण्णदुन्बण्णानि । तानि अरभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति 
~ एवंसञ्जी होति . अन्छत्तं अ्रर्पसञ्बी बहिद्धा रूपानि पस्सति 
शअप्पमाणानि सुवण्णदुब्बण्णानि । तानि अभिभुग्य जानामि पस्सामी' 
ति~ एवंसञ्जी होति . अरज्छततं अररूपसन्जी बहिद्धा रूपानि पस्सत्ति 
नीलानि तीलवण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । नतानि अभिः 
2 भुय्य जानामि पस्सामी' ति - एवंसन्ी होति ...भ्रज्छत्तं अरूपसन्यी 
बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि पीत्तवण्णानि पीतनिदस्तनानि पीतनिभा- 
सानि । तानि अरभिभूय्य जानामि पस्सामी" ति ~ एवंसञ्जी होति . 
्र्छ्तं श्रूपसञ्मी बहिद्धा रूपानि पर्सति लोहितकानि लोहितक- 
वण्णानि लोषहितकनिदस्सनानि लो्ितकनिभासानि । (तानि श्रभिभुय्य 
2 जानामि पस्सामी' ति एवसज्नी होति . - भ्रज्छत्तं भ्ररूपसन्यी बहिद्धा 
रूपानि पस्सति श्रोदातानि श्रोदयतवण्णानि श्नोदातनिदस्सनानि भोदात- 
निमासानि । तानि श्रभिमुग्य जानामि पर्साभी' ति ~ एवसन्नी 


होति ... 1 च 
५४-६१. रूपी रूपानि पस्सति „. अज्छत्त सरूपसञ्बी बहिद्धा 


ॐ कपानि पस्पति सुभं तेव श्रधिमृत्तो होति ^. सन्वसो सूपसञ्व्मन 
१. श्रमिभू्य ~ सीः । 


१,१६.२१} कायगतातत्तिवस्यौ ५३ 


पि वृूपसम्मन्ति, केवला पि विज्जामागिया धस्भा भावनापारिपूरि 
गन्छत्ती"" ति 1 

१०. “एकधम्मे, भिक्लवे, भाविते बहुलीकेते ्ननुप्मन्ना चेव 
अ्रकुसला घम्मा नुप्पज्जन्ति, उप्यञ्चा च अकुसला धम्मा पहीयन्ति । 
कृत्तमस्मि एकधम्मे ? कायगताय सत्िया । इमस्म सो, भिक्लवे, 
एकधम्मे भाविते बहुलीकते अनूष्पत्ता चेव अकुला धम्मा नुपपज्जन्ति, 
उष्यल्ना च भरकूसला धम्मा पहीयन्ती"" ति । 

११. “एकघम्मे, भिक्खवे, भाविते बहुलीकते अनुप्यन्ना चेव 
कसला धम्मा उष्यज्जन्ति, उप्पन्ना च कुसला धस्मा भिय्योभावाय 
वेयुल्लाय संवत्तन्ति । कतर्मस्मि एकधम्मे ? कायगताय सतिया 1 
इर्मास्मि सो, भिक्खवे, एकधम्मे भाविते बहुलीकते अनुप्पत्ना चेव कुसला 
धम्मा उप्पज्जन्ति, उप्पन्चा च कुसला धम्मा भिथ्योभावाय वेपुल्लाय 
संवत्तन्ती"" ति । 

१२. “एकषम्मे, भिक्लवे, भाविते बहुलीकते भ्रविज्जा 
पहीयति, विज्जा उप्पज्जति, श्रस्मिमानो पहीयति, श्रनुसया समुग्धातं 
गच्छन्ति, संयोजना पीयन्ति । कतमस्मि एकषम्मे ? कायगताय 
सतिया । इमस्म खो, मिक्छवे, एकघम्मे माविते बहुलीकते ब्रविज्जा 
पीयति, विज्जा उप्पञ्जति, भ्रस्मिमनिो पीयति, भरनुसया समुग्घातं 
गच्छन्ति, संयोजना पहीयन्ती'" ति । 

१३-१४. “एकधम्मो, भिक्छवे, भावितो बहुलीकतो पञ्ा- 
पभेदाय संवत्तति ...अनुपादापरिनिन्बानाय संवत्तति । कतमो एकधम्मो ? 
कायगता सति । अयं सो, भिक्छवे, एकधम्मो भ।वितो बहुलीकतो 
पञ्च्यापभेदाय संवत्तति, अनुपादापरिनिन्बानाय संवत्तती"" ति । 

१५-१७. “एकधम्मे, भिरक्खवे, माविते बहुलीकंते अनेकधातु- 
पटिवेघो होति... नानाधातुपटिवेधो होति -.भ्नेकधातुपटिसम्भिदा होति। 
कतमर्मि एकधम्मे ? कायगताय सतिया । इमस्मि खो, भिक्लवे, 
एकघम्मे भाविते बहुलीकते अरनेकधातुपटिवेधो होति, नानाधातु- 
पटिवेधो होति, ग्रनेकधातुपरटिसम्मिदा होती" ति । 

१८-२१. “एकधम्मो, भिक्लवे, भावितो बहुलीकतो सोता- 


संवत्तति ... सकदागामिफलसच्छिकिरियाय । 


$ 


[~ 
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व भवेति ... सद्धाबलं भावेति ... विरियबलं भावेति .. 
सतिबलं मावेति .. समाधिबलं भावेति ... पञ्नाबल भावेति ... 1 


११२१०८१. “दतियज्जञानसहगतं ..प०... ततियज्ानसहगतं 
...पे०.. चतुत्थज्क्ानसहगतं ..१०.. मेत्तासहगतं ..पे०.. करणासहगतं 
5 ...पै०... मुदितासहगतं ...पे०... उपेक्लासहगतं ...े०...सदधिन्दिय भावेति... 
विरियिन्दरियं भवेति ... सतिन्दरियं मावेति ... समाधिन्दरिय भावेति .. 
पञ्जिच्छियं भावेति ... सदधाबलं मवेत्ति ...विरियबलं भावेति ... सत्तिबलं 
भावेति ... समाधिबलं भावेति ... पञ्जाबलं भावेति। श्रयं वुच्ति, 
भिक्खवे,-भिक्लु भ्ररित्तज्क्ानो विहरति सत्थुसासनकरो श्रोवादपत्िकरो, 

9 भ्रमोघं रहुपिण्डं मुञ्जति" । को पन वादो ये नं बहुलीकरोन्ती" ति ! 


१६. कायगतासतिवगगो 
१. “यस्स कस्सचि, भिक्लवे, महासमुद्रो चेतसा पटो अन्तो- 
गधा तस्स कुन्नदियो या काचि समुदृङ्गमा; एवमेव खो, भिक्लवे, यस्स 
कस्सचि कायगता, सति भाविता बहुलीकता अ्रन्तोगमघा तस्स कुसला 
म्मा ये केचि विज्जामागिया'” ति 1 

15 २-०. “एकधम्मो, भिकखवे, मावितो बहुलीकतो महतो सवेगाय 
संवत्तति ... महतो त्थाय संवत्तति ... महतो योगक्ेमाय सवत्तति “ 
सतिसम्पजज्व्याय संवत्तति .. व्माणदस्सनप्पटिलाभाय सवत्तति “द्द 
संवत्तति .. विज्जाविमुत्तिफलसच्छिक्रिरियाय 
संवत्तति । कतमो एकथम्मो ? कायगता सति । श्रय खो, भिक्छवे, 
% एकधम्मो भावितो बहुलीकतो महतो स्वेगाय सवत्तति, महतो 
-श्नत्थाय संवत्तति, महतो योगक्लेमाय सवत्तति, सतिप्तम्मजन्नाय 
संवत्तति, व्ाणदस्सनप्पटिलाभाय संवत्तति, द््िधम्मसुखविहाराय 

संवत्तति, विज्जाविमुत्तिफलसच्छिकिरियाय सवत्तती” ति । 
६. “एकधम्मे, भिक्लवे, भाविते बहुलीकते कायो पि पस्स- 
‰ म्भति, चित्तं पि पस्सम्भति, वितक्कविचारा पि वृपसम्मन्ति, केवला 
पि विज्जामागिया धम्मा भवनायारिपूरि गच्छन्ति । कतमस्मि 
एकधम्मे ? कायगताय स्तिया । इमस्म सो, भिक्लवे, एकषम्मे भाविते 
वहुलीकते कायो पि पस्सम्भति, चित्तं पि पस्सम्भति, वितक्कविचारा 








१,२०.१२] भमतकथौ ष 


३. “श्रमतं तेसं, भिक्खवे, परिहीनं येसं कायगतासति परिहीना । 
श्रमतं तेसं, भिक्छवे, अ्रपरिहीनं येसं कायगतासति भ्रपरिहीना" त्ति। 

४. “भ्रमत तेसं, भिक्छवे, विरद" येसं कायगतासति विरद्धा । 
भ्रमतं तेसं, भिक्छषे, रदं येसं कायगतासति श्राद्धा" ति । 

भ. “श्रमतं ते, भिक्लवे, पमादिसु ये कायगतासतति पभादिसु । 
भ्रमतं ते, भिक्लवे, न पमादिसु ये कायगतासतति न पमादिसु" । 

६. “भ्रमतं तेसं, भिक्लवे, पमु येसं कायगतासति पमु । 
भ्रमतं तेसं, भिक्छवे, भ्रुं येसं कायगतासति भअ्प्पमुदा"" ति । 

७. “्रमतं तेसं, भिक्लवे, अ्रनासेवितं येसं कायगतासत्ति 
भ्रनासेविता । श्रमतं तेसं, भिक्छवे, भासेवितं येसं कायगतासति भासे 
विता" ति। 

८. “भ्रमतं तेसं, भिक्छवे, अभावितं येसं कायगतासति ब्रभा- 
विता । भ्रमतं तेस, भिक्खवे, भावितं येस कायगतासति भाविता” ति। 

€. “भ्रमतं तेसं, भिक्लवे, अ्बहुलीकतं येस॒कायगतासति 
भ्रबहुलीकता । ममत तेसं, भिक्सवे, बहुलीकतं येसं कायगतासतति 
बहुलीकता"' ति । 

१०. “भ्रमतं तेसं, भिक्खवे, अनभिन्नातं येसं कायगतासति 
भ्रनभिञ्ब्माता । अमतं तेसं, भिक्सवे, अभिज्व्मात येसं कायगतासति 
म्रभिञ्जाता'” ति। 

११. “श्रमतं तेसं, भिक्लवे, श्रपरिज्जातं येसं कायगतासतति 
भ्रपरिजञ्जाता । भ्रमतं तेसं, भिक्छवे, परिञ्व्मातं येसं कायगतासति 
परिज्जाता” ति । 

१२. “भरमतं तेसं, भिक्लवे, भ्रसच्छिकितं येसं कायगतासति 
1 अमतं तेसं, भिक्छवे, सच्छिकतं येसं कायगतासति सच्छि- 
कृता" ति । 


इदमनोच भगवा 1 भ्रत्तमना ते भिकसू भगवतो भासितं 
भ्रभिनन्दु त्ति 1 


एककनिपातो निष्टितो । 


कव 
~~ 
9१ 





"~~~ 
१. विष्ड़ ~ रोऽ । 
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संवत्तति ... श्रनागामिफलसच्छिकिर्ियाय संवत्तति ...श्ररहत्तफनसच्छि- 
किर्िथाव संवत्तति 1 कतमो एकवम्मो ? कायगता सति । चयं सौ, 
भिनवे, एकवम्मो भावितो वहुलीकतो रोत्तापत्तिफनसच्छिफिरियाय 
संवत्तत्ति, सकदागामिफनसच्छिकिरियाय संवत्तति, प्रनागाभिफल- 
5 सच्छकिरियाय संवत्तति, श्ररहतफलस्च्छिकरिरियाय संवत्तती"" ति 1 


२२-३७. “एकघम्मो, भिवखवे, भावितो वहुलीकतो पन्ना- 
पटिलाभाय संचत्तति ... पञ्च्यावुद्धिया संवत्तति „.. पञ्व्नावेपुल्ताय.रचि- 
त्ति... महापञ्ञताय संवत्तति ...पुथुपञ्जताय संवत्तति ... विपलपञ्जताय 
संवत्तति ... गम्भीरपञ्जताय सवत्तति ... श्रसमन्तपच्वयताय ` संवत्तति 

1० भूरिपञ्जताय संकत्तति ... पञ्नावाहुल्लाय संवत्तति  सीषपन्नताय 
सवत्तति ... लहुपञ्जताय संवत्तति ... ठासपन्नताय सेवत्तति ... जवन- 
पज्नताय सवत्तति ... तिक्डपञ्नताय संवत्ततिं ... निव्वेचिकपज्जताग 
सवत्तत्ति । कतमो एकषम्मो ? कायगता सति । अयं लो, भिवयवे, 
एकवम्मो भावितो वहुलीकतो पञ्ापटिलाभाय संवत्तति, प्नावृद्धिया 

15 संवत्तति, पञ्मावपुल्लाय सवत्तत्ति, महापञ्ताय सवत्तति, पुशुपन्न- 
ताय सवत्तति, विपुलपञ्जताय सवत्तति, गम्भीरपन्नताय सवत्तति, 
प्रसमन्तपन्ताय संवत्तति, भूरिपञ्तरताय संयत्तति, पञ्जाबाुल्नाय 
संवत्तति, सीधपञ्व्यताय सवत्तति, लहुषञ्ञत्ताय सवरत्तति, हाम- 
पञ्नताय सवत्तति, जबनपज्व्यताय सवत्तति, त्िसरपन्व्येताय सवत्तति, 

20 निच्चेचिकपन्नताय सवत्तती" ति । 


== # ~ ~ 


२०. श्मततरगो 
१. “रमत ते, भिक््यवे, न परिभुञ्वन्ति ब पतयत 
न परिभूर्जन्ति । श्रमं तै, भिवन्यवे, परिभूर््यन्ति म सतमगनायदि 
प्रिभुञ्जन्ती" ति। 
२. ^म्रमत केसे, भिववे, प्रपन्न मेरा पायगनारमि 
„, श्रषरिमुत्ता । परमं नै, निच, परिमुनं येन कायगना्यान रार 
भूता" त्रि। 


क क मी 


१, दन्यन्ला 2 ~ भर । 
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खादपेन्ति, जीवन्तं पि सूले उत्तासेन्ति, भ्रसिना पि सीसं छिन्दन्ति । 
रहं चेव लो पन एवरूयं पापकम्मं करेय्यं, मं पि राजानो गहेत्वा एव- 
रूपा विविधा कम्मकारणा कारण्यं; कसाहि पि तायेय्यु ..पे०... श्रसिना 
पि सीसं छिन्देयय्‌' ति । सो दिदरधम्मिकस्स वज्जसस भीतो न परेसं 
पामतं विलुम्पन्तो' चरति । इदं वुच्चति, भिक्छवे, दिद्रधस्मिकं वज्जं । 
“कतमं च, भिक्लवे, सम्परायिकं वज्जं ? इष, भिकखवे, 
एकच्चो इति पटिसच्नविक्ति - कोयदुच्चरितस्स खो पन पापको 
दुक्लो विपाको श्रमिसम्परायं, वचीुच्चरितस्स पापको दुक्लो विपाको 
भ्रभिसम्परायं, मनोदुच्चरितस्स पापको दुक्लो विपाको श्रभिसम्परायं ! 
भ्रहं चेव खो पन कायेन दुच्वरितं चरेग्यं, वाचाय दुच्वरितं चरेयय, 
मनसा दुच्वसितं चर्यं । कि च तं याहं न कायस्स भेदा प्रं मरणा 
म्रपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्जेथ्यं' ति । सो सम्परायिकस्स 
वज्जस्स भीतो कायदुच्चरितं पाय कायसुचरितं भावेति, वचीदुल्वरितं 
पदाय वचीसुचरतिं भावेति, मनोदुच्चरितं पहाय मनोसुचरितं भावेति, 
सुदं ्रत्तानं परिहरति । इदं वुच्चति, भिक्छवे, सम्पराथिकं वज्ज । 
“इमानि खो, भिक्खवे, दवे वज्जानि । तस्मातिह्‌, भिवखवे, 
एवं सिक्खितव्वं ~ 'दिदुषम्मिकस्स वज्जस्स मायिस्साम, सम्परायिकस्स 
वज्जस्स भायिस्साम, वज्जभीरनो मविस्साम वज्जभयदस्सायिनो" ति । 
एवं हि वो, भिक्लवे, सिग्ितन्बं । वज्जभीरनो, भिक्वे, वज्जमय- 
दस्साविनो एतं पाटिकह्खं यं परिमुच्चिस्सत्ि सन्बवज्जेही"" ति । 


२ पधानसुत्तं । "दरेमानि, भिक्छवे, पथानानि दुरभिसम्मवानि 
लोकरिमि । कतमानिद्धे? यंच गिहीनं श्रगारं श्रज््ञावसत्ं चीवरपिण्ड- 
पातसेनासनगिलानपच्चयभेसन्यपरिकिसारानुष्पादान्यं पधानं, यंच 
भ्रगारस्मा म्रनयारियं पन्बलितानं सन्वूपधिपटिनिस्सरगत्थंः पधानं । 
इमानि सो, भिक्छवे, दवे पधानानि दुरभिसम्भवानि लोकस्मि । 

“एतदग्ं, भिक्लवे, इमेसं विनं पधानान यदिदं सन्बूपधिपटि- 

, निस्समात्थ पधानं । तस्मात्त, भिक्छवे, एवं सिदिवतन्बं ~ सन्वूपधि- 
क पधानं पदहिस्सामा" ति । एवं हि वो, भिक्छवे, सिविल- 
न्ब" ति । 


५ पतो सी रो० । २, ०पहिनिसवमतयाय ~, योऽ नय 
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२. इफनिपातो 

१. कम्मकरणवग्गो 
१ बन्जसुततं । एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थिय विहरति 
जतवने भ्रनायपिष्डिकस्स मरारामे । तत्र खो भगवा भिक्लु भ्रामन्तेसि ~ 
द ति । “भवन्ते” ति ते भिवखू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
5 शद्वेमानि, भिक्लवे, वज्जानि । कतमानि दवे ? दिद्धम्मिकं च 
वज्जं सम्परायिकं च वज्जं । कतमं च, भिक्छवे, दिदधम्मिक वज्जं ? 
इभ, भिक्लवे, एकच्चो पस्सति चोरं मागुचारि राजानो गहेत्वा विविधा 
कम्मकारणा कारेन्ते; कसाहि पि ताढेन्ते, वेत्तेहि पि तारेन्ते, भ्रदधदण्ड- 
केहि पि ताठेन्ते, हत्थं पि छिन्दन्ते, पादं पि चछिन्दन्ते, हत्यपादं पि चछिन्दन्ते, 
10 कण्णं पि छिन्दन्ते, नासं पि छिन्दन्ते, कण्णनासं पि छिन्दन्ते, विलद्- 
थालिकं पि करोन्ते, सङ्घमुण्डकं पि करोन्ते, राहुमूखं पि करोन्ते, जोति- 
मालिकं पि करोन्ते, हत्थपज्जोतिके पि करोन्ते, एरकवक्तिकं पि करोन्ते, 
ची रकवासिकं पि करोन्ते, एणेय्यकं पि करोन्ते, बछिसमसिक" पि करोन्ते, 
कहापणिकं पि करोन्ते, खारापतच्छिकं पि करोन्ते, पलिघपरिवत्तिक 
15 पि करोन्ते, पलालपीठकं पि करोन्ते, तत्तेन पि तेलेन श्रोसिञ्चन्ते, सुन- 
खेहि पि खादापेन्ते, जीवन्तं पि सुले उत्तसेनते, भरसिना पि सीस चिन्दनते । 
“तस्स एवं होति ~ यथारूपानं खो पापकानं कम्मानं हेतु चोर 
्ागुचारि राजानो गहेत्वा विविधा कम्मकारणा कारेन्ति; कसाहि पि 
ताठेन्ति, वेत्ति पि ताढेन्ति, भ्रद्धदण्डकेहि पि ताढठेन्ति, हत्य पि छिन्दन्ति, 
2 पादं पि छिन्दन्ति, हत्थपादं पि छिन्दन्ति, कण्ण पि छिन्दन्ति, नासं पि 
छिन्दन्ति, कण्णनासं पि छिन्दन्ति, विलङ्गथालिकं पि करोन्ति, सद्भु- 
म॒ष्डिकं पि करोन्ति, राहृमुल पि करोन्ति, जोतिमालिक पि करोन्ति, 
हत्थपन्जोतिकं पि करोन्ति, एरकवत्िकं पि करोन्ति, चीरकवासिक पि 
करोन्ति, एणेग्यक पि करोन्ति, बिसमसिक' पि करोन्ति, कहापणिक 
^, पि करोन्ति, लारापतच्छिकरं पि करोन्ति, पलिघपरिवत्तिक पि करोन्ति, 
पलालपीठकं पि करोन्ति, तत्तेन पि तेन श्नोसिज्चन्ति, सुनचेषि पि 


~ 
१. बअलिखमसिकं ~ रौ०। 
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पदहिस्साम ! कामं तचो च न्हारं च भ्द्वि च अ्रवसिस्सतु, सरीरे उप- 
सुस्सतु मंसलोषितं, यं तं पुरिसयामेन पुरिस्विरियेन पुरिसपरक्कमेन 
यत्तब्बं न तं अपायूणित्वा विरियस्स सण्ठानं भविस्सती' ति । एव हि 
वो, भिक्छवे, सिविखितव्बं'" ति 1 

६. संयोजनयुत्ं । “रेमे, भिक्छवे, धम्मा । कतमेद्धे ? या च 
संयोजनियेसु घम्मेषु अस्सादानूपस्सिता, या च संयोजनियेसु ध्मेसु 
निन्िदानृपस्सिता । संयोजनियेयु, भिक्वे, धम्मे श्रस्सादानुपस्सी 
विहरन्तो रागं न' पजहतिः, दोसं न पजहति, मोहं न पजहति । रागं 
भ्रप्हाय, दोसं श्रष्यहाय, मोहं भ्रप्यहाय न परिमुच्चति जातिया जराय 
मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्ेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि 1 न 
प्रिमुच्चति दुक्लस्मा ति वदामि । 

“संयोजनियेयु, भिक्खवे, धम्मेसु निन्बिदानुपस्सी विहरन्तो रागं 
पजहति, दोसं पजहति, मोह पजहति 1 रागं पहाय, दोसं पहाय, मोहं 
प्रहाय, परिमुच्चति जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि 


दोमनस्सेहि उपायासेहि । परिमुच्चति दुक्लस्मा ति वदामि । इमे खो, 
भिक्लवे, द्वे घम्म" ति 1 


७. कष्डुसु्ं । “म, मिक्खवे, धम्मा कण्टा । कतमे दवे ? 
अरहिरिकं च अनोतप्यं च । इमे खो, भिक्खवे, दे धम्मा कण्हा" ति 1 


(न. 


८, सुबकसुत्तं । “द्मे, भिक्खवे, धम्मा सुक्का । कतमे दे ? 
हिरी च बआओत्तप्पं च । इमे सो, भिक्खवे, दवे धम्मा सुक्का” ति 1 

६. चरियसुत्त । “द्मे, भिक्लवे, धम्मा'सुक्काः लोकं पालेन्ति । 
कतमे दवे ? हिरी च श्रोत्तप्यं च ! दमे खो, भिनखवे, द्व सुक्का धम्मा लोकं 
न पाल्य, नयिध पञ्जायेथ माता ति वा मातुच्छा ति वा मातुलानी ति 
वा भराचरिगभरिया तिवागरूनं दारा ति वा। सम्भेदं लोको श्रगमिस्स, 
यथा ग्रजेकका ` कुकुटसूकरा सोणसिङ्गाला । यस्मा च खो, भिकखवे, इमे 
द्र सूवका धम्मा लोकं पालेन्ति तस्मा पञ्च्यायति मात्ता ति वा मातुच्छा 
तिवा मातुलानी ति वा श्राचरियमरसियात्तिवा गरूनं दारा ति वा" ति! 


१-१. नप्पजहति ~ सी०, रो० ! २. हिरि - सी०, से ~ 
सी०, स्यार, रो० ] ४. अरजैलकां ~ सी०, स्या० । ~ 
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द. तपनीययुत्ते । "द्वमे, भिक्छवे, घम्मा तपनीया ! कतमे द ? इषं 
भिक्लवे, एकच्चस्स कायदुच्चरितं कतं होति, मकं होति कायसु्रितं 
वचीदुवरितं कतं होति; प्रकतं होति वचीसुचरितं, मनोदुच्वरितं 
कतं होति, कतं होति मनोसुचरितं 1 सो कायदुन्वरितं मे कतं 
ति तप्यति, श्रकतं मे कायसुचरिं' ति तप्पति; वचीदुच्वरितं मे कतं 
ति तप्पति, श्रकतं मे वचीसुचसति' ति तप्यति; “मनोदुल्वसतिं मे कतं 
ति तप्यति, श्वतं मे मनोमुचरित' ति तम्पति 1 इमे खो, भिक्वे, दे धम्मा 
तपनीया'” ति । 

४. श्रतपनीयसुततं । "रमे, भिक्छवे, घम्मा अतपनीया । कतमे दव ? 
इध, भिक्वे, एकच्चस्त कायसरुचरित कतं होति, रक्त होति कायदुच्च- 
रितं , ववीयुचरितं कतं होति, रकतं होति वचीदुज्वरितं; मनोमुचरितं कत 
होति, अकतं होति मनोदुच्चरितं } सो %कायमुचसितं मे क्तः ति न तप्मति, 
शकतं मे कायदुज्चरितं' ति न तप्यति; धचीसुचरितं मे कतर ति न 
तप्यति, रकतं मे वचीदुज्चरितं' ति न तप्पत्ति, "मनोमुचरितं मे कतं 
तिन तप्यति, "कतं मे मनोदुच्चसतं' ति न तप्यति । इमे खो, भिक्छवे, 
्ेधम्मा अ्रतपनीया" ति । 

५. उपज्जातसुत्ं। "द्विम, भिक्लवे, घम्मानं उपञ्जासि या च 
भ्रबनतद्टिता कुसलेसु घम्मेसु, या च श्प्यदिवानिता पधानस्मि 1 भ्रप्पटिवान 
सुदाहं, भिक्छवे, पदहामि ~ कामं तचो च न्हार' च रट च ग्रवसिस्सतु, 
„9 सरीरे उपसुस्सतु मसलोहितं, यं तं पुरिसथामेन पुरिखविरियेनः पुरित- 
परलकमेन पत्तव्वं न तं अ्रपापुणित्वा बिरियस्स सप्ठानं भविस्सती' ति 1 
तस्र म्ह, भिक्ले, मममादाविगता सम्बोधि ` मरप्पमादाधिगतो श्नुः 
ततरो योगव्खेसो । तुम्हे चे पि, भिक्खवे, अपटिवानं पदहेय्याथ - 
नकाम तचो च न्हार च ग्रद्विं च मवसिस्सतुः सरीरे उपसुस्सतु मंसलोहितं, 
25 यं त पुरिसथामेन पुरिखविरियेन पुरिसपरवकमेन पत्न्वं न त भअरपापु- 

गिला विरियस्स सण्ठान मविस्सती" तति, तुम्हे पि, धिक्लवे, नचिरस्सेव 
-_ यस्पत्याय कुलपुत्ता सम्मदेव ्रगारस्मा श्रनगारियं पव्वजन्ति तदनृत्तर 
-- ब्रह्मचरियपसियोसान दद्व धम्मे सयं अभिञ्जा सन्क्रत्वा उपः 
सम्पञ्ज विहरिस्सथ । तस्मात, सिवलवे, एवं सिग्लितव्वं -श्र्पटिवानं 

(र द चहाड ~ स्या०, से०, तदो च नार - सती 1 २ ° बीरियिन ~ 
म० 1 ३. वोषि ~ सी०, स्वार, से० । 


. | 


(- 
-। 
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विपाको दिद चैव धम्मे भ्रमिसम्परायं चा ति । सो इति पटिसङ्खकाय 
कायदुल्चरिते पाय कोयसुचरितं मावेत्ति, वचीदुच्चरितं पाय वची- 
सुचरितं भावेति, मनोुच्चसितं पहाय मनोसुचरितं भावेति, सुद्ध 
श्र्तानं परिहरति । इदं वृच्चति, भिक्छवे, पटिसङ्खानवलं 1 


“कतमं च, भिक्खवे, भावनाबलं ? इध, भिक्खवे, भिक्लु 5 २.5 
सतिसम्बोज्छङ्गं भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधः 
निस्सितं वोसम्गपरिणामि, धम्मविचयसम्बोज्खङ्गं भावेति ... विरिय- 
सम्बोज््ङ्कं मावेति ... पीतिसम्बोज्ङ्खं भावेति... पस्सद्धिसम्बोज्ङ्गं 
भावेति .. समाधिसम्बोज्कद्धं भवेति ... उपेक्लासम्बोज्जङ्गं भावेति 
विवेकनिस्सिततं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोसग्गपरिणामि । "७ 
इदं वुच्चति, भिक्लवे, भावनाबलं । इमानि लो, भिक्छवे, दे 
बलानी"" ति। 

३. “दवेमानि, भिक्लवे, बलानि । कतमानि द्वे ? परिसङ्घखान- 
अलं च भावनाबलं च । कतमं च, भिक्लवे, पटिसङ्खानबलं ? इध, 
भिक्छवे, एकच्वो इति पटिसञ्चिक्लति ~ कायदुच्चरित्तस्स खो पापको 15 8.5 
विपाको द्रे चेव धम्मे श्रभिसम्परायं च, वचीदुच्चरितसस खो पापको 
विपाको दिष्टं चेव धम्मे अ्रभिसम्परायं च, मनोदुच्वरितस्स सो पापको 
विपाको दिदं चेव धम्मे भ्रभिसम्परायं चा' ति । सो इति पटिसङ्खाय 
कायदुच्चरितं पाय कोयसुचरितं भवेति, वचीदुच्चरितं पहाय वची- 
सुचरितं भवेति, मनोदुच्चरितं पहाय मनोसुचरित भवेति, सुद्ध रत्तानं 2 
परिहरति । इदं वुज्वति, भिक्लवे, पटिसङ्घानबलं । 

“कतमं च, भिक्खवे, भावनाबलं ? इध, भिक्लवे, भिवखु 
विविच्चेव कामेहि, विचिच्च भ्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं 
निवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । वितक्कविचारानं 
वृपसमा भ्रज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं भ्रवितवकं भ्रविचारं 2 
समाधिजं पीतिसुखं दुतियं श्चानं उपसम्पज्ज विहरति । पी्तिया च 
विरागा उपेक्खको च विहरति सत्तो च सम्पजानो, सुखं च कायेन पटि- 
संवदेत, यं तं अरि राननिक्छन्ति ~ "उपेक्लको सतिमा सुखविहारी" 
ति ततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति ! सुखस्स च पहाना दुक्लरस च 


3 ॐ 


५५ ्रडुत्तरनिकायौ 
॥ २.१.१० 


. १०. वस्पुपनायिकसुत्तं ! "द्मा, भिक्खवे, वस्मुपनायिका 
कतमा द्वे ? पुरिभिका च पच्छिमिका च । इमा" खो, भिक्छवे व 
द्र वस्सुपनायिका" ति । । । 

। कम्मकेरणवागो पडमो । 
तस्मुदानि 

वज्ज पधानाः दवे तपनीया, उपञ्नातेनः पञ्चम । 

संयोजनं च कण्डं च, सुक्कं चसिया"वस्मुपनाथिकेन कमो । 


9-~---- 


२. अभिकरणवग्गो 

१ “देमानि, भिक्लवे, वलानि । कतमानि द्वे ? प्टिसद्भान- 
वलं च भावनावलं च । कतम च, भिकखवे, पटिसह्भानवलं ? इष, 
भिक्लने, एकच्चो इति पटिसन्वचिक्छति ~ कायदुज्चरितस्स सो पापको 
विपाको द्रि" चेव" धम्मे म्रभिसम्पराय च, वचीदुच्चरितस्स पापको 
विपाको दिह चेव धम्मे श्रभिसम्पराय च, मनोदुच्चरितस्स पापको 
विपाको दिद चेव धम्मे श्रभिसम्पराय चा' ति ! सो इति पटिसह्गाय 
कायदु्नरितं प्रहाय कोयसुचरितं भावेति, वचीदुन्चरित पहाय वची- 
सुचरितं भावेति, मनोदुच्चरित पहाय मनोसुचरितं भावेति, सुद्ध परत्तान 

परिहरति । इवं वुच्चति, भिक्लवे, पटिसद्भानवलं 1 

“कत्तम च, भिक्खवे, भावनावलं । तत्र, भिक्छवे, यमिद 
भावनावलं सेखानमेतंः षल । सेखं हि सो, भिक्छवे, वल भ्रागम्म 
राग प्रजहति, दोस पजहति, मोह परजहति । रागं पहाय, दोसं पाय, 
मोह पहाय यं ्रकुसल न त करोति, य पापं न त सेवति । इद वुच्चति, 
भिक्छवे, भावनाबल । इमानि सखो, भिक्छवे, दवे बलानी"” ति । 

२. शद्रेमानि, भिक्छवे, बलानि 1 कतमानि द्वे ? पटिसद्भान- 
वल च भावनाबल च । कतमं च, भिक्लवे, पटिसद्धानबल ? इध, 
भिक्लवे, एकञ्चो इति पटिसच्न्विक्लति ~ करायदुच्चरितस्स खो पापको 
विपाको दद्ध चैव धम्मे भरभिसम्परायं च, वचीदुच्नरितस्स पापको 
विपाको दद्र चेव धम्मे अ्रभिसम्पराय च, मनोदुच्चरितस्स पापको 

ट क्घ _ स० 1 २-२ वज्लप्यधाना ~ रो०। ३ उपम्च्नासेन ~ प° । 
४, भरिया ~ रे 1 ५-५. दिव ~ सी०, रो० । ६. सेखमेत ~ सी । 
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“दध, बराह्मण, एकच्चस्स कायदुन्चरितं कतं होति, ्रकतं होति 
कायसुचरितं, वचीुच्चरितं कतं होति, रकतं होति वचीयुचरितं; मनो- 
दुज्चरितं कतं होति, श्रकतं होति मनोसुचरितं । एवं सो, ब्राह्मण, कतत्ता 
च श्रकतत्ता च एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स मेदा परं मरणा श्रपायं दुर्गति 
विनिपातं निरयं उपपञ्जन्ति ! इष पन, ब्राह्मण, एकन्वस्स काय- 5 
सुचरितं कतं होति, अकतं होति कायदुन्चसितं › वचीसुचरितं कतं होतिः 
शकतं होति वचीदुच्चरितं; भनोसुचरितं कतं होति, भ्रकतं होति मनो- 
दु्चरितं । एवं खो, बराह्मण, कतत्ता च भ्रकतत्ता च एवमिधेकच्चे सत्ता 
कायस्य भेदा परं भरणा सुगति सग्गं लोकं उपपञ्जन्ती" ति । 

“प्रभिक्कन्तं भो गोतम ..पे° . उपासकं मं मव गोतमो धारेतु 10 2. 
श्रज्जतम्गे पाणुपेतं सरणं गतं” ति 1 

घ. अ्रथ खो भ्रायस्मा भानन्दो येन भगवा तनुपसद्धमि ; उपसद्धु- 
भित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि 4 एकमन्तं निसिन्नं खो 
भ्रायस्मन्तं श्रानन्दं भगवा एतदवोच ~ “एकंसेनाहं, श्रानन्द, अरकरणीयं 
वदामि कायदुच्चरितं वचीदुन्वरितं मनोदुच्चरितं' ति । 5 

“यमिदं, भन्ते, भगवता एकंसेन श्रकरणीयं ्रक्वातं काय- 
दुज्चरितं वचीदु्चरितं मनोदुच्चरितं तस्मि श्रकरणीये कथिरमाने को 
भ्रादीनवो पाटिकङ्को" ति ? 

“यमिदं, भ्रानन्द, मया एकंसेन भकरणीयं म्रक्लातं कायदुच्चरितं 
वचीदुच्चरितं मनोदुच्चरितं तस्मि भ्रकरणीये कयिरमाने श्रयं भ्रादीनवो 
पारिकङ्खौ ~ भत्ता पि भ्रत्तान उपवदति, अनुविच्च विञ्ज्‌ गरहन्ति, 
पापको क्ित्तिसदो प्रन्मुगच्छति, सम्मृन्हो कालं करोति, कायस्स भेदा 
परं मरणा भ्रपायं दुमगति विनिपातं निरयं उपपज्जति ! यमिदं, ्रानन्द, 
मया एकंसेन भ्रकरणीयं भ्रक्लातं कायदुन्वरितं वचीदुच्चरितं मनोदुज्न- 
रितं तस्मि भ्रकरणीये कयिरमाने श्रयं आादीनवो पाटिकङ्को ति। 

“एकसेनाहं, आनन्द, करणीयं वदामि कायसुचरितं ववी ४.8 
सुचरित मनोसुचरितं'” ति 

वमि, भन्ते, मगवता एकंसेन करणीयं भ्रवलातं कायसुचरितं 


वचीसुचरितं मनोसुचरिते तस्मि करणीये कयिरमाने को श्रानिसंसो पाटि- 
कङ्ोः" ति ? 


~ 
(1 


7 56, 
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पहाना पुज्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थ्गमा' श्रदूवलमसुखं उपेवला- 
सतिपारिसु चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । इदं वुच्चति, भिवखवे, 
भवनावलं । इमानि खो, भिक्छवे, दवे वलानी" ति । | 


४. षदरेमा,  भिक्खवे, तथागतस्स धम्मदेसना । कतमा दे ? 
० वित्थारेन च । इमा सो, भिक्खवे, द तथागतस्स धम्म- 
देसना' ति । 

५. “यिम, भिक्खवे, अधिकरणे श्रापतचो च भिक्लु चोदको 
च भिक्लु न साधकं भ्रत्तना व भ्रत्तानं पच्चवेक्छति तस्मेतं, भिक्छवे, 
म्रधिकरणे पायिकह्भं" दीघत्ताय खरत्ताय वाऊत्ताय सवत्तिस्सति, भिवसु 
च न फास बिहरिस्न्ती ति। यस्मि च खो, भिक्छवे, ्रधिकरणेशरापननो 
च भिक्स चोदको च भिक्खु साधुकं ग्रत्तना व म्रत्तानं पच्चवेवखति तस्मेत, 
भिक्लवे, ग्रधिकरणे पाटिकह्ल न दीधत्ताय खरत्ताय वाठत्ताय संवत्ति- 
स्सतति, भिक्लू च फोसु विहरिस्सन्ती ति 1 

“कथं च॑, भिक्खवे, श्रापन्नो भिक्खु साधुके ्रत्तना व प्रततान 
पच्चवेक्लति ? इध, भिक्लवे, अपसो भिक्लु इति पटिसच्चिक्लति - 
श्रहं सो अकूसलं श्रापन्नो कञ्चिदेव देसं कायेन । मं सो भिक्खु श्रहस 
भ्रकरुसलं श्रापज्जमानं कञ्म्बदेव देसं कायेन । नो चे श्रहं श्रकूसल भ्राप- 
ज्जेय्यं कलिचिदेव देसं कायेन, न मं सो भिक्खु पस्सेय्य भ्रकसल प्रापञ्ज- 
मानं कल्बदेव देसं कायेन ! यस्मा च लो, मह भरकुसलं आपन्नो कच्चि- 
देव देसं कायेन, तस्मा मं सो भिक्लु रहस अरकरुसलं भ्रापज्जमान कञ्चवि- 
देव देस कायेन । दिस्वा च पन मं सो भिक्लु कुसलं ्रापज्जमान 
कल्म्वदेव देसं कायेन अरनत्तमनो होसि भ्रनत्तमनो समानो श्रनत्तमन- 
वचनं मं सो भिक्खु श्रवच । अनत्तमनवचनाह तेन भिक्खुना वुत्तो समानो 
अनत्तमनो ब्रहोसि । अ्रनत्तमनो समानो प्रेस श्रारोचेसि । इति ममेव 
तत्थ श्रच्चयो श्रल्वगमा सुद्धदायकं* व भण्डस्मि ति । एवं खो, भिक्लवे. 
श्रापन्नो भिक्षलु साधुक अत्तना व भ्रत्तानं पच्चवेवखति ! 

“कथ च, भिक्छवे, चोदको सिक्लु साधुक अरत्ना व शरत्तानं 
पच्चवेवलति ? इध, भिवे, चोदको भिक्लु इति पटिसच्वचिकलति - 
श्रयं लो भिक्लु भकुसल श्रापत्नो कच्््विदेव देसं कायेन । अह इम 
ट अ्त्वगमा - रो० 1 २. पातरिकङ् ~ रो० 1 २ सुडकदायिक - सी० स्या^ 


१ 
रो० । ४, ताह ~ रो°। 


२.३.५१]. आलवग्यी भर७ 


च सुनीतो । सुनिविखत्तस्स, भिक्खवे, पदब्यज्जनस्स श्रत्थो पि सुनयो 
होति । इमे खो, भिक्वे, दे धम्मा सद्धम्मस्स ठितिया श्रसम्मोसाय 
भ्ननन्तरधानाय संवत्तन्ती" ति । 





३. बालवमो 

१. द्रेमे, भिक्छवे, बाला । कतमे द्वे ? यो च भ्रच्चयं श्रच्च- 
यतो न पस्सति, यो च अरच्चयं देसेन्तस्स यथाघम्मं नप्पटिरगण्डाति! । 5 
इमे खो, भिक्वे, दे बाला ति । 

“द्मे, सिक्खवे, पण्डिता । कतमे द्वे ? यो च ग्रच्वयं अरच्च- 8.५ 
यतो पस्सत्ति, यो च श्रज्वयं देसेन्तस्स यथाधम्मं पटिम्गण्हाति ? इमे 
खो, भिक्छवे, दे पण्डिता” ति 1 

२. दवेम, भिक्छवे, तथागतं भ्रन्भाचिक्लन्त्ि ! कतमे द्वे ? 10 
दो वा दोसन्तरो, सद्धो वा दुग्गहितेन । इमे खो, भिक्लवे, द्वे तथागतं 
म्रन्भाचिक्खन्ती" ति । 

३. "द्वेमे, भिक्छषे, तथागतं भ्न्भाचिक्ठन्ति । कतमे द्वे ? 
यो च भ्रमासितं श्रलपितं तथागतेन भासितं लपितं तथागतेना ति २.५ 
दीपेति, यो च भासितं लपितं तथागतेन श्रमासितं ्रलपितं तथागतेना 5 
ति दीपेति । इभे लो, भिक्खवे, दे तथागतं ग्रन्माचिक्छन्ती ति! ` 

"रेमे, भिक्छवे, तथागतं मान्भाचिवसन्ति । कतमे दे ? यो 
च भमासितं भ्रलपितं तथागतेन भ्रमासितं ग्रलपितं तथागतेना ति दीपेति, 
यो च भासितं लपितं तथागतेन भासितं लपितं तथागतेना ति दीपेति । 
इमे खो, भिक्छवे, हे तथागतं नाग्भाचिक्लन्ती” ति । ५ 

४. वमे, भिक्छवे, तथागतं श्रन्भाचिक्लन्ति ! कतमे द्रे ? 
यो च नेग्यत्ं भतन्तं नीतत्य सुतन्तो ति दीपेति, यो च नीतत्थं सुतन्तं ५८ 
नग्पत्थो सुत्न्तो ति दीपेति ! इमे खो, भिक्ठवे, दवे तथागतं भ्रन्भा- 
चिक्छन्ती"" ति ! 

[1 > भिक्खवें + 
१ 
। तेत्थं सुततन्तं 
९ नप्पत्ति ° ~ सी 1 
अ०१-त 





५ भो [२्२.६- 
“वम्मचरियासमचरियषहेतु खो, ब्राह्मण, एवमिषेकच्चे सत्ता 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जन्ती" ति । 
“श्रभिक्कन्तं, मो गोतम ! अभिक्कन्तं, भो गोतम ! सय्यथापि, 
भो गोतम, निननुज्जिंतं वा उवनुज्जेय्य, परिच्छधं वा विवरे्य, मृनहस्स 
$ वा मग्गं ्राचिक्ले्य, ग्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य - शवक्सुमन्तो 
रूपानि दक्लन्ती' ति, एवमेव भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो 
पकासितो 1 एसाहं मवन्तं मोतमं सरण गच्छामि धम्मं च भिक्खु- 
सं च । उपासकं म भवं गोतमो धारेतु भ्रज्जतम्गे पाणुपेत सरण 
गतं" ति । 

10 ७. श्रथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्यणो येन मगवा तेनुपसद्धमि; उप- 
सङ्कमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीति- 
सारेत्वा एकमन्तं निसीदि 1 एकमन्तं निसिन्नो खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो 
अगवन्तं एतदवोच - “को नु खो, मो गोतम, हेतु को पच्चयो येन मिषे- 
कच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा भ्रपायं दुग्ति विनिपातं निरय उप- 

15 पञ्जन्ती" ति ? क 

ब्राह्मण, घेकच्वे सत्ता कायस्स 

“कतत्ता च, ब्राह्मण, अकता च}! एव 1 

मेदा परं मरणा श्रपायं दुगगति विनिपात निरय उप व 
गोतम, हेतु को पच्चयो येन मिषेकच्चे सत्ता 

न्को पन, भो गोतम, हतु को व 

कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सगग लोकं उपप ‡ 
“कतत्ता च, ब्राह्मण, अकतत्ता च । एवमिघेकन्चे सत्ता कागस्स 

॥ लोकं 29 

जदा पर मरणा सुगति सम्ं लोकं उपपन्जन्ती ति। 

“न्‌ खो श्रं इमस्स मोतो गोतमस्स सद्धिततेन भासितस्स र 
वित्थारेन ्रतथं ्राजानामि । साधु मे मवं गात 

रे पअरविभत्तस्स वित्थारेन भ्रत्य श्राजाना यु व 

क देसेतु यथा ब्रं इमस्स भतो मोतमस्ख सङ्धित्तेन मासितस्स 
 _ वित्थारेन अत्थं भ्राजानेय्यं' ति । 
वित्थारेन भ्रत्य वित्थौरेन अत्थं 

,॥ 

भेन हि, ब्राह्मणः, सुणाहि, साधूकं मनसि करोहि, भासिस्पामी | 
ति) भएवं मो" ति खा जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि 


भगवा एतदवोच -- 


१. भगवन्त ~ रो° 1 , 


२८४५३] घमचित्तवरगो ५९ ` 


. ४. समचित्तवगो 


१. “श्रसप्पुरिसमूमि च वो, भिक्छवे, देसेस्सामि' सप्पुरिसभूमि 
च । तं सुणाथ, साधूकं मनसि करोथ । मासिस्सामी"" ति । “एवं मन्ते" 
ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच - 

“कतमा च, भिक्छवे, भसप्पुरिसभूमि ? श्रसप्पुरिसो, भिक्छवे, 
भ्रकतञ्चु होति भ्रकतवेदी । म्रसम्मि हतं, भिक्वे, उपञ्व्यातं यदिदं 
प्रकतज्युता श्रकतवेदिता । केवला एसा, भिक्छवे, भ्रसप्पुरिसभूमि 
यदिदं भ्कतव्युता भ्रकतवेदिता । सप्पुरिसो च खो, भिक्लवे, कतञ्थू 

, होति कतवेदौ । सम्म हेतं, भिक्खवे, उपञ्चयातं यदिदं कतज्जुता 
कतवेदिता । केवला एसा, भिक्खवे, सप्पुरिसभूमि यदिदं कतञ्बुता 
कतवेदिता"" ति 1 10 

२. “द्वि्नाह्‌ं, भिक्छवे, न सुप्पत्िकारं वदामि । कतमेसं द्विघ्नं 
मातु च पितु च । एकेन, भिक्छवे, भरसेन मातरं परिहरेग्य, एकेन भरंसेन 
पितरं परिहरेष्य वस्ससतायुको वस्ससतजीवी सो च नेसं उच्छादनपरि. 
मदनन्हापनसम्बाहनेन । ते च तत्थेव मुत्तकरीसं चणेय्यं । न त्वेव, 
भिक्लवे, मातापितूनं कतं वा होति पटिकतंः वा । इमिस्सा च, भिक्लवे, 15 
महापयविया पहूतरततरतनाय* मातापितरो इस्सराधिपच्चे रल्जे पतिदा- 
पथ्य, न त्वेव, भिक्खवे, मातापितूनं कतं वा होति पटिकतं वा । तं किस्स 
हेतु ? बहुकारा, भिक्लवे, मातापितरो पत्तनं श्रापादका पोसका इमस्स 
लोकस्स दस्सेतारो । यो च खो, भिक्ठवे, मातापितरो भ्रस्सदधे सद्धा- 
सम्पदाय समादपेति निवेसेति पतिषटापेतति, दुस्सीले सीलसम्पदाय समाद- 
पेति निवेसेति पतिद्रपिति, मच्छरी चागसम्पदाय समादपेति निवेसेति । 


| 


20 


8, 68 


2 62 


पतिहापति, दृपज्मे पञ्च्ासम्पदाय समादपेति निवेसेति पतिदापति, £ 


एत्तावता खो, भिक्लवे, मातापितूनं कतं च होति पटिकतं चा" ति । 


३. भथ लो श्रञ्जतरो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उप- 
सद्खमित्वा भगवता सद्वि सम्मोदि 1 सम्मोदनीयं कथं ..पे०.. एकमन्तं % 


निसिन्नो खो सो ब्राह्यणो भगवन्तं एतदवोच - “किवादी भवं 
एत वादी भवं गोतमो 





£ देसिस्सामि ~ सी», रो ! २ तें _ से पतिकतं 
सत्तरतनाय ~ सी०, स्या०, रोऽ । ०।२ तें -रो०। ३, ~ रो० 1 ४. पटुत 


ध्न 


15 


29 


9 श्रनन्तरधानाय संवत्तन्ति । कतमे दवे ? 


५६ 
0 [ #: ध्र २ न्ल~ 


ˆ यमिदं, मानन्द, मया एकंसेन करणीय ग्रक्लात कायसुचरितं 
वची बरित मनोसुचरितं तस्मि करणीये कथिरमाने ्रय मानिससो 
पाटिकंड्भो ~ म्रत्ता पि भ्रत्तान न उपवदति, मरनुविच्व विजञ्ज् परससन्ति, 
कल्याणो कित्तिसदो भ्न्भुगच्छति, मसम्मून्दो कालं करोति, कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगति सगं लोकं उपपज्जति । यमिदं, म्रानन्द, मया 
एकेन करणीयं अ्रक्लातं कायसुचरित वचीसुचरित मनोसुचरितं तस्मि 
करणीये कथिरमाने प्रयं मानिसंसो पाटिकङ्भो"" ति । 

£. “श्रकुसलं, भिक्खवे, पजहथ । सक्का, भिवखवे, ्रकुसल 
पजहितु । नो चेदं, भिक्छवे, सक्का प्रभविस्स श्रकुसल पनहितु, नाह 
एवं वदेय्यं ~ श्रकुसलं, भिक्लवे, पजहथा' ति । यस्मा च खो, भिक्खवे, 
सक्का श्रकुसल प्रजहितुं तस्माहं एवं वदामि ~ श्रकरुसलं, भिकखवे, 
पजहथा' ति। भ्रकुसल च हिद, भिक्छवे, पीनं श्रिताय दुक्खाय सवत्ते्य. 
नाहं एवं बदेग्यं ~ श्रकूसलं, भिक्छवे, पजहथा' तिं । यस्मा च खो, 
भिक्वे, अ्कुसल पहन हिताय सुखाय संवत्तति तस्माह एव वदामि - 
श्रकुसलं, भिक्छवे, पजहथा' ति । 

“कुसलं, भिक्वे, भावेथ । सक्का, भिक्खवे, कुसल भवेत । 
नो चेदं, भिक्छवे, सक्का श्रमविस्स कुसलं भावेतु, नाह एव वदेग्य - 
श्रुसलं भिक्लवे मावेथा' ति 1 यस्मा च खो, भिक्वे, सत्ता कुसल 
मावेतुं तस्माहं एवं वदामि - रुसल, भिक्छवे, मावेथा' ति । कुसल 
च हिदं, भिक्लवे, भावितं श्रिताय दुक्खछाय सवत्तेय, नाहं एवं वदेग्य 
(कुसलं, भिक्लवे, भावेथा' ति । यस्मा च खो, भिक्खवे, कुसल भावित 
हिताय सुखाय ॒संवत्तत्ति तस्मादहं एव वदामि ~ कसल, भिक्लवे, 
भवेथा” ति । 

, १०. “द्मे, भिक्लवे, धम्मा सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तर 
धानाय संवत्तन्ति । कतमे दे ? दुततिनिखत्त च पदव्यज्जन  ्रत्थो च 
नीतो । दृधिकित्तस्स, भिक्छवे, पदव्यजञ्जनस्स भ्रत्य पि द्यो 
होति । इमे खो, भिक्छवे, हे धम्मा सदधम्मस्स सम्मोसाय ब्रन्तरधानाय 
संवत्तन्ती"" ति 1 ध 
११ दरे मे, भिक्लवे, धम्मा सद्धम्मस्स ठितिया ब्रसम्मोसाय 
सुनिक्ठित्त च पदव्यज्जन ्रत्थो 


१. पदन्यन्जन ~ रो० । 


२२५५] षमवित्ाणो ९१ 


संयोजनं च । तं भुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी" ति । 
“एवमावूसो” ति खो ते भिदसू भ्रायस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं ! 
भरायस्मा सारिपृत्तो एतदवोच ~ “कतमो चावृूसो, श्रज्छत्तसंयोजनो 
पुलो ? इधावुसो, भिवखु सीलवा होति, पातिमोक्छसंवरसंबृतो 
विहरति ्राचारगोचरसम्प्य, श्रणुमत्तेसु वल्जेसु मयदस्सावी, समादाय 5 ¬.&5 
सिक्ति सिक्छापदेसु । सो कायस्स भेदा परं मरणा भ्रञ्नतरं देव- 
निकायं उपपज्जति । सो ततो चुतो श्रागामी होति, भ्रागन्ता इत्यत्तं । 
भयं वुच्चति, भ्रावुसो, श्रज्छत्तसंयोजनो पुमलो भरागामी होति, आगन्ता 
इत्थत्तं । , त 

“कतमो चावुसो, बहिद्धासंयोजनो पु्मलो ? इधावुसो, भिक्लु 10 २,५५ 
सीलवा होति, पातिमोक्संवरसंवूतो विहरति भ्राचारगोचरसम्पन्नो, 
भ्रणुमत्तेमु व्जेसु भयदस्वावी, समादाय सिक्ति सिक्लापदेसु । सो 
भरञ्व्मतरं सन्तं चेतोविमृत्ति उपसम्पज्ज विहरति । सो कायस्स भेदा 
प्ररं मरणा श्रञ्जतरं देवनिकायं उपपज्जति । सो ततो चुतो भ्ननाभामी 
होति, भ्ननागन्ता इत्यत्तं ¦ श्रयं वुच्चतावुसो, बहिद्धासंयोजनो पृम्गलो ; 
म्मनागामी होति, अ्रनागन्ता इत्यत्तं । 

“पुन च परं, मिक्छवे, सीलवा होति ..पे०... समादाय सिक्लति 
सिक्लापदेसु । सो कामानंयेव निन्बिदाय विरागाय निरोघाय पटिपन्नो 
होति । सो भवनंयेव निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होति । 
सो त्डाक्याय पटिपसचो होति । सो लोभक्लंयाय पयिपन्नो होति ! ‰ 
घो कायस्स भेदा परं मरणा श्रञ्जतरं देवनिकायं उपपज्जति। सो ततो 
चुतो श्रनागामी होति, भ्रनागन्ता इत्यततं । श्रयं वृच्चतावुसो, बहिद्धा- 
संयोजनो पुमलो भनागामी होति, भ्रनागन्ता इत्यत्तं'" ति । 


रथ खो सम्बहुला समचित्ता देवता येन भगवा तेनुपसङ्खमिसु; 
उपसङ्खमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं श्रु । एकमन्तं छता र 
खो ता देवता भगवन्तं एतदवोचु - “एसो, भन्ते, आयस्मा सारिपृत्तो 
पुन्बारामे मिगारमातुपासादे भिक्छूनं अज्घत्तसंयोजनं च पुगगलं देसेति 
वहिद्वासंयोजनं च । हटा, मन्ते, परिसा । साधु, भन्ते, भगवा येनायस्मा 
सासिपत्तो तेनुपसद्मतु अनुकम्पं उपादाया" ति ¦ भरधिवासेसि "भगवा 





£ सी° स्या०, रो° परत्यक नत्थि । 


भ्न ॥ 
नीतत्थो सूत्तन्तो ति 0 द 
त्त दीपेति च भिक्छवे ष (५ 

न दीपेति इमे खो, » द तथागतं नान्भा- 
९ पटिच्छत्नकम्मन्तस्स, भिवसवे, दिं गतीनं भ्रञ्नतरा 

गति ~ निरयो वा तिरच्छानयोनि वा त्रि । श्रप्पटिच्छ्त- 

5 केम्मन्तस्स, वे, तनं गतीनं भ्रञ्जतरा गति -दे 

व गति पाटिकङ्का -देवा वा 
७. "मिच्छादिष्टिकस्स, भिक्ववे, द्वि्ं गतीनं शअञ्जतरा गति 

पाठिकह्घा ~ निरयो वा तिरच्छानयोनि वा” ति । 


ण. “सम्मादिद्िकस्स, भिक्लवे, द्वि्ं गतीनं श्रज्जतरा गर्त 
 पादिकङ्खा - देवा वा मनुस्सा वा” ति। 
€. 'धस्सीलस्स, भिक्लवे, द्वे पटिमगाहा ~ निरयो वा 
तिरच्छानयोनि वा । सीलवतो, भिक्लवे, दे पटिग्गाहा' ~ देवा वा नुस्खा 
वा" ति। 
१०. शदवाहं, भिक्छवे, अत्थवसे सम्पस्समानो भ्ररञ्नवेन- 
15 पत्थानि' पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि । कंतमे दवे ? भ्रत्तनो च 
दिदधम्मसुखविहारं सम्पस्समानो, पच्छिमं च जनतं ्रनुकम्पमानो 1 
इमे खो भ्रु, भिक्खवे, दे अरत्थवसे सम्पस्समानो अरञ्जवनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामी" ति । 
११. “द्वे मे, भिक्लवे, धम्मा विज्जाभाभिया ! कत्तमे दे ? 
2 समथो च विपस्सना च । समथो, भिक्वे, भावितो कमत्यमनुभोति ? 
चित्तं भावीयति । चित्तं मावितं कमत्थमनुभोति ? यो रागो सो पही- 
यति 1 विपस्सना, भिक्छवे, माविता कमत्थमनुमोति ? पञ्जा भावी- 
यत्ति । पञ्च्ना भाविता कमत्थमनुभोति ? या अविज्जा सा पीयति । 
रागुपषिकलिद्र वा, भिक्डवे, चित्तं न विमुच्चति, श्रविज्नुपविकलिदटरा 
% वा पृञ्व्ना न सावीयति । इति * खो, भिक्छवे, रागविरागा चेतोविमुत्त, 
भ्रविज्जाविरागा पञ्नाविमृत्ती" ति, 


"~ 0-----~ 


१. परिगगहा - सी ०, स्या० 1 २. भ्ररजञ्मे वनपत्यानि ~ सी०, रो०। ३ दमा रो०। 
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कंच्चानो तेनुपसङ्खमि; उपसड्धमित्वा प्रायस्मता महाकच्चानेन सदधि 
सम्मोदि  सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीपिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिक्नो खो ्रारामदण्डो ब्राह्मणो श्रायस्मन्तं महाकच्वानं 
एतदवोच ~ “को नु खो, भो कच्चान, हेतु को पच्चयो येन खत्तिया परि 
पियेहि विवदन्ति, ब्राह्मणा पि ब्राहणेहिं विदन्ति, गहपतिका पि 
गृहूपततिकेषि विवदन्ती" ति ? 

“कामरागामिनिवेसविनिबन्यपसिगेषपरियानज्घोसानहेतु लो, 
ब्राहमण, सत्तिया पि सत्तियेहि विवदन्त, बराह्मणा पि ब्राह्मणेहि 
विवदन्ति, गहुपत्िका पि गहूपतिकेहि विवदन्ती"' ति । 

“क्रो पन, भो कच्चान, हेतु को पच्चयो येन समणा पि समणेहि 
बिवदन्ती" ति ? 

-'दिद्टिरागाभिनिवेसविनिवन्धपलिगेषपरियदानज्ोसानहेतु लो, 
राह्मण, समणा पि समणेहि विवदन्ती"" ति । 

“भ्रत्य पन, मो कच्चान, कोचि लोकम यो इमं चेव 
कोमरागाभिनिवेसविमिवन्धपतिगेधपरियदानश्छोसानं समपिककन्तो, 
दमं च दिषटिरागाभिनिवेसविनिवन्धपलिगेषपरियदानज््ोसानं समति- 
क्कन्तो" ति ? 

रत्य, ब्राहमण, लोकस्मि यो इमं चेव कामरागाभिनिवेस- 
विनिबन्धपलिगेषपरियुदरानञ्छ्ोसानं समतिक्कन्तो, इमं च दिद्विरागाभि- 
निवेसविनिबन्धपतिगेधपरियुरानज्धोसानं समतिवकन्तो” ति । 

“को पन सो, मो कच्चान, लोकर्स यो हमं चेव कागरागा- 
भिनिवेसविनिबन्धपलिगेधपरियुदानज्ोसानं समतिक्कन्तो, इमं च दिदि 
रागाभिनिवेसविमिबन्धपरि लिगेषपरियुदानज््ोसानं समतिक्कन्तो" ति ? 

“भ्रत्ि, ब्रह्मण, पुरत्थिमु जनपदेसु सावस्थि नाम नगरं । 
तत्य सो भगवा एतरहि विहरति भ्ररहं सम्मासम्बदधो । सो हि, ब्राह्मण; 
भगवा 0 कामरागाभिनिवेसविनिवन्धयक्तगेषपरियुदानज््ोसानं 
समतिक्कन्तो, इमं च दद्विरााभिनिवेसनिनिबन्धपलिगेषप्रियुदान््ो त गे ~ 
सानं समतिक्कन्तो" ति । 1 श 

एवं वृत्ते श्रारामदण्डो ब्राह्मणो उद्वायासना एकसं उत्तरासङ्ग 
करित्वा दक्रिलिणं जाणुमण्डलें पथवियं' निहन्त्वा येन भगवा तेनञ्जलि 
पणामेतवा तिक्छत्तुं उदानं उदानेसि ~ 

१ पृपविवं ~ स्ी०, ते०। 
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“किरियवादी चाहु ब्राह्मण, भरकिसियवादी चा" ति । 

“यथाकथं पन भव॒ गोतमो किरियवादी च श्रकिरियवादी 
चाति? 

भप्रकिरियं खो, अहं ब्राह्मण, वदामि कोयदुच्वरितस्स वची- 

5 दु्वरितस्स' मनोदुच्चरितस्स, भ्रनेकविहितानं पापकां भरकुसलानं 
धम्मानं श्रकिरिय वदामि । किरिय च खो श्रे, ब्राह्मण, वदामि काय- 
सुचरितस्स वचीसुचरितस्स मनोसुचरितस्स, भ्रनेकविहितानं कुसलानं 
धम्मभानं किरियं बदामि। एवं खो श्रह बराह्मण, किरियवादी च भ्रकिरिय- 
वादी चा" ति। - 

1 “्नभिक्कन्तं, भो गोतम „.प०.. उपासक मं भवं गोतमो धारे 
भ्रज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं” ति । 

४. श्रय सो श्रनाथपिण्डिको गहपति येन भगवा तेनुपसद्धमि; 
उपसद्धुमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि ! एकमन्त निसिन्नो 
खो श्नाथपिष्िको गहपति भगवन्तं एतदवोच ~ “कति नु लौ, मन्ते, 

15 लोके दविखणेय्या, कत्थ च दानं दातव्बं'" ति ? 

“द्रे खो, गहपति, लोके दव्खिणेय्मा ~ सेखो च असेखो,च । 
दमे खो, गहपति, दवे लोके दविलणेय्या, एत्थ च दानं शतन्बं" ति । 
इदमवोच भगवा । इदं वत्वान' सुगतो भ्रथापरं एतदवोच सत्था - 
“सेलो श्रसेखो च हमस्मि लोके, 
भ्राहनेग्या यजमानानं होन्ति । 
ते उज्जुभूता कायेन, वाचाय उद चेतसां 1 
खेत तं यजमानानं, एत्थ दिं महप्फल"” ति ॥ 
, ४. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्यय विहरति जेतवने 
अ्ननाथपिण्डिकस्स श्रारामे.। क्तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा सारिगृत्तो 


सावत्थियं विहरति पन्बारामे मिगारमाईुपासादे । तत्र खो भस्मा 

” सारिपुततो भि ्रामन्तेसि ~ “श्ावूसो भिक" ति । "रावो" ति 
खो ते भिक्खू ्नायस्मतो सारित्स्स पच्चस्सोसु । भ्ायस्मा सापिपुत्तो 
एतदवोच _- “्रज्छत्तसंयोजनं च, प्रावुसो, पलं देसेस्सामि बहिष्धा- 


१. कत्रा - सी” रो”! 
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न कामञ्कञावसति, न कामपरिठाहेन परिडग्हति, न कामवितक्केहि 
खञ्जति, न कामपरियेसनाय उस्सुको । श्रय लो सो पण्डितो थेरोत्वेव 
सङ्खधं गच्छती ति । ८८ । 

` एवं वृत्ते कन्दरायनो ब्राह्मणो उद्वायासना एकं उत्तरासङ्ग 
करित्वा दहृसनं सतं भिक्शूनं पादे सिरसा वन्दति ~ "वुद्धा सवन्तो, 5 
ुद्धभूमियं ठिता 1 दहरा म्य, दह्रभूमियं स्ता ति } 

“प्रभिच्कन्तं, भो क्वान ..पे०.. उपासकं मं भवं कच्वानो 

धारेतु ग्रज्जते पाणुपेतं सरणं गतं” ति । 

। ल. श्यस्मि, मिक्लवे, समये चोरा बलवन्तो होन्ति, राजानो 
तास्मि समये दुब्बला होन्ति । तस्मि, भिक्लवे, समये रज्ञो न फासु 1 
होति अतियातुं वा निय्यातुं वा पच्चन्तिमे वा जनपद भ्रनुसन्व्मातुं । 
ब्राह्मणगहपतिकानं पि तस्मि समये न फासु होति प्रतियातुं वा निय्यातुं 

वा बाहिरानि वा कम्मन्तानि पदिवेकतुं । एवमेव खो, भिक्छवे, यास्म 
समये पापभिक्ू बलवन्तो होन्ति, पेसला भिक्लू तस्मि समये दुब्बला 
होन्ति । तस्मि, भिक्लवे, समये पेसला भिक्छ तुण्टीभूता तुष्डीभूता व 
सद्धमज्जे सद्कुसायन्ति पच्चन्तिमे वा जनपदे श्रच्छन्तिः । तयिदं, 
भिक्वे, होति बहुजनाहिताय बहुजनासुखाय, बहुनो जनस्स भ्रनत्थाय 
भ्रहिताय दुक्छाय देवमनुस्सानं । 

“यस्मि, भिक्ठवे, समये राजानो बलवन्तो होन्ति, चोरा तस्मि ६. 
समये दुब्वला होन्ति । तस्मि, भिक्लवे, समये रज्जो फासु होति श्रति- ® 
यातुं वा निय्यातुं वा पच्चन्तिमे वा जनपदे भ्नुसञ्जनातुं । ब्राह्मणगहपति- 
कान पि तस्मि समये फासु होति भरतियातुं वा निय्यातुं वा बाहिरानि वा 
कम्मन्तानि पटिवेक्छितुं । एवभेव खो, भिक्लवे, यस्मि समये पेसला 
भिक्लू बलवन्तो होन्ति, पापभिक्खू तस्मि समये दुन्बला होन्ति । तस्म, 
भिक्खवे, समये पापभिवखु तुष्टीभूता तुण्डीमूता व सद्म सङ्कसायन्ति, ॐ 
येन वा पन तेन पक्कमन्ति ! तयिदं, भिक्लवे, होति बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स प्रत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं'' ति । 

£. “द्विजनाहं भिक्खवे, मिच्छापरियत्ति न वण्णेमि, गिहिस्सवा 
पव्वजितस्त वा 1 गिही वा, भिक्खवे, पव्बजितो वा मिच्छापरिपन्नो 
मिच्छापदिपत्ताधिकरणहेतु न श्रारावको होति जायं घम्मं कुसलं । 


१. सुदं ~ सी०, स्यार, रे०॥ २. अजन्ति - सीम, स्यार रो°! 
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भावेन । रय सो भगवा ~ सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मि- 
चितं वा बाहं पसारेग्य, पसारिति वा बाहं सम्मिञ्जेय्य, एवमेव ~ 
जतवनं अन्तरितो पुब्बा रामे भिगारमातुपासादे भायस्मतो सारिपूत्तस्स 
सम्मुखे पातुरहोसि । निसीदि भगवा पञ्नत्ते श्रासने । भ्रायस्मा पि 
खो सारिपृत्तो भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसि्नं खो ्रायस्मन्तं सारिपृत्तं मगवा एतदवो 

“ईध, सारिपत्त, सम्बहुला समचित्त देवता येनाहं तेनु- 
पसद्धमियु; उपसङ्खमित्वा म अ्रभिवदेत्वा एकमन्त भ्रु । एकमन्ते 
ठ्ति खो, सारिपत्त, ता देवता मं एतदवोचुं ~ एसो, भन्ते, श्रायस्मा 
सारिपृत्तो पुञ्बारामे भिगारमातुपासादे भिकलूनंप्रजछत्तसंयोजनं च पुमगलं 


देसेति बहिद्धासंयोजनं च । हृदा, भन्ते, परिसा । साधु, भन्ते, भगवा 


येन भ्रायस्मा सारिपृत्तो तेनुपसद्धमतु भ्रनुकम्पं उपादाया' ति! ता सो 
पन, सारिपुकत्त, देवता दस पि हृत्वा वीस“ पि हत्वा तिसं पि हत्वा 
चत्तालीसं” पि हुत्वा पञ्च्नासं पि हृत्वा सदि पि हत्वा श्रारगकोटि- 
नितुदनमनत्ते पि तिटुन्ति, न च भ्रन्नमञ्जनं न्यानाधेन्ति । सिया खो पन, 
सारिपुत्त, एवमस्स ~ तत्य नून तासं देवतान तथा चित्त भावितं येन 
ता देवता दस पि हृत्वा वीस पि हृत्वा तिसं पि हृत्वा चत्तालीस पि हत्वा 
पञ्च्यासं पि हूत्वा सट पि हृत्वा ्रारग्गकोटिनितुदनमत्ते पि -तिटन्ति न 
च भ्रजञ्जमञ््ं व्यावाधेन्ती' ति। न खो पेतं, सारिपुत्त, एव दद्ुन्ब । 
इषेव खो, सारिपुत्त, तासं देवतान तथा चित्तं भावितं, येन ता देवता दस 
पि हृत्वा ... पे०... न च अन्व्यमञ्ज व्याबाधेन्तिः। तस्मातिह, सारिपुत्त, 
एवं सिकलितब्बं - 'सन्तिन्दिया भविस्साम सन्तमानसा' ति। एवं हि वो, 
सारिपुत्त, सिक्रिलितन्बं । सन्तिन्द्ियानं हि वो, सारिपुत्त, सन्तमानसानं 
सन्तयेव कायकम्मं भविस्सति सन्तं वचीकम्मं सन्तं मनोकम्मं । सन्तंयेव 
उपहारं उपहरिस्साम सब्रह्मचारीसू ति। एव हि वो, सारिपृत्त, सिष्छि- 
तन्न । ब्रनस्सु लो, ८9 श्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका ये इमं ` 
धम्मपरियाय न भ्रस्सोसु' ति । | 
६. एवं मे सुतं । एकं समयं आयस्मा महाकच्चानो वरणायं 
विहरति भदसारितीरे । ्रथखो श्रारामदण्डो ब्राह्मणो येनायस्मा महा- 


~ ~ स्या० । २. खमिव्नित ~ म०, स्या०, रो० । ३. पृ ~ रो । 
॥2 वीरि क, स्या०, रोऽ । ५ चत्तालीस ~ स्या०, चत्तारीस ~ सी० रौ०। 
६. व्यावावेन्ति- रो° । ७. ~ सी०, स्या०, रो° । 
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मकृतमा च, भिक्डवे, समम्गा परिसा ! इध, भिक्लवे, यस्सं 
परिसायं भिक्खू समम्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना सीरोदकीमूता 
अरञ्जगमञ्नं पियचक्छूहि सम्पस्सन्ता विदरन्ति। भ्य वृच्चति, भिक्लवे, 
समग्गा परिसा । 

ष्टमा खो, भिक्डवे, दवे परिसा । एतदगगं, भिक्छवे, इमासं 5 
द्विलं परिसानं यदिदं समर्गा परिसा” ति । 


३. दरम, भिक्छवे, परिसा 1 कतमा द्वे ? भ्रनम्गवती च 
परिसा श्रम्गवती च परिसा । कतमा च, भिक्छवे, श्रनमावती परिसा ? 
इध, भिक्छवे, यस्सं परिसायं थेरा भिक्खू बाहुलिका होन्ति साथलिका, 
भ्रोककमने पुत्बङ्गमा, पविवेके निविखत्तधुरा, न विरियं भ्रारभन्ति 1 
्रणत्तस्स पत्तिया श्रनधिगतस्स श्रधिगमाय भ्रसच्छिकतस्स सच्छि- 
किरियाय । तेसं पच्छिम जनता दिदानुगति श्रापज्जति । सा पि होति 
बाहुलिका साथलिका, भ्रोक्कमने पुव्बद्धमा, पविवेके निव्खित्तधुरा, न 
विरियं श्रारभति श्रपपत्तस्स पत्तिया श्रनधिगतस्स श्रधिगमाय श्रसच्छि- 
कतस्स सच्छिकिरियाय । श्रयं वुच्चति, भिक्छवे, श्रनग्गवती परिसा । 5 


“कतमा च, भिक्लवे, अगवत परिसा ? इध, भिवखवे, यस्सं 
परिसायं थेरा भिक्खु न बाहूुलिका होन्ति न साथलिका, भ्नोक्कमने निक्छित्त- 
धुरा, पविवेके पु्बङ्गमा, विरियं भरारभन्ति भ्रप्त्तस्स पत्तिया म्रनधि- 
गतस्स श्रधिगमाय श्रसच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । तेस पच्छिमा जनता 
दिदानुगति आपज्जति । सा पि होति न बाहुलिका न साथलिका, भोक्क- 2 
मने न निक्ठित्तधुरा, पविवेके पूब्बङ्गमा, विरियं ्रारभति भ्रप्पत्तस्स 
पत्तिया भ्रनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । श्रय 
वुच्चति, भिक्खवे, भ्रमवती परिसा ¦ इमा खो, भिक्छवे, द्रे परिसा । 
एतदगगं, भिक्लवे, इमासं दिनं परिसानं यदिदं श्रमावती परिसा” ति 1 


४. विमा, भिक्वे, परिसा । कतमा द्वे ? अननरिया च परिसा ॐ 
भ्रषया च परिसा । कतमा, भिक्छवे, अननरिया परिसा ? इध, 
भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्लू इदं दुक्खं' ति यथाभूत .नप्पजानन्ति, 
श्रयं दुक्खसमुदयो" ति यथाभूत नप्पजानन्ति, श्रय दुक्लनिरोधो' ति 
यथाभूतं नप्पजानन्ति, अयं दुक्छनिरोघगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं 
नप्पजानन्ति 1 भ्यं वृच्वति, भिक्खवे, श्रनरिया परिसा । 9 
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वतो तस्स भगवतो ्रहतो सम्मासम्बुद्स्स, नमो तस्स भग- 
भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मा- 
व 1 यो हि सो भगवा इमं चेव कामरागाभिनिवेसविनिबन्धपलि- 
गेधर्पा ६ समतिककन्तो, इमं च दिद्विरागाभिनिवेसविनि- 
वन्धपलिगेधपरियुदरानञ््षोसानं समतिक्कन्तो ति । 

“भ्रमिक्कन्तं, भो कच्चान, अभिक्कन्त, भो कच्चान ! सेय्य- 
थापि, भो कच्चान, निवकरुज्नितं वा उनु्जेगय, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, 
मृब्हस्स वा मग्गं ्राचिक्खेग्य, भ्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेग्य -्वक्लु- 
मन्तो रूपानि दक्लन्ती' ति, एवमेवं भोता कच्चानेन श्रनेकपरियायेन 
धम्मो पकासितो । एसाहं, भो कच्चान, तं भवन्तं! गोतमं सरणं गच्छामि 
धम्मं च भिक्खुसद्धं च । उपासकं मं भवं कच्चानो धारेतु श्रज्जतग्गे 
पाणुपेतं सरणं गत ति । 

७. एक समयं भ्रायस्मा महाकच्वानो मधुरायं विहरति गृन्धा- 
वनेः । श्रथ खो कन्दरायनो ब्राह्यणो येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसङ्धमि , 
उपसङ्कुमित्वा भ्रायस्मता महाकच्वानेन सद्धि ..पे०.. एकमन्तं निसि्नो 
लो कन्दरायनो ब्राह्यणो श्रायस्मन्तं महाकच्चानं एतदवोच ~ “शुत मेत, 
भो कच्चान, शन समणो कच्चानो ब्राह्मणे जिण्णे वृद्ध महल्लके श्रदधगते 
वयोभ्मनप्पत्े ्रभिवादेति वा पच्चदेति वा भ्रासनेन वा निमन्तेती' ति । 
तथिदं, सो क्वान, तथेव ? न हि मवं कच्चानो ब्राह्मणे लिण्णे वद्धे 
महल्लके श्रद्धगते वयोभननुप्यत्ते श्रभिवादेति वा पचेत वा भरासनेन 


- वा निमन्तेति । तयिदं, भो कच्वान, न सम्पन्नमेवा" ति । 


“श्रत्थि, ब्राह्मण, तेन भगवता जानता पस्सता भ्ररहता सम्मा 
सम्बद्धेन वुद्धमूमि च भ्क्लाता दहरभूमि च । वुद्धो चे पि, ब्राह्मण, 
होति श्रासीतिको वा नावुतिको व वस्ससतिको वा जातिया, सोचकामे 
परिभुञ्जति काममज्जञावसति* कामपर््ठाहेन परिडय्ति कामवितत- 
ककेहि खज्जति कामपरियेसनाय उस्युको । भ्य लो सो बालोः न थेरो- 
त्वेव" सङ्खं गच्छति । दहरो चे पि, ब्राह्मण, होति युवा 
भद्रन योन्बनेन समन्नागतो पठमेन वयसा । सोच म कामे परिभुञ्जति 
रो० 1 २. यन्दवने ~ सी; गन्दावने ~ रो० । ३ ुदधिमूमि 
स्या० । ४. काममज्छ वसति ~ स्था०, से { ५-५ बालो त्वेव ~ सी» रो० । ६ मदेन ~ 
रो०। 
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पटिविनोदेम्ति । श्रयं वुच्चति, भिक्खवे, भ्रोक्काचितविनीता परिसा 
नो परिपुच्छाविनीता । 


“कतमा च, भिक्छवे, पट्िपुच्छाविनीता परिसा नो श्रोक्का- | 


चितविनीता ? इध, भिक्लवे, यस्सं परिसाय भिक्खू ये ते सूत्तन्ता 
कविता कावेय्या चित्तक्लरा चित्तव्यजञ्जना बाहिरको सावकभासिता 
तेसु भञ्जमानेसु न सुस्मूखन्ति न सोतं ्रोदहन्ति न प्रन्वाचित्तं उपटरु- 
पन्ति, न च ते धम्मे उमहेतब्बं परियापुणितब्बं मञ्जन्ति । ये पन ते 
सुत्तन्ता तथागतमासिता गम्भीरा गम्मीरत्था लोकृत्तरा सुञ्बतापटि- 
संयुत्ता तेसु मञ्जमानेसु सृस्मूसन्ति सोतं भरोदहन्ति भ्रञ्जाचित्तं उपटूु- 
पेन्ति, ते च धम्मे उरगहेतव्बं परियापूणितव्बं मञ्जन्ति । ते तं धम्मं 
परियापुणित्वा अञ्ननमजञ््नं पटिपुच्छन्ति पटिविवरन्ति ~ दं कथं, 
इमस्स को भ्रत्थो' ति ? ते भ्रविवटं चेवं विवरन्ति, ग्ननुत्तानीकतं च 
उत्तानीकरोन्ति, भ्रनेकविहितेसु च कङ्काटानियेसुः धम्मेसु क्ख पटि- 
विनोदेन्ति । भ्रयं वृच्चति, भिकेखवे, पटिपुच्छाविनीता परिसा नो 
भ्रोक्काचितविनीता । इमा खो, भिक्छवे, द्वे परिसा । एतदगं, भिक्छवे, 
इमासं द्विननं परिभानं यदिदं पटिपुच्छाविनीता परिसा नो भ्रोक्काचित- 
विनीता" ति । 

७. “दवेम, भिक्वे, परिसा । कतमा द्वे ? भ्रामिसगर परिसा 
नो सद्धम्मगर, सद्धम्मगर परिसा नो भ्रामिसगर । कतमा च, भिक्छवे, 
भ्रामिसगर परिसा नो सद्धम्मगर ? इष, भिक्लवे, यस्सं परिसायं भिवखू 
मिहीनं भ्रोदातवसनानं सम्भुखा म्रञ्जमञ्जस्स वण्णं मासन्ति ~ श्रसुको 
भिक्खु उमतोभागविमृत्तो, भरसुको पञ्च्माविमुत्तो, श्रसुको कायसक्लि, 
श्रमुको दिद्धप्पत्तो, ्रसुको सद्धाविमुत्तो, श्रसुको धम्मानुसारी, अरसुको 
सद्धानुसारी, भ्रसुको सीलवा कल्याणघम्मो, भ्रसुको दुस्सीलो पाय- 
धम्मो" ति । ते तेन लामं लभन्ति ! ते तं* लामं लभित्वा गथिता* 
मुच्छिता भ्रज्ज्ोपन्ना भ्रनादीनवदस्सायिनो अनिस्सरणपञ्जा परि- 
भुञ्जन्ति । अयं वुच्चति, भिक्लवे, श्राभिसगरु परिसा नो सदढम्मगर 1 

“कतमा च, भिक्खवे, सद्धम्भगर परिसा नो भआामिसयर ? इध, 
* भिक्लवे, यस्सं परिसरायं भिक्स गिहीनं श्रोदातवसनान सम्मुखा श्चञ्जन- 


5 १, प्टिविचरन्ति ~ म० । २. ~ सी०, , तैन ~ सैर 
4 कृङ्घाखानीयेसु रोऽ । ३. तेन ~ रोऽ 1 
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"द्वि, भिक्लवे, सम्मापटिपत्ति वण्णेभि, गिहिस्स वा यन्व- 
भिस्त वा । गिरी वा, मिक्छवे, पव्वजितो वा सम्मापदिपन्नो सम्मा- 
पदिपत्ताधिकरणतु श्राराधको होति नायं धम्मं कुसं" ति । 

१०. “ये ते, भिक्छवे, भिक्लू दुगगहितेहि पुत्तन्तेहि व्यञ्जन 
प्यति केहि भरतयं चम्मं च पटिवाहन्ति ते, भिक्ठवे, भिक्खू वहुनना- 
हिनाय पटिपन्ना बहुजनामुलाय, बहुनो जनस्स श्ननत्थाय प्रहिताय दुक्खाय 
देवमनुस्पानं । वहं च ते, भिक्छवे, भिक्त मपुञ्ब्य प्रसवन्ति, ते चिमं 
संद्धम्मं ग्रन्तरधापेन्ति । 

“ये ते, भिक्छवे, भिवलू सुग्गहितेहि सुत्तन्तेहि व्यञ्जनप्यतति- 
रूपके ग्रत्यं च धम्मं च श्रनूलोमेन्ति ते, भिक्खवे, भिक्स वहुजनहिताय 
पटियन्ना वहुजननुखाय, वहुनो जनस्स श्रत्याय हिताय सुखाय ठेवमनु- 
स्वान । वहं च ते, भिक्छवे, भिक्खु पुञ्ज पसवन्ति, ते चिमं सद्म 
यपेन्ती" ति । 


भ त 


४. परिसवगो 

१. देम, भिक्छवे, परिसा । कतमा द्व ? उत्ताना च 
परिसा गम्भीरा च परिसा । कतमा च, भिक्डवे, उत्ताना परिसा ? 
इध, भिक्लवे, यस्स परिसायं भिक्लू उढता होन्ति उतना चपला भुखरा 
विक्रिण्णकाचा मृदरस्सती श्रसम्पजाना श्रसमाहिता विन्मन्तचित्ता पाक- 
तिन्दिया । श्रयं वुच्चति, भिक्लवे, उत्ताना परिसा 1 

“कतमा च, भिक्छवे, गम्भीरा प्ररिसा ? इष, भिक्लवे, यस्स 
परिसायं भिक्ू श्ननुद्ता होन्ति ग्रन्नठा ्रचपला ्रमुखरा अ्रविरकिष्ण- 
चाचा उपट्टितस्सती सम्पजाना समाहिता एकम्मचित्ता सवृतिद्धिया 1 श्रयं 
वुच्चति, भिक्खवे, गम्गीरा परिसा । इमा खो, भिक्छवे, दवे परिसा । 
एतदमगं, भिक्छवे, इमासं द्वि परिसान यदिद गम्भीरा परिसा" ति । 

२. “वेमा, भिक्खवे, परिसा । कतमा द्वै ? वगा च परिसा 
समग्या च परिसा । कतमा च, भिक्खवे, वग्या परिसा ? इव, भिक्छवे, 
यशसं परिसाय भिक्खू भण्डनजाता कलहजाता विवादापत्ना श्रल्ममन्नं 


मुखसत्तीहि' वितुदन्ता विहरन्ति । श्रय वुच्चति, भिक्खवे, वमाः परिसा । 


१. मुलसत्यीदि ~ रो० । 


२.६.१1 ुपलबम्यो 


परिखा ? इव, भिक्छवे, यस्सं परिसायं भिक्खू श्रधिकरणं आदियन्ति 
धम्मिकं वा अधम्मिकं वा 1 तेतं श्रधिकरणं मादियित्वा न चेव श्रन्न- 
मञ्ज सञ्व्यपेन्ति न च सञ्व्त्ति उपगच्छन्ति, न च निज्छपिन्ति न 
च निज््ति उपगच्छन्ति । ते ग्रसन्मत्तिबला भ्रनिज्छन्तिबिला अ्रप्पटि- 
निस्सम्गमन्तिनो तमेव भ्रधिकरणं थामसा परामासा श्रभिनिविस्स 
वोहरन्ति ~ "इदमेव सच्चं मोघमज्जं' ति । अ्रयं वृच्वति, भिक्खवे, 
श्रधम्मवादिनी परिसा 1 
“कत॒मा च, भिक्वे, धम्मवादिनी परिसा ? इध, भिक्खवे, 
यस्सं परिसरायं भिक्खू भ्रधिकरणं भ्रादियन्ति धम्मिकं वा भ्रधम्मिकं 
वा! ते तं भ्रधिकरणं आदियित्वा ्रञ्जमञ्व्यं सज्व्यापेन्ति चेव 
सर्ज्व्नाति च उपगच्छन्ति, निज्छ्षपिन्ति चेव निज्छत्ति च उपगच्छन्ति । 
ते सञ्जत्तिबला निज्छत्तिबला पटिनिस्सगगमन्तिनो, न तमेव ग्रधिकरणं 
थामसा परामासा' भ्रभिनिविस्स वोहरन्ति ~ दमेव सच्चं मोघमन्व्नं' 
ति भयं वुच्चति, भिक्लवे, धम्मवादिनी परिसा । इमा सो, भिक्छवे, 
वे परिसा । एतदगगं, भिक्खवे, इमासं द्वितं परिसानं यदिदं घम्मवादिनी 
परिसा” ति 1 
परिसवग्मो पञ्चमो । 
तस्सुदानें 
उत्ताना वग्या श्रगगवती, भ्ररिया कसटो च पञ्चमो । 
श्ओोक्काचितश्रामिसं चेव, विसमा भ्रधम्माधम्मियेन चा ति ।। 
पमो पण्णासको समन्तो । 
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६. पुगलवग्गो 
१. वमे, भिक्लवे, पुम्गला लोके उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति 
बहुजनहिताय बहुजनसुलाय, बहुनो जनस्स श्रत्याय हिताय सुलाय ३व- 
मनुस्सानं । कतमे द्वे ? तथागतो च श्ररहं सम्मासम्बद्धो, राजा च 
चक्कवत्ती । इमे खो, भिक्छवे, दवे पुग्गला लोके उष्पज्जसाना दप्य- 


ज्जन्ति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स श्रत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्स्ानं" ति 1 


१. परामस्स ~ सी°, स्या०, रो ! 


ॐ 


क 


$ 


९. 76 


॥ र्ुत्तरमिकायो 4. 


कतमा च, भिक्खवे, रिया परिसा ? इध, भिक्छवे, यस्स 

नि परिसाय भिक्लू "दद दुक्लं' ति यथामूतं पजानन्ति, “रय दुक्लसमुदयो' 
वि यथामूत्‌ प्रजानन्ति, श्रयं दुक्लनिरोधो' ति यथाभूतं पजानन्ति, 

अरं दुक्लनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानन्ति । श्रयं 
वुच्चति, भिवखवे, भरिया परिसा । इमा खो, भिवखवे, द्वे परिसा । 
एतदग्गं, भिक्छवे, मासं द्वत्न परिसानं यदिद भ्ररिया परिसा” ति । 


४. दवम, भिक्डवे, परिसा । कतमा द्वे ? परिसाकसटो, च 
परिसामण्डो च । कतमो च, भिक्खवे, परिसाकसटो ? इध, भिक्लवे, 
यस्स परिसाय भिक्छू छन्दागति गच्छन्ति, दोसागति गच्छन्ति, मोहा- 

10 गति गच्छन्ति, भयागति गच्छन्ति । श्रय वुच्चति, भिक्वे, परिसा- 
केसटो । 

“प्रतमो च, भिक्छवे, परिसामण्डो ? इध, भिक्लवे, यस्सं परि- 
साय भिक्लू न छदागति गच्छन्ति, न दोसागति गच्छन्ति, न मोहागति 
गच्छन्ति, न भयागति गच्छन्ति । भ्य वुच्चति, भिक्छवे, परिसामण्डो । 

5 इमा खो, भिक्लवे, द्वे परिसा । एतदगग, भिषवे, इमास द्वि 
परिसानं यदिदं परिसामण्डो” ति । 

६. "दवेम, भिक्खवे, परिसा । कतमा द्वे  भओक्काचितविनीता 
परिसा नो पटिपुच्छाविनीता, पटिपुच्छाविनीता परिसा नो ग्रोक्काचित- 
विनीता ! कतमा च, भिक्खवे, श्रोक्काचितविनीता परिसा नो पटि- 
पुच्छाविनीता ? इध, भिक्लवे, यस्सं परिसाय भिवलू ये ते सृत्तन्ता तथा- 
रतमासिता मम्मीरा गम्भीरत्या लोकरत्तरा सुञ्जातापटिसमृत्ता तेसु 
सञ्व्यमानेसु न सुस्मुसन्ति न सोतं श्रोदहन्ति न भ्रञ्ज्नाचित्त उपदरुमेन्ति 
न च ते धम्मे उग्गहेतन्ब परियापुणितव्ब मञ्व्यन्ति । ये पन ते सुत्तन्ता 
कविता, कावेय्था चित्तक्लरा चित्तव्यज्जना बाहिरका सावकमासिता 
तेसु मजञ्वनमानेसु सुस्सूसन्ति सोतं प्नोदहन्ति अ्च्नाचित्त उप्टपन्ति, त 
धम्मे उमाहेतब्बं परियापुणितन्बं मञ्जन्ति, ते च त घम्म परियापणित्वा 
त चेव श्रन्जमञ्व पदिपुच्छन्ति न च पटिविवरन्ति ~ द कथ, 
हमस्स को अरत्यो' ति ? ते श्रविवेटं चेव न विवरन्ति, अनुतानीकत च 
न उत्तानीकरोन्ति, भअरनेकविहितेभु च कह्भाञनियेसु धम्मे क्ख न 


स्याम रो°। 


छी 


२ 





१. परिखकसटो ~ सी ०, स्या०, सो०। २. कविकता ~ सी स्य 


२,६.११] पमगलवग्गो ९१ 
मेसं खो, भिक्लवे, द्वितं ध्मानं ्रतित्तो अप्यटिवानो मातुगामो 
कालं करोती * ति । 

१९. “श्रसन्तसन्निवासं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि' सन्तसन्नि- 
वासं च । तं सुणाथ, साधकं मनसि करोथ: भासिस्सामी'" ति । 
“एवं सन्ते" ति लो तें भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच - 
“कथं च, भिक्लवे, श्रसन्तसन्निवासो होति, कथं च प्रसन्तो सत्निवसन्ति ? 
इध, भिक्लवे, थेरस्स॒ भिक्लुनो एवं होति - “थेरो पि मं न वदेग्य, मज्ननिमो 
पिमंनवदेय्य, नवोपि सं न बदेय्य, धेरस्पाहं न वदेय्यं, मन्दि 
मम्बाहुं न बदेय्य, नवम्पाहुं न वदेय्यं ¦ थेरो चे पि मं वदेय्य अरहितानु- 
कम्पी म वदेय्य नो हितानुकम्पी, नो ति न वदेय्यं विहेठेयय  पस्सम्पिस्तः 
नप्पटिकरे्यं । मज्छिमो चे पि मं वटेय्य . पे०..नवोवचेपिमं वदेय्य 
म्रहितानुकम्पी म वदेग्य नो हितानुकम्पी, नो ति न वदेग्यं विहेठेय्यं पस्स- 
म्पिस्स नप्पटिकरेय्य' । मज्न्षिमस्स पि भिक्खूनो एवं होति .पे०... 
नवस्स पि भिक्सुनो एवं होति - थेरो पि मं न वदेग्य, मन्कषिमो पिमं 
न वदेय्य, नवो पि मं न वदेय्य , थेरम्पाहं न वदेय्य, मज्ज्ञिमम्पाह्‌ न वदेय्यं, 

 नवम्पाहं न वदेय्यं । थेरो चे पि मं वदे्य अरहितानुकस्पी म वदे्य नो 
हितानुकम्पी नो ति नं वदेय्य विहेठे्यं पस्सम्पिस्स नप्पटिकरेय्यं 1 
मज्न्षमो चे पि मं वदेय्य ... नवो चे पिम वदेय्य श्रहितानुकम्पी मं वदेय्यं 
नो हितानुकम्पी, नो ति नं वदेय्यं विदहेठेय्य पस्सम्पिस्स नप्पटिकरेय्यं' । 
एवं खो, भिक्छवे, भसन्तसन्निवासो होति, एवं च भ्रसन्तो सक्षिवसन्ति ! 

“कथ च, भिक्लवे, सन्तसध्तिवासो होति, कथं च सन्तो सच्नि- 
वसन्ति .? इष, भिक्खवे, थेरस्स भिक्खुनो एवं होति - धरो पि मं 
वदेय्य, मजञ््िमो पि मं वदेग्य, नवो पि मं वदेय्य, येरम्पाहं वदे्य, 
मञ्किमम्पाहं वदेययं, नवम्पाहं वदेय्यं । थेरो चे पि म वदेग्य हितानु- 
कम्पी मं वदेग्य नो भ्रहितानुकम्पी, साू ति न वद्यं न नं विहरे 
पस्सम्पस्स पटिकरेय्यं । मञ्ज्िमो चे पि मं बदेग्य ..पे० . नवो चपि 
म॑ वदेगय हितानुकम्पी मं देय नो श्रहितानुकम्पी, साधू ति नं वदेयं 
न नं विहेठयं पस्सम्मस्स पटिकरय्यंः ! मज्किमस्स पि भिक्सूनो एवं 


होति ~पे०.. नवस्स पि भिक्ुनो एवं होति -्ेरो पि मं वदेय्य, मज्जिमो 


= ~ ~-----~------- ~~ 


१. देसिस्सामि ~ सी°, स्या० 1 २. विहसेव्य पि ~ सीऽ, स्या० से० 1 
पस्सम्पिस्स ~ सी°, स्या०, रो० । १. 
घध०१-१९ 


[- 


0 


| 


5 


10 


15 


[1 


७० * न 


मञ््मस्स वण्णं न भासन्ति ~ श्रसुको सिवलु उभतोमागविमृततो, परसुको 
पञ्जाविमृत्तो, मकरो कायसम्खि, श्रसुको दिद्विषयत्तो, श्रसुको सद्धा- 
विमृत्तो, सको षम्मानुस्सासी, भमुको सद्धानुसार, श्रसुको सीलवा 
कत्याणघम्मो, ्रसुको दस्सीलो पापधम्मो' ति! ते तेन सभं लभन्ति । 
त तं लाम लभित्व म्रगयिता ममुच्छिता श्रनज्छ्ोपन्ना ्रादीनवदस्साविनो 
निस्सरणञ्य्या परिभुञ्जन्ति । श्रयं वुच्यति, भिक्छवे, सद्धम्मगर 
परिसा नो भ्रामिसगरं । इमा खो, भिक्खवे, दे परिता । एतद, 
भिक्लवे, इमास द्वि्नं परिसानं यदिदं सदधम्भयर, परिसा नो आमिस- 
गरू" ति । 

८. “वेमा, भिक्त, परिसा । कतमा दवे ? विसमा च प्ररिसा 
समा च परिसा । कतमा च, भिक्खवे, विसमा परिसा ? इध, भिक्सवे, 
यस्सं परिसोयं म्रधम्मकम्मानि पवत्तन्ति धम्मकम्मानि नप्पवत्तन्ति, 
ग्रविनयकम्मानि पवत्तन्ति विनयकम्मानि नप्वत्तन्ति, ग्रधम्मकम्मानिं 
दिप्पन्ति धम्मकम्मानि न दिष्पन्ति, श्रविनयकम्मानि दिष्यन्ति विनय 
कम्मानि न दिप्पन्ति ! भ्रयं वृन्वतति, भिक्छवे, विसमा परिसा 1 * 

“कतमा च, भिक्खवे, समा परिसा ? इध, भिक्खवे, 
यस्सं परिसायं धम्मकम्मानि पवत्तन्ति श्रघम्मकम्मानि नण्प- 
वत्तन्ति, चिनयकम्मानि पवत्तन्ति श्रविनयकम्मानि नप्पवत्तन्ति, 
धम्मकस्मानि दिप्पन्ति श्रधम्मकम्मानि न दिष्यन्ति, विनयकम्मानि 
दिप्यन्ति श्रविनयकम्मानि न दिष्मन्ति । श्रय वुच्चति, मिक्लवे, समा 
परिसा । इमा लो, भिक्लवे) द्वे परिसा । एतदमरग, भिक्छवे, इमास 
द्विननं परिसन यदिदं समा परिसा" ति। 

९. श्ेमा, भिक्छवे, परिसा । कतमा द्वे ? अरघम्मिका च 
परिसा घम्मिका च परिसा । इमा खो, भिक्छवे; दे परिसा । एतद, 
भिक्लवे, इमास द्विकं परिसान यदिदं घम्मिका परिसा" ति । 

१०. श््रेमा, भिक्छवे, परिसा । कतमा द्वे ? श्रवम्मवादिनी 
च परिसा घस्मवादिनी घ परिसा । कतमा च, भिक्लवे, अरधम्मवादिनी 
टू च्डन्मगरू - सोऽ । +एत्य तैर पोत्यके प्रय श्रधिको पाठो दित्पति ~ विसमतता, 


भिकठवे, परिसाय भरधम्मकम्मानि पवत्तन्ति धम्मकम्मानिं नपणचत्तन्ति, प्रविनयकम्मानिं 
पव्तम्ति दिनयकम्मानि नप्पकत्तन्ति, भ्रघम्मकम्मानि दिणन्ति धम्मकम्मानि न दिणन्ति, 


श्मदिनयकम्भाति दिप्यत्ति विनयकम्मानि नं दिष्पन्ति' । 


२७१३] सुखवमगो श 

४. "द्मानि, भिक्छवे, सुखानि । कतमानि दवे ? साभिसं च 
सुखं निरामिसं च सुखं ! इमामि खो, भिक्छवे, द्वे सुखानि । एतदग्, 
भिक्लवे, इमेसं दिं सुखानं यदिदं निरामिसं सुखं ' ति । 

६. शद्रेमानि, भिक्छवे, सुखानि । कतमानि द्वे ? भ्ररियसुखं 
च श्रनरियसुखं च । इमानि खो, भिक्लये, वे सुखानि । एतदग्ग, भिक्खवे, 
इमेस दिनं सुखानं यदिदं ग्ररियसुखं" ति । 

७. “द्रेमानि, भिक्डवे, सुखानि । कतमानि द्व ? कायिकं च 
सुखं चेतसिकं च सुखं । इमामि खो, भिक्छवे, द्वे सुखानि । एतदग्गं, 
भिक्लवे, इमेसं द्वि्ं सुखानं यदिदं चेतसिकं सुखं" ति) 

०. शदवेमानि, भिक्खवे, सुखानि । कतमानि द्वे ? सप्पीत्तिकं 
च सुखं निप्ीतिकं च सुखं । इमानि सो, भिक्छवे, द्वे सुखानि । एत- 
दमं, भिक्छवे, इमेसं द्वि सुखानं यदिदं निप्पीतिकं सुखं" ति । 

९. शद्वेमानि, भिक्खवे, सुखानि । कतमानि द्वे ? सातसुखं च 
उपेकखासुखं च । इमानि खो, भिक्खवे, द्वे सुखानि । एतदग्गं, भिक्खवे, 
इमेसं द्वि सुखानं यदिदं उपेक्लासुखं'" ति । 

१०. शदरेमानि, भिक्लवे, सुखानि । कतमानि दे ? समाधि- 
सुखं च ्रसमाधियुखं च । इमामि खो, भिक्खवे, द्वे सुखानि । एतदग्गं, 
भिक्वे, इमेसं द्वि्नं सुखानं यदिदं समाधिसुखं" ति । 

११. द्वेमानि, भिक्छवे, सुखानि । कतमानि दे ? सप्पीतिका- 
रम्मणं च सुखं निप्पीतिकारम्मणं च सुखं । इमानि खो, भिक्लचे, द्व 
सुखानि । एतदणं, भिक्खेवे, इमेसं द्वितं सुखानं यदिदं निप्पीतिका- 
रम्मणं सुखं" ति । 

१२. 'द्वेमानि, भिक्लवे, सुखानि । कतमानि द्वे ? साता- 
सम्म च सुखं उपेक्ठारम्मणं च सुलं । इमानि खो, भिक्लवे, द्वे सुखानि । 
एतदयं, भिक्खवे, इमेसं द्विच सुखानं यदिदं उपेक्छारम्मणं सुखं” ति । 

१३. मानि, भिक्ठवे, सुखानि । कतमानि द्वे ? रूपारम्मणं 
च सुखं अस्पारम्मणं च सुखं । इमानि खो, भिक्डवे, दे सुखानि । 
एतद, भिक्लवे, इमेसं द्वि सुखानं यदिदं भ्ररूपारम्मणं सुखं” ति । 
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५ भ्ुतरमिभयौ ¶ २६२ 
` २. मे, भिक्लवे, पुग्यला लोके उप्यज्जमाना उष्पज्जन्ति 
भ्रच्छरियमनुस्सा । कतमे द्वे ? तथागतो च ्ररहुं सम्मासमब्धो, 
राजा च चक्कवत्ती ! इमे खो, भिक्लपे, द्व पुग्गला लोके उप्पज्जमाना 
उप्पज्जन्ति प्रच्छरियमनूस्सा” ति । 

३. "द्वि भिक्लवे, पुग्गलानं कालक्रिरिया वहुनो जनसस शरन 
तप्या होति । कतमेसं द्वि्नं ? तथागतस्स च श्ररहतो सम्मासम्बु्धसस, 
रञ्जो च चक्कवक्तिस्स । दमेसं खो, भिक्लवे, दविर पुम्यलान काल- 
किरिया बहुलो जनस्स श्रनूतप्पा होती" ति । 

४. द्मे, भिक्छवे, थूपारहा । कतमे द्वे ? तथागतो च श्ररहं 
सम्मासम्बुद्धो, राजा च चक्कवत्ती ! इमे खो, भिक्छवे, दे ुपारहा“ ति । 

५. “दवेम, भिक्छवे, वुद्धा । कतमे द्वे ? तथागतो च श्ररहं 
सम्भासम्बुद्धो, पच्चेकवुद्धो च । दमे लो, भिक्सवे, दे बुद्धा" ति । 

६. “दमे, भिक्छवे, श्रसनिया फलन्तिया न सन्तसन्ति } कतमे 
दर ? भिक्ु च खीणासवो, हत्थाजानीयो' च । इमे खो, भिक्छवे, 
दे ्रसनिया फलन्तिया न सन्तसन्ती" ति । 

७. “द्रेमे, भिक्वे, श्रसनिया फलन्तिया न सन्तसन्ति । कतमे 
दे ? भिक्लु च खीणासवो, भ्रस्साजानीयो च । इमे सो, भिक्सवे, दव 
ग्रसनिया फलन्तिया न सन्तसन्ती” ति । 

८. शद्रे, भिक्लवे, श्रसनिया फलन्तिया न सन्तसन्ति । कतमे 
द्रे ? भिक्खु च सीणासवो, सीहो च मिगराजा । इमे खो, भिर्लवे, दवे 
श्रसनिया फलन्तिया न सन्तसन्ती” ति । 

९. श्रमे, भिक्छवे, भ्त्यवसे सम्पस्समाना किपुरिसा मानुर्सि 
वाचं न भासन्ति । कतमे द्वे ? मा च मुसा मणिम्हा, मा च परं श्रभूतेन 
अन्भाचिविम्हाः ति । इमे खो, भिक्खवे, द श्रत्थवसे सम्पस्समाना 
कियुरिसा मानुस वाच न भासन्त” ति । 

१०. “हं घम्माने, भिक्लवे, अरतित्तो अटिवानो मातुगामो 
कालं करोति । कतमेसं दवं? मेथुनसमापत्तिया" च विजायनस्स च । 


१. हत्याजानियो ~ स्या० । २. अन्माचिक्लम्हा ~ सी० । ३. मेुनधम्म ० ~ सी०, 





स्या० रो० । 
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१० शद्खुतारम्मणा, भिक्छवे, उपज्जन्ति पापका ग्रकरुसला 
धम्मा, नो अङ्खतारम्मणा । तस्येव सद्कृतस्स पहाना एवं ते पापका 
अकुला षम्मा न हन्ती" ति । 








0. 


६. धुमपवमो 
१. श्म, मिक्लवे, धम्मा । कतमे दवै ? चेतोषिमुत्ति च 
पञ्ा्विमृत्ति च । इमे लो, भिक्छवे, द्रे म्मा" ति । 5 


२. “म, भिक्ठवे, धम्मा । कतमे द्रे ? पर्गाहो च भ्रविक्ठेपो 
च! इमे खो, सक्छ, हे धस्मा" ति । 

३. "म, मिक्लवे, धम्मा ! कतमे द्वे ? तामं चल्पंच। 39 
इमे सो, भिक्छवे) दे धम्मा" ति ¦ 

४ रम, मिक, धम्मा । कतमे दवे? विज्जा च विमृत्ति 
च] दमे सो, भिक्छवे, द्रे घम्मा" ति । 

४. म, मक्छवे, पम्मा । कतमे हे ? मवदिष्टिच विभवदिष् 
च! इमे खो, मिक्खवे, दरे ध्मा" ति । 

६. रम, मिक्डवे, षस्मा । कतमे द्वे ? प्रहरक च अरनो- 
प्प्पं च । इमे खो, भिक्छवे, दरे ष्मा" ति । ४ 

७ म, मिक्छवे, पम्मा । क्तमे दे! हिरी च श्रोत्पं च । 
इमे खो, भिक्षे, दे ध्मा" ति । 


५. वमे, मिक्ठवे, घम्पा । कतमे हे ! दोवचस्सता च पाप- 
भित्तता च । इमे सो, भिक्छवे, रे धम्मा" ति । 


९. "द्म, भिक्ठवे, ध्मा । कतमे दे ? सोवचस्सता च 
कल्याणमित्तता च । इमे सो, भिक्छवे, रे ष्मा" ति । 
१०. शेम, मिक्डवे, धम्म । कतमे दे ? धातुवुसलता च 
मनसिकारणुसचता च ! इमे सो, भिक्ववे, दे ममा ति। 
११. म, भिक्डये, घम्मा । कतमे हे ? भ्रापत्तिकृसलता २ 9 
च श्रापततिृहानकुसलता च । इमे सो, भिक्छवे, हे धम्म" ति! 
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पिमं वदेग्य, नवो पिम वद्य; येरम्पाहुं वदेय्य, मज््रिमम्पाह वदेय्यं, 
नवम्पाहं वदेय्यं । घेरो चे पि मं वदेग्य हितानुकम्पी म्‌ वदेगय नो श्रहि- 
तानुकम्मी, साधू तिन वदेय्यं न न विहरे पस्सम्पिसस पटिकरेय्य॒ । 
मञ्िमो चे पिमं वदेय्य .पे०. नवोचेपिम वदे हितानुकम्पी म 
5 वदेग्य नो अहितानुकम्पी, साधू ति नं वदेगयं न नं विहेययं परस्सम्पिस्स 
पटिकरेग्य' । एव खो, भिक्छवे, सन्तस्निवासो होति, एव च सन्तो 
सन्निवसन्ती" ति । 
१२. भयस्मि, भिक्छवे, ्रधिकरणे ठभतो वचीसारो दिदि 
पढासो' चेतसो श्राघातो भ्रष्पच्चयो भ्रनभिरद्धि श्रज्त्त परवृपसन्त 
होति, तस्मेतं, ्रधिकरणे पाटिकङ्घं - शदीषत्ताय खरताय वाठत्ताय 
संवत्तस्सति, भिक्तु च न फासु विहरिस्सन्ति' । यिम च सो, 
भिक्लवे, अधिकरणे उभतो वचीसंसायो दिद्विषासो चेतसो प्राषातो 
भ्रप्पच्चयो ब्रनभिरद्ि श्रज्छत्तं भुवृपसन्तं होति, तस्मेत, भिक्लवे, 
प्रधिकरणे पाटिकह्घं - ^न दीषत्ताय खरत्ताय वाढत्ताय सवत्तिस्सत्न, 
25 भिक्खू च फास विहरिस्सन्ती" ति । 


9 


७, युखवग्गो 
१ शदवेमानि, भिक्वे, सुखानि । कतमानि दवे ? गिहिसुख 
च पत्वजितसुखं ` च । इभानि खो, भिक्सवे, द्वे सुखानि । एतदमा, 
भिक्खवे, इमेस द्विच युखान यदिदं पव्वजितसुखं” ति. 
२ द्रेमानि, भिक्लवे, सुखानि । कतमानि दवे ? कामसुखं त 
2 तेकषलम्मशुख च । दमानि खो, भिक्सवे, दे सुखानि । एतम, मिक्छने, 
इमेसं द्वि युखान यदिद नेक्लम्मसुख"' ति । 
३. “द्रेमानि, मिक्डवे, सुखानि । प दरे ? उपधिभुल 
च निरपविभुलं च । इमानि खो, , द सुखानि । एतदमाः 
भिक्लवे, मेस द्विञं सुखान यदिदं निर्पधिसुखं वि । 
४. "दरेमानि, भिक्छवे, सुखानि । कतमानि दवे ? सासवसुख 








व च भ्रनासवसुख च । इमानि खो, भिक्लवे, दे सुखानि 1 एतद्य, 


भिक्डे, इमेस दवि मुखानं यदिद श्रनासवसुख” ति । 
दिद्विपलासो ~ सी०, स्या० । २. प्यन्नाघ्प्र ~ सी०, श्या, से०। 
१. < (| 
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११. “द्वि, भिक्वे, भासवा वडन्ति । कतमेसं न्नं ? यो २५ 
च न कुककुन्वायितन्बं कुक्कुच्चायति, यो च कुककुच्चायितम्बं न 
कुककुच्चायति । इमेसं खो, भिक्छवे, दिलं आसवा वदन्ती" ति । 


१२. “द्िन्न, भिक्लवे, ्रासवा न वन्ति । कतमंसं द्वि्नं ? यो 
च न कुककुच्वायित्बं न कुक्कुच्चायति, यो च कुक्कुच्चायितन्बं कुक्कु- 5 
चचायति । इमेसं लो, भिक्छवे, दितं आसवा न बडन्ती” ति । 


१३ “छ, भिक्छवे, भासवा वदन्ति । कतमेसं दिं ? यो 
च श्रकप्पिये कप्पियसजञ्जी, यो च कप्िये ्रकप्पियसन्जी । इमेसं 
खो, भिक्छवे, दिं ्रासवा वड़न्ती” ति । 


१४. “'द्िल, भिक्छवे, श्रासवा न वडन्ति । कतमेसं द्वित ? यो 1 
च भ्रकप्पिये श्रकप्पियसन्जी, यो च कषिये कप्पियसञ्नी । इमेसं 
खो, भिक्लवे, द्विच भ्रासवा न वदन्ती” ति । 


१५. “द्विच, भिक्छवे, भ्रासवा वडन्ति । कतमेसं दिन्नं ? यो 
चं भ्रापत्तिया भ्रनापत्तिसञ्जी, यो च अ्ननापत्तिया भापत्तिसञ्जी 1 1 8 
हमें खो, भिक्लवे, दिन्नं आसवा वन्ती" ति 1 15 


१६ द्विन्ं, भिक्लवे, भ्रासवा न वड्न्ति ! कतमेसं द्विलं ? यो 
च म्रापत्तिया भ्रापत्तिसन्नी, यो च मनापत्तिया भ्रनापत्तिसञ्नी । 
इमेस सो, भिक्छवे, द्वि भ्रासवा न वडुन्ती"" ति । 


१७ दिं, भिक्वे, ्रासवा वहन्ति ¦ कतमेसं द्वि्नं ? यो 
च श्रधम्मे धम्मसज्जी, यो च धम्मे श्रधम्मसज्जी। इमेसं खो, भिक्लवे, % 
द्विन्नं आसवा वङुन्ती" ति । 


१८. "द्विच, मिक्खवे, ्रासवा न वडुन्ति ! कतमेसं द्विघ्नं ? यो 
चे घम्मे धम्मसन्नी, यो च धम्मे अधम्मसनञ्नी ! इमेसं खो, भिक्खवे, 
द्वश म्रासवा न बडून्ती" ति ! 
१६. दि, भिक्लवे, ्रासवा वडन्वि । कतमेसं द्वि ? यो % 2.8 
च म्रविनये विनयसञ्जी, यो च विनये श्रविनयसञ्जी ! इमेसं खो, 
भिक्लवे, द्विश्च आसवा वन्ती" ति । 
२०. शद्विं, भिक्छवे, सवा न वडुन्ति । कतमेसं दविन्नं ? -यो 
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८. सुनिमित्तव्गो 


१. “सनिमित्ता, भिक्लवे, उप्मज्जन्ति पापका अकुसला 

त कुसला षम्मा, 
नो भ्निमित्ता । तस्सेव निमित्तस्स पहाना एव ते पापका अरकरुसता 
धम्मा न होन्ती"" ति । 


२. “सनिदाना, भिक्खवे, उप्पज्जन्ति पापका मरकुसला धम्मा, 
नो ४9५4 तस्सेव निदानस्स पहाना एवं ते पापका श्रकुसला धम्मा 
र्त ॥ 

३ “सहेतुका, भिक्छवे, उप्पज्जन्ति पापका श्रकुसला धम्म, 
नो अ्रहेतुका । तस्सेव हेतुस्स पहाना एवं ते पापका भकरसला घम्मा न 
हन्ती" ति । 

४ “ससद्लारा, भिक्छवे, उप्यज्जन्ति पापका श्रकुसला धम्मा, 
नो श्रसद्भारा ! तेसयेव सङ्कखारानं पहाना एव ते पापका श्रकुसला म्मा 
न होन्ती" ति । 

१५, “सुप्पच्चया, भिक्छवे, उप्पज्जन्ति पापका अकुसला भम्मा, 
नो श्रणपच्चणा । तस्सेव पच्चयस्स पहाना एवं ते प्ायका अ्क्रसला म्मा 
न होन्ती"" ति । 

६. “सरूपा, भिक्वे, उपमज्जन्ति पापका श्रकुसला भम्भा, 
नो श्ररूपा । तस्सेव रूपस्स पहाना एवं ते पापका श्करुसला धम्मा न 
हन्ती" ति । 

७. "सवेदना, भिक्लवे, उप्यज्जन्ति पापका श्रकुसला धम्म, 
नो श्रवेदना । तस्सायेव बेदनाय पहाना एव ते पापका भ्रकुसला भस्मा 
न होन्ती"" ति । 

५. “ससजा, भिक्लवे, उ्पज्जन्ति पापका श्रकुसला घम्म, 
नो अ्रसञ्व्मा । तस्सायेव सन्नाय पाना एवं ते पापका श्रकुसला 
धम्मा न हन्ती" ति । 

९. “सविन्व्नाणा, भिक्खवे, उष्पज्जन्ति पापका अवरसला 
धम्मा, नो भअविन्नाणा । तस्सेव विज्च्याणस्स पहाना एव तं पापका 
भ्करुसला धम्मा न होन्ती".ति । 


२१२४] श्राया्चनवमो ८१ 


९. शदेन, भिक्लवे, पच्या सम्मादिष्िया उप्यादाय । कतमे 
द्रे? परतो च घोसो, योनिसो च म॒नसिकारो । इमे खो, भिक्छवे, 
दे पच्या सम्मादिष्टिया उप्पादाया” ति 1 


१०. “दरेमा, भिक्लवे, श्रापत्तियो । कतमा दे ? लहुका च श्रापत्ति, 
गरक च पत्ति । इमा खो, भिक्लवे; द्र ्रापत्तियो"" ति । 

११. दरा, भिक्छवे, आापत्तियो । कतमा दे ? दुदट्ढुल्ला च 
्रापत्ति, ्रद्दटुल्ला च श्रापत्ति इमा सो, भिक्खवे, दे भ्रापत्तियो” ति । 


46> 


१२. 'द्ेमा, भिक्डवे, भ्नापत्तियो । कतमा दे ? सावसेसा च 
भ्रापत्ति, अननवसेसा च ्रापत्ति । इमा खो, भिक्ठवे, द्वे प्रापत्तियो” ति । 


9 








१२. आयाचनवम्गो 
१. “सद्धो, भिक्खवे, भिक्खु एवं सम्मा भ्रायाचमानो भ्राया- 
. चेय्य ~ "तादिसो होमि यादिसरा सारिपृत्तमोग्गल्लाना' ति ! एसा, 
भिक्छवे, तुला एतं पमाणं मम सावकानं भिक्छूनं यदिदं सारिपुत्त- 
मोमात्लाना'" ति । 

२. “सद्धा, भिक्वे, भिक्खुनी एवं सम्मा भ्रायाचमाना, भ्राया- 
चेय्य ~ 'तादिसी' होमि यादिसी खेमा च भिक्खुनी उप्पलवण्णा चा" ति । 
एसा, भिक्छवे, तुला एतं पमाणं मम साविकानं भिक्छूनीनं यदिदं सेमा 
च भिक्खुनी उप्पलवण्णा चा“ ति । 


३. “सद्धो, भिक्लवे, उपासको एव सम्मा भ्रायाचमानो भ्राया- 
चेय्य ~ 'तादिसो होमि यादिसो चित्तो च गहपति हत्थको चं ्राठवकोः 
ति। एसा, भिक्छवे, तुला एतं पमाणं मम सावकानं उपासकानं यदिदं 
चित्तो च गहपति हत्थको च आछवको' ति । 


४. “सद्धा, भिक्लवे, उपा्तिका एव सम्मा भ्रायाचमाना भ्राया- 
चेय्य ~ ^तादिसी होमि यादिसी सुज्जुत्तरा च उपासिका वेदुकण्डकियाः 
च नन्दमाता' ति। एसा, मिक्लवे, तुला एतं पमाणं मम साविकानं 

१. श्रायाचमानो ~ रो° २. तादिपरा ~ भी०, स्या०, रोऽ । ३. बेग्कण्टकरिया ~ 
सीण, स्याऽ, से} + 
म०१-२११ 
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भवतु [२१०१ 


[9१ भिकलवे ९१. बालवग्गो 
१. दमे, भिक्लवे, बाला ! कतमे द्रे ? 
द्रे? यो च ग्नागतं 

वहि हि ॥ ख ति भारं 
हति, यो ४; भारं न वहति । इमे खो, भिक्सवे, दे बाला” ति । 
भारं न क पण्डिता । कतम द्वे ? थो च नागतं 
, थो च भ्रागतं भारं वहति । इमे खो, भिक्छवे, दे 
5 पण्डिता" ति) | १ 

"दमे, भिक्छवे ५ 
१ र द्मे, लवे, बाला । कतमे दव ? यो च प्रकप्पिये कणपिय- 
सं च केप्पिये भ्रकपियसञ्नी ! इमे खो, भिक्खवे, दव 

बाला" ति। 

४ "दवेम, सिवखवे, पण्डिता । कतमे दवे ? यो च अकणिये 

। ्रक्पियसन्नी, यो च कप्पिये कप्पियसञ्जी । इमे सो, भिक्लवे, 
दे पण्डिता” ति । 

४. “द्रे, भिक्लवे, बाला । कतमे ह ? यो च भ्रनापत्तिया 
आ्ापततिसन्नी, यो च श्रापत्तिया भ्ननापत्तिसञ्जी । दमे खो, भिक्छवे, 
दे बाला" ति। 

15 ६. शद्रेमे, भिक्वे, पण्डिता 1 कतमे द्वे ? यो च भ्रनापत्तिया 
श्रनापत्तिसञ्जी, यो च भ्रापत्तिया ग्ापत्तिञ्जी 1 इमे खो, भिक्लवे, 
दे पण्डिता" ति । 

७. "देम, भिक्लवे, बाला । कतमे द्वे ! यो च॑ श्रधम्मे धेम्म- 
सञ्जी, यो च धम्मे श्रषम्मसञ्जी । इमे खो, भिक्लवे, दवे बाला" ति! 

५, शते, भिवे, पण्डिता 1 कतमे द्रे? यो च धम्मे धम्म 
सञ्जी, यो च श्रधम्भे श्रधम्मसञ्जी! इमे सो, भिक्छवे, द्रे 
पण्डिता” ति । 

९. "द्वेमे, भिक्छवे, बाला । कतमे द 
सन्ञी, यो च विनये श्रविनयसज्जी । 
% बाला” ति 1 
१०. “द्म, भिक्वे, पण्डिता । कतमे द्व १ यो च भ्रविनये 
ञ्मविनयसञ्नी, यो च विनये विनयसन्बी ! इमे खो, भिक्लवे, द 


पण्डिता" ति । 
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? यो चश्रविनये विनय- 
डमे खो, भिक्खवे, द्व 


३ 
२ १२.६९] प्रायाचनदगगो म 


द्वीहि धम्मेहिं समन्ञागतो पण्डितो वियत्तो सप्मुरिसो भ्रक्खतं प्रनुपहतं 
अर्तनं परिहरति, अरनवज्जो च होति प्रननुवज्जो च विन्बुनं, बहुं 
च पुज्ब्मं पसवती"' ति 1 

७. “दरसु, भिक्लवे, भिच्छापटिपञ्जमानो बालो भ्रव्यत्तो 
्रसप्पूरिसो खतं उपहतं अरत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो 5 
च विञ्युनं, बहुं च अ्पुञ्ज्मं पसवति । कतमेसु द्वीसु ? मातरि च 
पितरि च । इमेयु खो, भिक्छवे, द्वीसु मिच्छापटिपज्जमानो वालो 
अरव्यत्तो अ्रसप्पुरिसो खतं उपहतं रत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति 
सानुवज्जो च विञ्मूनं, बहं च ्रपुञ्जं पसवती ति । 

“द्वीसु, भिक्छवे, सम्मापटिपज्जमानो पण्डितो वियत्तो सप्युरिसोः ! 
भ्रक्छतं भ्रनुपहतं श्रत्तानं परिहरति, भ्रनवज्जो च होति अननुवज्जो 
च विञ्चूनं, बहुं च पुञ्जं पसवति । कतमेसु द्वीसु ? मातरि च पितरि 
च । इमेसु खो, भिक्डवे, दीसु सम्मापटिपज्जमानो पण्डितो वियत्तो 
सप्पुरिसो भ्रक्छतं श्रनुपहतं भ्रत्तानं परिहरति, भ्रनवज्जो च होति अननु- 
वज्जो च विन्बृनं, बहुं च पुञ्जं पसवती"" ति । 15 

८. दरसु, भिक्लवे, मिच्छापटिपज्जमानो बालो भ्रवयत्तो श्रसप्पु- 
रिसो सतं उपहतं ्रत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवन्जो च 
विञ्युतं, बहुं च श्रपुञ्जं पसवति । कतमेसु द्वीसु ? तथागते च 
तथागतसावके च । इमेसु खो, भिक्छवे, भिच्छापटिपज्जमानो बालो 
भ्रब्यत्तो भ्रसप्पुरिसो खतं उपहृतं भ्रत्तानं परिहरति, साचज्जो च होति 
सानुवज्जो च विन्धूनं, बहुं च श्रपुञ्ज्यं पसवती ति । 

द्वीसु, भिक्लवे, सम्भापटिपज्जमानो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो ` 
भ्रक्लतं भ्रतुपहतं भततानं' परिहरति, अनवज्मो च होति भ्रननुवज्जो च 
विञ्यूनं, बहु च पुञ्ञं पसवति । कतमेसु द्वीसु ? तथागते च तथागत- 
सावके च । इमे खो, भिक्वे, द्रीयु सम्मापटिपज्जमानो पण्डितो ॐ 
वियत्तो सप्पुरिसो अरक्लत अनुपहतं भ्रत्तान परिहरति, भ्रनवज्जो च 
होति भ्रननुवज्जो च विज्युनं, बहुं च पुञ्व्यं पसवती” ति । 

६. “देम, भिक्छवे, घम्मा । कतमे द्वे ? सचित्तवोदानं च न 
च किंञ्नवि लोके उपादियति । इमे खो, भिक्छवे, द्वे धम्मा” ति । 


१ भनत्तान ~ रौ० 1 


29 


८9 श्रख्गुत्तरनिकरायो [२.१० २० 
च अविनये प्रविनयसञ्जी, यो च विनये विनयसञ्नी । इमेस खो, 
भिकवे, द्वि्र मातवा न वहन्ती” ति 1 । 

दततियो प्ण्णासको समन्तो । 
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११. आस॒टुप्पजहवेम्गो 

१. शद्रेमा, भिक्लवे, भासा दुप्पजहा । कतमा द्वे ? लामासा 
च जीवितासा च ¡ इमा खो, भिक्ववे, द्वे रासा दुप्पजहा” ति । 

२ द्वे, भिक्छवे, पुमला इुल्लभा लोकस्मि । कतमे दे ? 
यो च पृध्वकारी, यो च कतञ्च्‌ कतवेदी । इमे लो, भिक्सवे, रे पुगला 
दुटलभा लोकस्मि" ति । 

३. “रेमे, भिक्लवे, पुग्गला दुल्लमा लोकरिमि । कतमे दं ? 
तित्तो च तप्येत च। इमे खो, भिक्खवे, द्वे पुगला दुत्लभा 
लोकस्मि ति । 

४. श्रे, भिक्सवे, पुग्गला दततप्मया । कतमे द्वे ? यो च 
लद्धं लद्ध निक्विपति, यो च लद्धं लद्धं विस्सज्जेति । इमे खो, भिक्लवे, 
द्व पुमगला दृत्तप्पया”' ति । 

५. शद्रे, भिक्लवे, पुम्गला सुतप्यया । कतमे द्वे † यो च 
लद्धं लद्धं न निकिखिपति, यो च लद्धं लद्धं न विस्सनज्जेति ! इमे खो, 
भिक्छवे, द्वे पुगगला सुतप्यया” ति । 

६ शेम, भिक्खवे, पच्चया रागस्स उप्मादाय । क हे ? 
सुभनिमित्तं च भ्रयोनिसो च मनसिकारो । इमे सो, , दे पच्चया 
रागस्स उप्पादाया”* ति । 

७ शदरम, भिक्लवे, पच्चया दोसस्स उप्मादाय । व द्रे? 
पटिधनिमित्त च श्रयोनिसो च मनसिकारो। इमे खो, , हे पच्चया 
दोसस्स उप्पादाया” ति । . 

=, श्वम, भिक्लवे, पच्वया मिच्चादिष्िया उप्पादाय 1 कतसं 
द्रे? परतो च घोसो ्रयोनिसो च.मनसिकारो । इमे खो, भिक्छवे, 


द पच्चया मिच्छादिद्धिया उप्पादाया ति। 


२.१५.१६] समापत्तिवग्गो ८७ 
४. शद्वेमे, भिक्छवे, धम्मा । कतमे द्वे ? साकल्यं च पटि- 
. सन्थारो च ! इमे खो, भिक्वे, रे धम्मा" 1 
ध. मे, भिक्छवे, धम्भा । कतमे द्वे ? रश्रहिसा च सोचेय्यं 
च । इमे खो, भिक्वे, द्व धेम्मा" । 
६. शद्वेमे, मिक्खवे, घम्मा । कतमे द्रे ? इन्वयसु श्रगत्तदरारता 5 
च भोजने भ्रमत्तञ्युता च । इमे खो, भिक्छवे, द्वे धम्मा"* 1 
७ 'द्रेमे, भिक्खवे, धम्मा । कतमे दवे ? इन्द्रियेसु गृत्तद्वारता > % 
च मोजने मत्तञ्युता च । इमे खो, भिक्लवे, द्रे धम्मा'' । 


८. “द्मे, भिक्खवे, धम्मा । कतमे द्वे ? पटिसङ्कानबलं च 
मावनाबलं च ! इमे खो, भिक्छवे, दे धम्मा” । 10 


६. “द्वेमे, भिक्वे, धम्मा । कतमे दे ? सतिबलं च समाधिबल 
च 1 इमे खो, भिक्वे, दे ध्मा" । 


१०. “वेमे, भिक्खवे, घम्मा । कतमे द्रे ? समथो च विपस्सना ५.9 
च । इमे खो, भिक्खवे, दवे घम्मा”' । 


११. मे, भिक्छवे, घम्मा । कतमे द्वे ? सीलविपत्ति च दिद्धि- "5 
विपत्ति च । इमे खो, भिक्खवे, द्वे घम्मा'” । 


१२. “वमे, मिक्खवे, धम्मा । कतमे द्वे ? सीलसम्पदा च दिष्टि 
सम्पदा च । इमे सो, भिक्खवे, द्वे धम्मा” । 


१३. मे, भिक्लवे, धम्मा । कतमे दे ? सीलविसुद्धि च 
दिद्टिविसुद्धि च । इमे खो, भिक्खवे, द्वे घम्म” । 20 


१४. "दवेम, भिक्लवे, धम्मा । कतमे द्वे ? दिद्विविसुद्धि च 
यथादिद्टिस्स च पधानं । इमे खो, भिक्वे, द्वे घम्मा” । 
_ १५ मे, भिक्छवे, घम्मा । कतमे दवे ? श्रसन्तषटिता च कुसलेसु 
घम्म, अरप्पटिवानिता च पधानस्मि । इमे खो, भिक्छवे, दे घम्मा" । 
, १६ "दवमे, भिवे, घम्मा । कतमे दे ? मुदस्सच्चं व श्रसम्प- # 
जञ्जं च । इमे सो, भिक्वे, दे ध्मा" ! 
~~ -- 


१. मूदुसच्च ~ सी०, रो० 1 


४ 


19 


८९ अ्रनत्तरनिकायो 
[२,१२४- 


उपासिकानं यदिदं वे्कण्डकिया 
र सुज्जुतरा च उपासिका वु च नन्द 
५. “वीहि, भिक्लवे, पर्मेहि समन्नागतो बालो ॥ 
असमपुरिसो खतं उपहतं ग्रत्तान परिहरति, सावज्जो च होति 0 
च विज्य, वहं च शपुर प्रसवति । कतमेहि ्रीहि ? भअरननुविच्च 
भ्परियोगाहेत्वा शरवण्णारहस्स वण्णं भासति, बअरननुविच्व श्रपरियो- 
गाहेत्वा वण्णारहस्स ग्रवण्णं भासत्ति। इमेहि सो, भिक्सवे, ्रीहि घम्मेहि 
समन्नागतो बालो भ्रन्यत्तो ्रसप्युरिसो खत उपहत श्र्तानं परिहरति, 
सावन्जो च होति सानुवज्जो च विञ्यूनं, बहुं च श्रपुज्जं पसवती ति । 
“दहि, भिक्छवे, धम्मे समन्नागतो पण्डितो वियत्तो" सप्यु- 
रिसो भक्लतं भ्रनुपहतं श्रत्तानं परिहरति, अनवज्जो च होति भ्रननुवज्जो 
च विञ्जुनं, बहुं च पुञ्यं पसवति । कतमेहि दीह ? भनुषिच्च 
परियोभाहेत्वा अवण्णारहस्स श्रवण्णं भासति, अनुविच्व परियोगाहेत्वा 


 बवण्णारहस्स वण्णं भासत्ति । इमेहि खो, भिक्लवे, द्वीहि धम्मेहि समन्ना- 


1 


ॐ 89, 25 
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गतो पण्डितो वियत्तो सप्युरिसो भ्रक्छतं अनुपहतं भ्रत्तानं परिहरति, 
शअननवज्जो च होति श्रननुवज्जो च चिव्जूनं, बहुं च पुञ्जं पस्वती"“ ति । 

६. "्रीहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो बालो ्रनयत्तो भसपयु- 
रिसो खतं उपहत अरत्तान परिहरति, सावज्जो च होति सानुबज्जो च 
विल्लूनं, बं च अुल्जं पसवति । कतमेहि द्वीहि ! भ्रनतुविच्च 
अरपरियोगाहेतवा अ्रप्मसादनीये ठने पसादं उपदसेति, ग्रननुविच्चं भ्परियो- 
गहित्वा पसादनीये ठने प्रप्पसादं उपदंसेति । इमेहि खो, मिक्लवे, 
वीहि धम्मेहि समन्तागतो बालो भ्रवयततो असपमुरिसौ लतं उपहत भरतान 
प्रिहरत्त, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विञ्वून, बहुं च ब्रपुरन्न 

पसवती ति 1 

। नदरी, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्- 
रसो भ्रक्लतं भ्रनुषहत अरततानं परिहरति, श्रनवज्जो च होति श्रनु- 
वृज्जो च विज्यूनं, बहु च पु्जनं पसवति । कतमेहि ढि ? भनु 
विच्च परियोगाहेत्वा अ्यसादनीये ठाने श्रणसाद उपदेह, भनुविच्च 
परियोगाहेत्वा पस्ादनीये ठने पसादं उपदसेति । इमेहि सो, भिक्खवे, 
1 द भरयसतौ -सो" 1 २. व्यत्तो - सी० स्याः वयत्तो ~ रो० । ३. य° पोत्यकरे 


भत्वि 1 
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२६-३०. “द्मे; भिक्छवे, धम्मा सेखस्प भिकलुनो श्रपरिदानाय 
संवत्तन्ति । कतमे दवे ? भ्रक्कोधो च भ्रनुपनाहौ च ... अमक्लो च 
अरपलासो च ...मरतिर्सा च अ्रमच्छरियं च .. श्रमाया च श्रसाठेग्यं च .. 
हिरी च श्ो्तप्पं च । दमे खो, भिक्छवे, दे धम्म सेलस्स भिकलुनो 
श्रपरिहानाय संवत्तन्ती"" त्ति । 

३१-३१. द्रीहि, भिक्वे, भम्मेहि समभ्नागतो यथामतं 
निक्छित्तो एवं निरये । कतमेहि द्वीहि ? कोधेन च उपनाहेन 
च . मक्सेन च पलासेन च ... इस्साय च मच्छरियेन च ... मायाय च 
सठेगयेन चं -ग्रहिरिकेन च ्रनोत्तप्येन च ! इमेहि खो, भिक्छवे, द्वीहि 
धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये" । 

३६४०. "द्वीहि, भिक्डवे, धम्मेषि समन्नागतो यथाभतं 
निभ्लित्तो एवं समे । कतमेहि द्वीहि ? भ्रक्कोषेन च प्रनुपनाहेत च ... 
भ्रमक्सेन च भ्रपलासेन च ...भ्रमिस्साय च भ्रमच्छरियेन च .. प्रमायाय 
च असेग्येन च . हिरिया च भोत्तप्पेन च । इमेहि लो, भिक्छवे, 
दरीहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं मिक्छित्तो एव समो" । 

४१-४५. '्रीहि, भिक्लवे, धम्मेहि समन्तागतो इधेकच्वो 
कायस्थ भेदा पर मरणा श्रपायं दुत विनिपातं निरयं उपयज्जति । 
कतमेहि द्वीहि ? कोधेन च उपनाहेन च ... मक्वेन च पलासेन च... 
इस्साय च मच्छरियेन च ... मायाय च साठेय्येन च श्रहिरिकेन च 
भ्नोत्त्पेन च । इमेहि खो, भिक्वे, द्वीहि घम्मेहि समन्नागतो इधेकच्चो 
कायस्स, भेदा परं मरणा श्रपायं दुगत्ि विनिपातं निरयं उप- 
प्ज्जती"" ति । 

४६५०. “दहि, मिक्खवे, घम्मेहि समत्तागतो इधेकल्चो कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगति समां लोकं उपपन्जति ! कतमेहि द्वीहि ? 
अककोषेन च प्रुपनाहेन च .. श्रमदखेन च अ्रपलासेन च ... 
अनिस्साय च ्रमच्छरियिन च . श्रमायाय च श्रसाेगयेन च. हिरिया 
च भ्रोत्तपमेन च । इमेहि खो, भिक्लवे, दीहि घम्मेहि समन्नागतो इषे- 
कच्चो कायस्स मेदा परं मरणा सुगति समां लोकं उप्पज्जती” ति । 

- - २. ्रक्रसलपेग्यालं 
४५१-१००. वेमे, भिक्खवे, धम्मा भ्रकुसला .. । दवे मे, भिकखवे, 


म्मा कुसरना .. । दमे, भिक्सवे, धम्मा सावज्जा ‰. । हेमे, भक्खने, 
भ०१-१२ 
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१०. देम, मिक्लवे, षम्मा । कतमे दवे ? कोधो 
४.१ चे ५ । +! उपनाहो 
च । इमे सो, भिक्सवे, द्वे ष्मा” ति । +. 
११. "देम, भिक्लवे, धम्भा । कंतमे > ? 
इ * भिक्खवे, द्रे कोधविनयो च 
वेनयो च । हमे चो, भिक्वे, दे बम्मा" ति । 


~~~ 9 ~~ - 


१२, शनषम्गो 
१. शद्ेमानि, मिक्ठवे, दानानि । कतमानि दे ? ग्रामिसदानं 
च धम्दानं च। इमानि खो, भिक्खवे, दवे दानानि ! एतदा, भिक्सवे, 
इमेसं हितं दानानं यदिद धम्मदाने"" ति । 


२. शद्ेम, भिक्छवे, यागा । कतमे द्वे ? श्रामिसयागो च धम्म 
यागो च । इमे सो, भिक्सवे, यागा । एतदगं, भिक्छवे,इमेस चितं 
यायान यदिदं धम्मयागो" ति । 

३. “देम, भिक्लवे, चागा । कतमे द्वे ? श्रामिसचागो च 
घम्मचागो च । इमे सो, भिक्खवे, दवे चागा । एतदभ्य, भिक्लवे, मेसं 
द्विषं चागानं यदिदं धम्भमचागो" ति । + 

४. दमे, भिक्छवे, परिच्चागा । कतमे द्वे ? भामिसपरि- 
च्चागो च धम्मपरिच्वागो च । इमे खो, भिक्छवे, दे एरिन्वागा 1 
एतदगग, भिक्खवे, इमेसं द्वि परिच्चायान यदिदं धम्मपरिच्वागो" ति । 

४, द्वेमे, भिक्खवे, मोगा । कतमे दे ? श्राभिसभोगो च 
धम्ममोगो च । इमे खो, भिक्खवे, द्वे मोगा । एतदमां, भिक्छवे, इमेसं 
दिन्नं मोगान यदिदं घम्मभोगो ति । ~ 

६ “दमे, भिव्खवे, सम्भोगा । कतमे दे 7 आमिससम्भोगो 
च धम्मसम्मोगो च ! इमे सो, भिक्खवे, द्रे सम्भोगा । एतदग्णं, भिवे, 
इमेसं दिन सम्मोगान यदिद धम्मसम्भोगो” ति । 

७. शम, मिक्छवे, सविभागा । कतमे द्वे ¡ आमिससनिभागो 

च धम्मसविभागो च । इमे सो, भिकखवे, द सविमागा । एतदग, 
भिवखवे, इमेस द्वि सविभागान यदिद धम्मसविभागो" ति । 
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मानत्तदानं पञ्जत्तं ... अरन्भानं पञ्जत्तं ... ब्रोसारणीयं पञ्चयत्तं ... 
निस्सारणीयं पञ्च्यत्तं ... उपसम्पदा पञ्जत्ता .. जत्तिकम्मं पञ्चत्तं 
... जत्तिदुत्तियकम्मं पञ्जत्तं ... जक्तिचतुत्थकम्मं पञ्जत्तं „. 
ग्रपञ्जमत्ते पञ्नत्तं .. पञ्जत्ते अ्नुपञ्चयत्तं .. सम्मुखाविनयो 
पञ्जत्तो .. सत्तिविनयो पञ्नत्तो ... अ्रमून्ह्विनयो पञ्जत्तो ~. पटि- 
ज्वातकरणं पञ्व्यत्तं ... येभुय्यसिका पञ्जत्ता ... तस्सपापियसिका 
पञ्जत्ता .. तिणवत्यारको पञ्चत्तो । कतमे दवे ? सङ्घसुटुट्ताय, 
सङ्खफासूताय . दुम्मङ्कूनं पुम्मलानं निगगहाय, पेसलानं भिन्सूनं 
फासुविहाराय ... दिदुधम्मिकानं भ्रासवानं संवराय, सम्परायिकानं 
भ्रासवान पटिघाताय ... दिट्रुधम्मिकानं वेरानं सवराय, सम्परायिकानं 
वेरान पटिवाताय ... दिद्रुधम्मिकानं वज्जानं संवराय, सम्परायिकानं 
वज्जानं पटिघाताय ... दिदुघम्मिकानं भयानं सवराय, सम्परायिकानं 
मयानं पटिघाताय ... दिदुधभ्मिकानं म्रकुसलानं धम्मानं संवराय, सम्परा- 
 यिकानं अकुसलानं धम्मानं पटिषाताय ... गिहीनं भनुकम्पाय, पापिच्छानं 
भिक्लूनं पक्लुपच्छेदाय ... भ्रपपसन्नानं पसादाय, पसत्नानं भिथ्योभावाय ... 
सद्धम्मह्ितिया, विनयानुग्गहाय । इमे खो, भिक्खवे, द्रे श्रत्यवसे पटिच्च 
तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्ननत्तो ति ! 


२. रागपेय्यालं 
१. “रागस्स, भिक्छवे, अभिञ्व्याय द्वे धम्भा भावेतन्बा । 
कतमे द ? समथो च विपस्सना च । रागस्स, भिक्खवे, ्रभिञ्व्याय 
इमे द्वे धम्मा भावेतव्बा'" ति । 


२-१०. “रागस्स, भिक्डवे, परिजञ्ाय ... परिक्वयाय ... 
पानाय .. खयाय ... कयाय ... विरागाय .. निरोधाय ... चागाय 
... पटिनिस्सम्गाय द्वे धम्मा भावेतन्बा ... पे०... । 


११-१७०. “दोसस्स ...पे०... मोहस्स ... कोधस्स ... उपना- 


॥ 1 


5 


20 


दस्स ... मक्लस्स ... पलास्स्स ... इस्साय ... मच्छरियस्स ... मायाय ... 2 


सारेय्यस्स ... थम्भस्स ... सारम्भस्स ... मानस्स ... अरतिमानस्स ... 
मदस्स ... पमादस्स ... भभिञ्जाय ... परिज्ाय ... परिक्याय ... 
पानाय -. खयाय ... वयायं ... विरागाय ... निरोधाय ... चागायः ... 


7९ 100 
8, 98 
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20 


^ 
त ध [ २.१४७- 


७. शद्ेमानि, भिक्लवे, आतिथेग्यानि । कतमानि द्वे ? श्रामि- 
सातिथेय्यं च धम्मातिथेययं च । इमानि सो, मिक्स, वे मातिभेषयानि । 
एतकगं, भिक्लवे, इमेसं दिं आतिथेग्यानं यदिदं घम्मातियेग्ं" ति । 

८. दरेमा, भिक्छवे, इद्धियो । कतमा दवे ? ब्रामिसिद्धि च 
धम्मिद्धि च । इमा खो, भिक्वे, दवे दद्धियो । एतदगं, भिक्छवे, दमासं 
द्विच्चं इद्धीनं यदिदं षम्मिद्धी"" ति। 

£. शद्वेमा, भिक्लवे, वुद्धियो! । कतमा द्वे ? श्रामिसवृद्धि 
च धम्मवुद्धि च । इमा सो, भिक्लवे, द्वे वुद्धियो । एतदमां, भिक्लवे, 
इमासं द्वितं वुद्धीन य॑दिदं धम्मवुद्धी"” ति । 

१०. “दवेमानि, भिक्ववे, रतनानि । कतमानि दवे ? आमिसरतनं 
च धम्मरतनं च ! इमानि खो, भिक्छवे, वे रतनानि । एतदग्गं, भिक्छवे, 
इमेसं द्विसं रतनानं यदिदं धम्मरतनं" ति । 

११. “द्मे, भिक्लवे, सन्निचया । कतमे द्वे ? आमिससत्निचयो 
च धम्मसन्निचयो च । इमे खो, भिक्खवे, दवे सक्चिचया । एतदग्ग, 
भिक्लये, इमेसं द्वि सन्निचयानं यदिदं धम्मसक्तिचयो ति । 

१२. श्वेमानि, भिक्लवे, वेपुल्लानि । कतमानि दे ! भ्रामिस- 
वेपुल्लं च धम्मवेपुल्लं च । इमानि खो, भिक्खवे, दे लतानि 1 एत- 
दमं, भिक्लवे, इमेस द्वि वेषुल्लानं यदिदं धम्मवेभुल्ल” ति । 


~----७ ---* 


१५. समापात्तम्गो 
१. “दवेम, भिक्लवे, धम्मा । कतमे र समापपिसलता 
च समापत्तिवदानकुसलता च । इमे लो, भिक्छने, दव ध्मा" ति। 
२. "द्म, भिकखवे, म्मा । कतमे दवे ? भरज्जव च मव 
च । इमे खो, भिवसवे, हे धम्मा” । 
३. "द्रमे, भिक्सव, ष्मा । कतमे दवे 
च । इमे खो, भिक्लवे, दे घम्मा 1 । 


? खन्ति च सोरच्च 


१ बष्ियो ~ स्यार, रो° ! २. श्राज्जव ~ स्या० 1 


३. तिकनिपातो 
१. बालवम्मो 


१. भयसुत्तं । एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं 
विहरति ऊेतवने श्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्खू 
मन्तेसि - “भिक्लवो"' ति । “भदन्ते" ति ते भिक्लू मगवतो पच्च- 
स्सोसूं । भगवा एतदवोच - 

शयानि कानिचि, सिक्छवे, भयानि उप्पज्जन्ति सन्बानि तानि 
बालतो उष्पज्जन्ति, नो पण्डिततो । ये केचि उपदवा उप्पज्जन्ति 
सन्बे ते बालतो उष्यज्जन्ति, नो पण्डिततो ! ये केचि उपसम्गा उप्प- 
ज्जन्ति सब्बे ते बालतो उप्पज्जन्ति, नो पण्डिततो ! सेय्यथापि, भिक्छवे, 
नन्ागाराष्वा तिणागारा वा अ्रभििमृत्तोः कूढगारानि पि उहति" उल्लित्ता- 
वित्तानि निवातानि फुसितग्गानि पिहित्तवातपानानि; एवमेव लो, 
भिक्डवे, यानि कानिचि मयानि उप्पज्जन्ति सब्बानि तानि बालतो उप्य- 
ज्जन्ति, नो पण्डिततो । ये केचि उपहवा उप्यज्जन्ति सब्बे ते बालतो 
उप्पज्जन्ति, नो पण्डिततो ! ये केचि उपसर्गा उप्पज्जन्ति सन्न ते बालतो 
उप्पज्जन्ति, नो पण्डितत्तो । इति खो, भिक्छवे, सप्पटिभयो बालो, 


॥ 


भरपपटिभयो पण्डितो 1 सउपदूवौ बालो, भ्रनुपहवो पण्डितो । सउप- . 


सम्गो बालो, म्ननुपसम्गो पण्डितो । नत्थि, भिक्खवे, पण्डिततो भयं, नत्थि 
पण्डिततो उपहृवो, नत्थि पण्डिततो उपसग्गो । तस्मातिहु, भिक्खवे, एवं 
सिक्लितव्बं ~ 'ेहि तीहि धम्मेहि समश्नागतो वालो वेदितन्बो ते तयो 
धम्मे भ्रभिनिवज्जेत्वा, येहि तीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो बेदितन्बो 
ते तयो धम्मे समादाय वत्तिस्सामा' ति । एवं हि वो, भिक्लवे, सिव्खि- 
तन्वं" ति । 


२. लक्छणतुत्तं । “कम्मलक्णो, भिक्छवे, वालो, कम्म- 
लक्वणो पण्डितो, श्रपदानसोभनी" पञ्चा ति। तीहि, भिक्लवे, घम्मेहि 
समल्लागतो बालो बेदितन्बो । कतमेहि तीहि ? कायदुच्चरितेन, वची- 


~~~ 





१ उपसगा ~ सी०, रो० 1 २. नक्रागारो -सी० ] ३. परमिमुक्को ~ सी०, स्वा५, 
रो” । ४. दहति ~ रो० । ४. अपदाते सोमि -स्या०, रो०। । 


~~ 


॥ 1 


-) 


0 


६. 101 


15 


2 


धद 
। न ५ अरदगुत्तरनिफायो [ २ १५.१७- 
७. श्द्ेमे, वे, घम्मा ¡ कतमे द्रे ? 
न ९ द्रे" सति च सम्पजञ्जयं 
त! इमेखो, \ दवे घम्मा" ति 1 + 
ततियो पण्णास्रको समन्तो । 
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१६. कोधवग्गो 
_. (१) कोषपे्यालं 

१-५. शम, भिक्छवे, ध्मा । कतमे द्वे ? कोषो च उम- 
नाहो ४ पे०. . मक्खो च पलासो' च „. इस्सा च मच्छसिय च॒ माया 
च साठेय्य च ... अ्रहिरिकं च श्रनोत्तप्पं च ¡ इमे खो, भिक्खवे, 
दे धम्मा । 

६-१०. "दवेम, भिक्खवे, धम्मा 1. कतमे दे ? अक्कोघो च 
्ननुपनादो च ... अमक्लो च प्रपलासो च ..- अनिस्सा च श्रमच्छसियं 
च .. अमाया च ्रसाठेग्य च ... हिरी च शरत्तप्पं च । इमे खो, 
भिक्छवे, दवे घम्मा" । 

११-१५. “द्वीहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो दुक्खं विहरति । 
कतमेहि द्वीहि ? कोषेन च उपनाहेन च मक्खेन च पलासेन च 
इस्साय च मच्छरियेन च - - मायाय च सा्े्येन च . - ब्रहिरिकेन च 
श्रनोत्तपयेन च । दरमेहि लो, भिक्लवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो दुक्खं 
विहरती" ति 1 

१६२०. “द्वीहि, भिक्लवे, वम्मेहि समश्नागतो सुखं विहरति । 
कतमेहि द्वीहि ? श्रक्कोघेन च ब्मनुपनाहेन च “~ ग्रमक्खेन च भ्रपलासेन 
चव .. श्रनिस्साय च अमच्छरियेन च -- भ्रमायाय्‌ च भ्रसारेय्येन 
च. हिरसिया च ग्रत्तप्मेन च । इमेहि खो, भिक्लवे, दीदि धम्मेहिं 
समन्नागतो सुखं विहरत” ति 1 

२९२५. "द्म, भिक्लवे, घम्मा सेखस्स भिक्लुनो परिदानाय 
दंवचन्ति ! कतमे द्वे ? कोचो च उपनाह च मक्लो च पलासौ 
च .. इस्सा च मच्छरिय च ~ माया न सखेय्य च ~. अहिर्कि च 
अ्नोत्त्य च । इमे लो, भिक्लवे, रे षम्मा सेडस्स भिक्ुनो परिहानाय 





5 संवत्तन्वी ति 1 


= 
१, पदढास्रो ~ रो 1 


६.६.६] वौलवग्गो ६५ 


४. अच्चयसुततं ¦ “तीहि, भिक्वे, धम्मेहि समन्नागतो वालो 
वेदित्बो । कतमेहि तीहि ? श्रच्चयं श्रच्चयतो न परस्सति, भ्रच्चयं 
श्वयो दिस्वा यथाधम्मं नप्पटिकरोतति, परस्स खो पन प्रच्चयं 
देसन्तस्य यथाधम्मं नप्पटिमण्डाति ! दमेहि खो, भिक्खवे, तीहि 
धम्मेहि समन्नागतो बालो वेदितम्बो । 

“तीहि, भिक्लवे, घम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितन्बो ! 
कतमेहि तीहि ? अच्चयं भ्रच्चयतो पस्सति, श्रच्चयं ्रच्चयतो दिस्वा 
यथाधम्मं पटिकरोत्ति, परस्स लो पन श्रच्चयं देसेन्तस्स यथाधम्मं पटि- 
गगण्डात्ति । इमेहि खो, भिक्छवे, तीहि धम्मेहि समस्नागतो पण्डितो 
वेदितन्बो । तस्मातिह ... सिक्खितन्बं' ति 1 

५ प्रयोनिसोसुत्तं ! “तीहि, भिक्लवे, धम्मेहि समन्नागतो बालो 
वदितन्बो । कतमेहि तीहि ? भ्रयोनिसो पञ्हं कत्ता होति, श्रयोनिसो 
पञ्ं विस्सज्जेता होति, परस्स खो पन योनिसो पजं विस्सज्जितं परि- 
मण्डलेहि पदब्यञ्जनेहि ` सिलिद्हि उपगतेहि नाग्मनुमोदिता होति । 
इमेहि खो, भिक्लवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो वेदितेम्बो । 

^तीहि, भिक्लवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितन्बो 1 
कतमेहि तीहि ? योनिसो पञ्ं कत्ता होति, योनिसो पञ्टं विस्सज्जेता 
होति, परस्स खो पन योनिसो पञ्टं विस्सज्जितं परिमण्डलेहि पद- 
व्पञ्जनेहि सि्िद्रहि उपगतेहि अन्भनुमोदिता होति । इमेहि खो, 
भिक्छवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो बेदितब्बो । तस्माततिह ... 
सिक्खितम्बं" ति । 


६. अङकुसलसुत्तं । “तीहि, भिक्संवे, धम्मेहि समन्नागतो नालो 
वेदितन्बो । कतमेहि तीहि ? श्रकुसलेन कायकम्मेन, श्रकुसलेन वची- 
कम्मेन, श्कुसलेन मनोकम्मेन । इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि 
सम॑न्नागतो बालो वेदिततवब्बो । 

“तीहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितव्यो । 
कतमेहि तीहि ? कुसलेन कायकम्मेन, कुसलेन वचीकस्मेन, कुसलेन 
मनोकम्मेन ! इमेहि खो, भिक्छवे, तीहि धम्मे समन्नागतो पण्डितो 
वेदित्न्बो 1 तस्मातिहं .. सिक्खितन्बं'" ति । 





१ प्दरगञ्जनेहि ~ रो० ! 
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६५ भ 
क # {९ १६.१००. 


धम्मा अ्ननवज्जा ... 1 दमे, भिक्लवे, घम्मा दुक्सुद्रया ...। देम, भित्ते 

२.9 धम्म सुखुद्रया ~. ! दमे, भिक्सवे, धम्मा दुक्विपाकां | । ते 

भिक्लवे, घस्मा सुखविपाका . . । दमे, भिक्लवे, वभ्भा सव्यावन्ता । 

देम, भिक्खवे, धम्मा अनव्यवज्जा । कतमे द्वे ? अक्कोघोच अुपनले 

5 च ... भ्रमक्ो च ग्रयलासो च ... अनिस्सा च अमच्छियि च . अमाया 

च अ्रघाठेय्य च ... हिरि च ओ्ओोत्तप्पं च 1 इमे सो, भिक्वे, हे घमा 
अन्याबज्छा" ति । 
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१७. अल्यक्सवगगो 
१. विनयपेय्यालं 
१-१०. “द्मे, भिक्लवे, अत्यवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं 
स्विकलापदं पञ्च्यत्तं । कतमे द्वे ? सद्धसुटुटुताय सद्खफामुताय “ 
0 दुम्मड्ूं पुमगलानं निम्गहाय, पेसलानं मिक्डून फासुविहाराय “ (3 
धम्मिकानं आसवानं संवराय, सम्परायिकान आसवान प्टिधाताय . 
दिदुषम्मिकानं वेरानं संवराय, सम्परायिकानं वेरान पटिधाताय . ष्टि 
धस्मिकानं बज्जानं संवराय, सम्पराथिकानं वञ्जानं पटिषाताय ,. (3 
चस्मिकानं सथानं संवराय, सम्परायिकान भयानं परिषाताय .. षटि 
15 धम्मिकरानं ग्रकुसन्नानं धम्मानं संवराय, सम्पराथिकानं ग्रकरु्लान धम्भान 
पटिवाताय ... भिहीनं अनुकम्पय, पापिच्छानं भिक्ठुनं पकवुपच्छेदष 
अरप्यसन्नानं पसादाय, पसन्नानं निथ्योभावाय „ सद्धममद्वितिया विनया 
नुमहाय 1 इमे खो, भिक्वे, दे अरत्यवसे पटिच्च तथागतेन सावका 
सिक्लापदं पञ्जत्तं' ति । । 
११-३००. “दमे, भिक्लवे, शरत्थवसे पिव तथागत 
सावकानं पािमोक्षलं पचञ्त्तं पे०... पातिमोक्बुदेसो पन्न“ 
पालतिमोक्दुपनं पञ्चनत्तं “ पवारणा पन्ञत्ता ^“ 4 
पञ्जत्तं .. तज्जनीयकम्मं प्ञ्च्यततं .. नियस्सकम्म १ 
सीयकम्सं पञ्जत्तं ~. पटिसारणीयकम्मं पञ्नत्त | 
„, पञ्चनत्तं ^“ परिवासदानं पञ्चयत्तं ~. मूलाय पंटिकत्सनं प ` 


____------ 
---- , =^. स्या०६ इत्यापज्मा ~ रो°। 


20 


् ६७ 


च होति, दस्सील्यमलं वरस ब्रपहीनं होति; इस्सुकी च होति, इस्सामलं 
चस्स अरप्यहीनं होति; मच्छरी च होति, मच्छंरमनं चरस अर्पहीनं 
होति 1 इमेहि खो, भिक्लवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो इमे तयो मले 
्र्पहाय यथामतं निक्छित्तो एवं निरये 1 


“तीहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो तयो मले पहाय यथाभतं 5 ४.10 


निविलत्तो एवं सगे ! कतमेहि तीहि ? सीलवा च होति, दुस्सील्यमलं 
चस्स हीनं होति, अनिस्युकी च होति, इस्सामलं चस्स पहीनं होति, 
भरमग्छरी च होति, मच्छेरमल चरस पहीनं होति । इमेहि खो, मिक्लवे, 
तीहि षम्मेहि समन्नागतो इमे तथो मले पहाय यथामतं निविलत्तो एवं 
समे"" ति । ~ 
बालवेस्मो पठमो 1 
तस्सुदानं 
अयं लक्लणचिन्ती च, श्रच्चयं च श्रयोनिसो । 
भरकुसलं च सावज्जं, सन्यावज्छसतं मलं ति ॥ 


0 


२. रथकारषम्गो 
१. जयातसुत्तं । “तीहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो व्नातो' 
भिक्खु बहुजनभहिताय पटिपन्नो होति बहुजनदुक्लायः, बहुनो जनस्स 








10 
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श्रनत्थाय अहिताय दुक्लाय देवमनुस्सानं । कतमेहि तीहि ? घ्नननुलोमिके 


कायकम्मे समादपेति, अ्रननुलोमिके वचीकम्मे समादपेति, भ्रननुलोमि- 
केसु घम्मेसु समादपेति । इमेहि खो, भिक्लवे, तीहि घम्मेहि समन्नागतो 
जातो भिक्लु बहुजनभ्रहिताय पटिपन्नो होति बहुजनदुक्खाय, बहुनो 
जनस्स॒ श्रनत्थाय श्रहिताय दुक्लाय देवमनुस्सानं । 


^तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो जातो भिक्स बहुजन- 2 


हिताय पटिपन्नो हूति वहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स भ्रत्थाय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सारम-+कृतमेहि तीहि ? भ्रनुलोमिके कायकम्मे समाद- 
पेति, भ्रनुलोमिके वचीकम्मे समादपेति, भ्रनूलोमिकेसु धम्मेसु समाद- 
पेति । इमेहि सो, भिक्वे, तीहि धम्मेहि समक्नागतो नातो भिक्खु 


१ जातको ~ सी०, स्या०रो० 1 २. बडुजनासुवाय ~ सी०, स्या०, रो० ! 
भभ०१- ११ 


६२ श्रश्ुसरनिकायो {२५.१५० 
पटिनिस्सगगाय दहे धम्मा भवेतन्वा । कतमे हे? समथो च 
विपस्सना च ! पमादस्स, भिक्लवे, पटिनिस्सगणाय इमे टे धम्मा 
भवितव्वा"" ति। 
इदमवोचः भयवा । ब्रत्तमना तें भिक्लू भगवतो भासित 
5 श्रभिनन्द्‌ ति । 
दूफनिपातो निहितो ' 





१ मीणस्यान सो" पोन्दमेु नपि} 


३.२.३1] श्यकारवग्यो ६६ 


३. श्रा्सससुत्तं । “तयोमे, भिक्लवे, पुगला सन्तो संविज्ज- 
माना लोकस्मि 1 कतमे तयो ? निरासो, ्रासंसो, विगतासो । 
कतमो च, भिक्खवे पुग्गलो निरासो ? इष, भिक्छवे, एकच्चो पगलो 
नीचे कुले पच्चाजातो होति, चण्डालकुले वा वेनकुले वा नेसादकुले 

` वा रथकारकरुले वा पुक्कुसकुले वा दलिहे श्रपपन्षपानभोजने कसिरवुप्तिके, 
यत्थ कसिरेन घासच्छादो लब्मति' । सो च होति दुब्बण्णो दुदृसिको 
भ्रोकोटिमको बन्हाबाधोः काणो वा कुणी वा खञ्जो वा पक्वहतो वा, 
न लाभी भ्त्नस्स पानस्स वत्थस्स यानस्स मालागन्धविलेपनस्स सेय्या- 
वसथपदीपेय्यस्स । सो सुणाति - “इत्यन्नामो किर खत्तियो खत्तियेहि 
खत्तियाभिसेकेन भ्रभिसित्तो' ति । तस्स न एवं होति - करूदास्सु नाम 
ममं पि खत्तिया खत्तियाभिसेकेन अरभिसिच्विस्सन्ती' ति ! श्रयं वृच्चत्ति, 
भिक्छवे, पुग्गलो निरासो 1 

“कतमो च, भिक्ठवे, पुम्गलो भ्ासंसो ? इध, भिक्खवे, रञ्जो 
सत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स जेद्रो पृत्तो होति श्रामिसेको श्रनभिसित्तो 
श्रचलप्यत्तोः । सो सुणाति ~ शइत्थन्नामो किर खत्तियो खत्तियेहि 
खत्तियाभिरेकेन श्रभिसित्तो' ति । तस्स एवं होति - कुदास्सु नाम ममं 
पि खत्तिया खत्तियाभिसेकेन अ्रभिसिञ्चिस्सन्ती' ति ! श्रयं वुच्चति, 
भिक्छवे, पुरगलो भ्रासंसो । 

“कतमो च, भिक्लवे, पुम्गलो विगतासो ? इध, भिक्खवे, राजा 
होति खत्तियो मुदढधावसित्तो । सो सुणाति ~ “इत्थन्नामो किर खत्तियो 2 
सत्तियेहि खत्तियामिसेकेन भ्रभिसित्तो' ति। तस्स न एवं होति - करुदास्यु 
नाम ममं पि खत्तिया सत्तियाभिसेकेन ्रभिसिच्चिस्सन्ती' ति ! तं किस्स 
हेतु ? या हिस्स, भिक्लवे, पुम्बे अनभिसित्तस्स भ्रमिसेकासा" सा" पटि- 
पपस्स॒द्धा । भ्रय वुच्चति, भिक्छवे, पुम्गलो विगतासो । इमे खो, भिक्खवे, 
तयो पुग्गला सन्तो सविज्जमाना लोकररिमि 1 

“एवभेव खो, भिक्लवे, तयो पुम्गमला सन्तो संविज्जमाना 
भिक्खूसु । कतमे तयो ? निरासो, आसंसो, विगतासो । कतमो च, 
भिक्छवे, पूमालो निरासो ? इध, भिक्खवे, एकनच्यो पु्गलो दुस्सीलो 
हति पापधम्मो श्रसुचि सद्धुस्सरसमाचारो पटिच्छलकम्मन्तो भ्रस्समणो 


१. रवि ~ रो० 1 २. बह्वावाधो ~ स्या०, रो० 1 ३ कदास्सु ~ स्या० { ४, मचल्- 
पत्तो ~ सौ०» रो० । ४४. श्रभिसेका सास्स ~ स्या०, श्रभिसेकासा सास्स॒ ~ सी०, रो० । 


॥ 1 


(- 
=) 


(1 
ल्म 
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दु्वरितेन, मनोदुच्चरितेन । इमेहि खो, भिक्छवे, तीहि धम्मेहि समन्ना- 
गतो बालो वेदितन्बो । १ 
> “तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्तायतो पण्डितो वेदितन्बो । 

हे तीहि ? कायसुचरितेन, वचीसुचरितेन, मनोसुचरितेन । इमेहि 

$ खो, भिक्ले, तीहि षम्मेहि समत्नागतो पण्डितो वेदितन्बो ! तस्मातिह्‌, 
भिक्लवे, एवं सिक्िखितव्बं ~ येहि तीहि धम्मेहि समस्नागतो बालो वेदि- 
तन्नो ते तयो धम्मे भ्रभिनिवन्जेत्वा, येहि तीहि धम्मेहि समन्नागतो 
पृण्डितो वेदितब्बो ते तयो धम्मे समादाय वत्तिस्सामा' ति । एव हि 
वो, भिक्लवे, सिविखतन्ब”' ति । 


10 ३. चिन्तीसुत्तं । “तीणिमानि, भिक्खवे, बालस्स बाललक्ल- 
णानि बालनिमित्तानि बालापदानानि । कतमानि तीणि ? इध, 
भिक्छवे, बालो दुच्चिन्तितचिन्ती च होति दन्भासितभासी च दुक्कट- 
कम्मकारीः च । नो चेदं भिक्लवे, बालो दुच्चिन्तितचिन्ती च भ्रभविस्स 
दुनभासितमासी च दुक्कटकम्मकारी च, केन न प्ता जनिय्यु - 

वालो श्रयं भवं असपयुरिसो' ति ? यस्मा च खो, भिक्छवे, बालो 
दुचिवन्तितचिन्ती च होति दुव्भासितभासी च दुक्कटकम्भकारी च तस्मा 
नं पण्डिता जानन्ति ~ बालो श्रय भवं असप्युरिसो' ति । इमानि 
खो, भिक्लवे, तीणि बालस्स बाललक्छणानि बालनिमित्तानि 

` बालापदानानि । 
श्ीणिमानि, भिक्लवे, पण्डितस्स पण्डितलक्णानि पण्डित- 
निमित्तानि पण्डितापदानानि । कतमानि तीमि ? इध, ध ( 
सुचिन्तितचिन्ती न्ती च होति सुभासितभासी च सुकतकम्मकारो च 
वेदः, भिवलये, पण्डितो सुचिन्तितचिन्ती च अमविस्स सुमासितमासी 


सुकतकम्भकारी च, केन न पण्डिता जानेययु ~ शण्डितो भ्रम भव 
च खो, भिक्छवे, पण्डितो सुचिन्तितचिन्ती 


0 


"त्ति? 
न 25 सप्मुरिसो ति क सम्मा ॥ ४ 9 


हति सुमासितमासी 0 
ठ शष्डितो भय मव सणुरिसो ति। इमामि खौ, , तीणि 
पण्डितस्स पण्डितलक्वणानि प्ण्डितनिमित्तानिं पण्डितापदानानि । 
तस्मातिह .. सिगिलतन्बं" ति 1 


१ बालपदानानि -रो०। ९. ुककम्मकारी -सी० । १ बेह ~ स्या० 
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दहति श्रन्तोजनस्मि । पुन च पर, भिव्लु, राजा चककवत्ती धम्मिको 
धस्मराजा घम्मयेव निस्साय धम्मं सक्केन्तो धम्मं गरं करोन्तो धम्मं 
श्पचायमानो भस्मढनो धम्मकेतु धम्माधियतेय्यो धम्मिकं खखावरण- 
गु्ति संविदहति ल्यु, अनुयन्तेसु, बलकार्यसिम, ब्राह्मणगहपत्तिकेसु, 
तेगमजानपदेु, समणब्राह्णेषु, भिगपव्खीसु । स खो सो भिक्खु राजा 
चवकवत्ती धम्मिको धम्मराजा धम्मंयेव निस्वाय धम्मं सककरोन्तो 
धम्मं गदं कसोन्तो धम्मं अपचायमानो धम्मद्धनो घम्मकेतु धम्माधि- 
पेयो धम्मिकं रक्सावेरणगुत्ति संविदहित्वा अ्रन्तोजनस्मि, धम्मिक 
रक्वावरणगुत्ति संविदहित्वा खत्तियेयु श्रनुयन्तेसु, लकायस्मि, ब्राह्मण- 
गहपपिकेसु, नेगमजानपदेसु, समणब्राह्मणेसु, मिगपक्छीसु, धम्मेनेव 
चक्कं वत्तेति । तं होति चक्कं श्रप्पटिवत्तियं केनचि मनुस्समूतेन पर्च- 
स्थिकेन पाणिना । 

“एवमेव सो, भिक्लु, तथागतो श्ररहं सम्मासम्बुदधो धम्मिको 
धम्मराजा धम्मयेव निस्साय धम्मं सक्करोन्तो षम्मं गर करोन्तो धम्मं 
श्रपचायमानो धम्मढ़जो धस्मकेतु षस्माधिपतेय्यो धम्मिकं ख्खावरण- 
गृत्ति संविदहति कायक्रम्मस्मि ~ "एवसूपं कायकम्मं सेवितब्बं, एवरूपं 
कायकम्मं न सेवितब्बं' ति । 

` “पून च परं, भिक्ल्‌, तथागतो श्ररहं सम्मासम्बुद्धो धम्मिको 
धम्मराजा भम्मयेव निस्साय धम्मं सक्करोन्तो धम्मं गरं करोन्तो षम्मं 
ग्रपचायमानो धम्मद्धजो धम्केतु धम्माधिपतेय्यो धम्मिके रखावरण- 
गृत्ति सविदहति वचीकम्मस्मि ~ एवरूपं वचीकम्मं सेवितन्बं, एवरूपं 
वचीकम्मं न सेविते ति ... पे० .. मनोकम्मस्मि ~ “एवर्पं मनोकम्मं 
सेवितब्बं, एवरूपं मनोकम्मं न सेवितन्बं' ति । 

“व सो सो, भिक्लु, तथागतो ्ररहं सम्मासम्बुद्धो घम्मिको 
घम्भराजा धम्मयेव निस्साय धम्मं सक्करोन्तो धम्मं गरं करोन्तो धम्मं 
श्रपचायमानो धम्मदजो धम्मकेतु धम्माधिपतेय्यो धम्मिकं रक्खावरण- 
गृत्ति संचिदहित्वा कायकम्मस्मि, धम्मिकं रक्वावरणुत्ति संविदहित्वा 
वचीकम्मर्मि, धम्मिकं रक्खावरणगूति संविदहित्वा मनोकम्मस्मि, 
धम्मेनेव श्रनत्तरं घम्मचवकं पर्तेति । तं होति चक श्रष्पटिवत्ियं 
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स ७. साबज्जसुत्तं । “तीहि, भिक्लवे, घम्मेहि समन्नागतो बालो 
तन्वो । कतमेहि तीहि ? सावज्जेन कायकम्भेन, सावज्जेनः वची- 
कम्मेन, सावज्जेन मनोकम्मेन . पे०.. शनवज्जेन कायकम्मेन, अन- 
वज्जेन वचीकम्मेन, ्रनवज्जेन मनोकम्भेन .. । तस्मातिह .. 
सिक्त" ति । 

य. १ । “तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नायतो 
वालो वेदितन्बो । कतमेहि तीहि ? सव्यावज्छ्ेन' कायकम्मेन, सव्या- 
वज्जेन वचीकम्मेन, स्याबज्छ्ेन मनोकम्मेन .. पे०.. श्रन्यावज्छ्ेन काय- 
कम्मेन, भ्रव्यावज्जेन वचीकम्मेन, भरव्याबज्जेन मनोकम्मेन 1 इमेहि, 
खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितन्बो 1 

^तस्मातिह, भिक्लवे, एव सिविखतव्व ~ 'ेहि तीहि घम्मेहि 
समन्नागतो वालो वेदितन्बो ते तयो धम्मे श्रभिनिवज्जेत्वा, येहि तीहि 
घम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितव्बो ते तयो धम्मे समादाय 
वत्तिस्सामा' ति ! एवं हि वो, भिक्लवे, सिक्खितव्बं” ति । 

९. खतयुत्तं । “तीहि, भिक्वे, धम्मेहि समन्नागतो बालो 
भरव्यत्तो' ्रसप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति 
सानुवज्जो च विञ्मूतं, बहुं च अपुञ्ज्यं पसचवति । कतमेहि तीहि ? 
कायदुन्वरितेन, वचीदुच्चरितेन, मनोदुच्चरितेन ! इमेहि खो, भिक्वे, 
तीहि धम्ेहि समन्नागतो वालो भ्रव्यत्तो ्रसप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं 
परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विज्यूनं, बहुं च श्रपुञ्ज 


पसवत्ति । 
“तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्ु- 


स्स भक्तं शरनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवज्जो च होति अ्रननुवज्जो 
च विज्यं, बहुं च पुञ्जं पसवति । कतमेहि तीष ? कायसुचरितेन, 
वचीसुचरितेन, मनोसुचरितेन । इमेहि खो, भिन्लवे, तीहि बम्भेहि 
समन्नायतो पण्डितो वियत्तो सप्यूरिसो अक्त श्रनुपहतं भ्रत्तानं 
परदिरत्ति, श्रनवज्जो च होति भ्रननुवज्जो च विञ्यून, बहुं च पुञ्जं 
पसवती ति । 

१०. भलसुत्तं । “तीहि, भिक्लवे, घम्म समन्नागतौ तयो 
मले भ्र्यहाय यथाभतं निश्रित्तो एवं निरये । कतमेहि तीहि ! दुस्सीलो 


-~-~-------~------- ह प 
ट सव्यापन्छेन -- सी०, स्या०, सुब्यापच्ेन ~ रो० । २. भरव्यत्तो ~ सी स० । 


१२. रवारवःी १०३ 


“को नु खो, सम्म रथकार, हेतु को पच्वयो यमिदं चक्कं छि 
, दिवसेहि भिद्वितं त पवत्तितं समानं यावतिका अभिसङ्कारस्सर गति ताव- 
तिकं गन्त्वा चिड्गुलायित्वा भूमियं षपति ? को पन, सम्म रथकार, 
हेतु को पच्चयो यमिदं चक्कं छदि मासेहि निद्वितं छारतूतेहि तं पवत्तितं 
समानं यावतिका प्रभिसङ्कखारस्स गति तावतिकं गन्त्वा श्रक्खाहत मञ्जे 
शरहासी" ति ? 

“यमिदं, देव, चक्कर छि दिवसे निदितं तस्स नेमि पि सद्धा 
सदोसा सकसावा, श्ररा पि सवद्का सदोसा सकसावा, नाभि पि सवद्धु 
संदोसा सकपावा । ते नेमिया पि सवद्भुता सदोसत्ता सकपावत्ता, श्ररानं 
पि सवद्कुत्ता सदोसत्ता सकसावत्ता, नाभिया पि सवङकत्ता सदोसत्ता 
सकसावत्ता पवत्तितं समानं यावतिका श्रभिसङ्खारस्स गति तावत्तिकं 
गन्त्वा चिङ्गुलायित्वा सूमियं पपति । यं पन तं, देव, चवक छहि मासेहि 
निदितं छरतूनेहि तस्स नेमि पि भवदा भदोसा श्रकसावा, भ्रा पि 
भरवङ्का श्रदोसा भ्रकसावा, नाभि' पि श्रवद्धुा अ्रदोसा श्रकसावा । तं 
नेमिया पि ग्रवङ्धत्ा श्रदोसत्ता प्रकसावत, भ्ररान पि श्रवद्धत्ता म्रदो- 
सत्ता अकसावत्ता, नाभिया पि ्वद्धुत्ता भ्रदोसत्ता भरकसावत्ता पवत्तितं 
समानं यावत्तिका भ्रभिसह्खारस्स गति तादतिकं गन्त्वा भक्खाहृत्ं मञ्ने 
अदासी" ति । 

“सिया लो पन, भिक्खवे, तुम्हाकं एवमस्स ~ श्रञ्जो नून 
तेन समयेन सो रथकारो श्रहोसी' ति ! न सो पनेतं, भिकखवे, एवं 
दट्न्बं । श्रहुं तेन समयेन सो रथकारो भ्रहोसि ! तदाहं" भिक्छवे, 
कुसलो दास्वद्धानं दाश्रोसानं दारुकसावानं । एतरहि खो पनाह, 
भिक्खवे, श्ररहं सम्मासम्बद्धो कुसलो कायवद्धान कायदोसानं काय- 
कसावान, कुसलो वचीवङ्कान कचीदोसानं वचीकसावानं, कुसलो मनो- 
वङ्खान मनोदोसानं मनोकसानानं । यस्स करसचि, भिक्लवे, भिकखस्स 
वा भिक्छुनिया वा कायवद्धो ्रपहीनो कायदोसौ कायकसावो, वनीयक 
्ष्हीनो वचीदोसो वचीकसावो, मनोवद्धो श्रपहीयो भनोदोसो मनो- 
कसायो, एव पपतिता ते, भिक्खवे, इमस्मा धम्मविनया, सेग्यथापि तं 
चके छि दिवसेहि नितं । 
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म ध्यदगत्तरनिकायौ ॥ प २.१ 


बहुलनटिताय पटिपन्नो होति बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स प्रत्याय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं" ति । 

२. सारणीयसुत्तं । ^तीणिमानि, भिक्लवे, रञ्मो खत्तिमस्स 
मुद्धावसित्तस्स यावजीवं सारणीयानि भवन्ति । कत्तमानि तीणि ? 


5 यिम, भिक्लवे, पदेसे राजा खत्तियो मृद्धावसित्तो जातो होति 1 इद, 


"भिक्लवे, पठमं रज्जो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स यावजीव सारणीय 
होत्ति । 

“भन च परं, भिक्बे, यसिमि पदेसे' राजा खत्तियो मुद्धावसित्तो 

होति । इदं, भिक्खवे, दुतिय रञ्मो खत्तिथस्स मुद्धावसित्तस्सं यावजीव 


10 सारणीयं होति । 


“शुनं च प्र, भिक्वे, यस्मि पदेसे राजा खत्तियो मुद्धावसित्तो 
सङ्कामं अभिविजिनित्वा विजितसङ्गामो तमेव सङ्गामसीस अज्जा 
वसति । इदं भिक्खवे, ततिं रञ्मो सप्तियस्स मुद्धावसित्तस्स याव- 
जीवं सारणीय होति । इमानि खो, भिक्छवे, तीणि रज्नो खत्तियस्स 


४ मुदधावसित्तस्स यावजीवं सारणीयानि भवन्ति । 


“एवमेव सो, भिक्छवे, तीणिमानि मिक्बुरप यावजीव सारणी- 
याति भवन्ति । कतमानि तीणि ? यस्मि, भिक्छवे, पदेसे भिक्लु केस- 
मसु श्रोहारेत्वा कासायानि वत्यानि भ्रच्छादेत्वा शरगारस्मा श्रनगारिय 
प्डजितो होति । इद, भिक्खवे, पठम भिकुस्स यावजीव सारणीय 


“पुन च पर, भिक्छवे, यस्म पदेसे भिक्लु “द दुक्ल' ति यथा 
अत पजानाति, श्रयं दुकखसमुदयो' ति यथामूत पजानाति, "मब दल. 
निरोधो' ति यथामूतं पनानाति, श्रयं दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा ति 
यथाभूत पजानाति । इदं, भिक्छवे, दत्तिय भिक्लुर्स यावजीव सारणीय 


शुन च प्र, भिक्वे, यस्मि पदे भिकलु प्रासवान या 
रनासव चेतोविमुत्ति पञ्जनाविसुत्ति द््धिव धम्मं ५ ग्रभिज्ना 
सच्िकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । इद, मिक्लवे, ततिं मिन्बुस्य 
यावजीव सारणीय होति । इमानि खो, भिक्लवे, तीणि मिरु 


$ यावजीवं सारणीयानि भवन्ती” ति। 


१ पदेषु ~ रो०। 


३.२.०] रथकारषस्मो १० 


अ्ननवञ्जता च फासुविहारो चा" ति ! एवं खो, भिक्लवे, भिक्खु भोजने 
सत्तञ्ञू होति । 

“कथं च, भिक्लवे, भिक्खु जागरियं अनुयुत्तो होति ? इध, 
भिक्लवे, भिक्लु दिवसं चङ्कभेन निसज्जाय भआावरणीयेहि धम्मेहि चित्त 
परिसोषेति, रत्तिया पठमं यामं चद्धमेन निसज्जाय आवरणीयेहि' 
धम्मेहि चित्तं परिसोधेत्त, रत्तिया मज्छिमं यामं दक्खिणेन पस्सेन 
सीहसेय्यं कप्येति पादे पादं अन्वाधाय सतो सस्पजानो उदानसञ्ननं 
मनसि करित्वा, रक्तिया पच्छिमं यामं पच्चृहाय चद्कुमेन निसज्जाय 
न्रावरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति । एव खो, भिक्खने, भिक्खु 
जागरियं अनुयुत्तो होति \ इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्ना- 
गतो भिक्खु अ्रप्णकपटिपदं पटिपन्नो होति, योनि चस्स ्रारद्धा' होत्ति 
आसवानं खयाया” ति । 

७. म्रत्त्याबाधुत्तं ! “तयोमे, भिक्खवे, धम्मा भ्रत्तव्या- 
बाधाय पि संवत्तन्ति, परव्याबाधघाय पि संवत्तन्ति, उभयन्याबाधाय पि 
संवत्तन्ति । कतमे तयो ? कायदुज्चरितं, वचीदुच्चरितं, मनोढुच्च- 
रितं । इमे खो, भिक्खवे, तयो धम्मा भ्त्तन्याबाधाय पि संवत्तन्ति, 
परब्यावाघाय पि संवत्तन्ति, उभयव्याबाधाय पि संवत्तन्ति । तयोमे, 
भिक्खवे, घम्मा नेवत्तव्याबाधाय पि संवत्तन्ति, न परब्याबाधाय पि 
संवत्तत्ति, न उमयन्याबाघाय पि संवत्तन्ति ! कतमे तयो ? काय- 
सुचरितं, वचीसुचरितं, मनोसुचरितं । इमे खो, भिवखवे, तयो धम्मा 
नेवत्तव्याबाधाय पि संचत्तन्ति, न परव्याबाधाय पि संवत्तन्ति, न उमय- 
त्याबाघाय पि संवत्तन्ती" ति । 

८. देवलोकसुत्तं । “सचे वो, भिक्लवे, अज्ञयतित्थिया परि- 
व्वाजका एवं पृच्छेगयुं - देवलोकूपपत्तिया, आवुसो, ससणेऽ गोतमेऽ 
बहमचध्यिं दुस्सथा' ति १ ननु तुम्हे, भिक्छवे, एव पुद्ा ्रहीयेय्याथ 
इरायेय्याथ लिगुच्छे्याथा" ति ? 

“एवं, भन्ते" । 

“इति किर तुम्हे, भिक्लवे, दिन्बेन आयुना भरटीयथ हरायय 
जिरुच्छय, दिव्येन चण्णेन दिव्बेन सुखेन दिन्बेन यसेन दिव्बेनाधि- 
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१७५० 
अरहगुत्तरनिकायो [३९.६- 


समणपटिञ्यो श्रन्रहुमचारी ब्रह्मचारिपरिञ्यो अन्तोधति' 

कसम्बुजातो । सो सुणातति ~ “इत्यन्नामो* किर त > 
भरनासवं चेतोविमत्ति पञ्जाविमुत्िद्टिव भस्मे सयं अभिन्ना सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज बिह्रती' ति । तस्स न एवं होति - कुदास्सु नाम 
भह पि भ्रासवानं खया भ्रनासवं चेतोविमृत्ति पञ्चमाविमुत्ति दरि धम्मे 
सयं शरभिज्जया सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विह्रिस्सामी" ति । अय वृन्चति 
भिक्खवे, पु्गलो निरासो । ५ 

“कतमो च, भिक्लवे, पुम्गलो भसंसो ? इध, भिक्सवे, भिक्ड 
सीलवा होति कल्याणघम्मो । सो सुणाति ~ त्यत्नामो किर भिक्सु 
भासवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्नाविमृत्ति द्व धम्मे सयं 
भ्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती' ति । तस्स एव होति- 
क्रुदास्मु नाम प्रं पि आसवान खया श्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्ना- 
निमुकत्ति द्द्धिव धम्मे सयं भ्रभिन्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहु- 
रिस्सामी' ति ! भयं वुच्चति, भिक्खवे, पुग्यलो भ्राससो । 

“कतमो च, भिक्खवे, पुम्गलो विगतासो ? इध, भिक्खवे, भिक्लु 
भ्ररहं होति खीणासवो । सो सुणाति - “इत्थन्नामो किर भिक्खु भ्रासवानं 
खया श्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्व्नाविमुत्ति द्िद्रुव धम्मे सय अ्रभि- 
ञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती' ति ! तस्स न एवं होति - 
कुदास्सु नाम श्रहं पि भ्रासवानं लया ...पे०. सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरिस्सामी' ति ! तं किस्स हेतु ? या हिस्स, भिक्छवे,पु्बे ्रविमुततस्स 
विमृत्तासा साः पटिप्पस्सद्धा । अरय वुच्चति, भिक्छवे, पुमालो विगतासो । 
इमे खो, भिक्लवे, तयो पुग्गला सन्तो सविज्जमाना भिक्सूमू'" ति । 

४. चक्कवत्तिसत्तं । “थो पि सो, भिक्छवे, राजा चक्कवत्ती 
घम्मिको धम्मराजा सो पि न अराजकं चक्कं वत्तेती"” ति । एव वुत्त 
श्रञ्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच ~ “को पन, मन्ते, रञ्मो चनक- 
वत्तिस्स धम्मिकस्स घम्मरञ्जो राजा ति ? “धम्मो, भिक्सूः” ति 
भगवा प्रवोच ~ “इध, भिक्खु, राजा चक्कवत्ती घम्मिको धम्मराजा 
धम्मयेव निस्साय धम्मं सक्करोन्तो धम्मं गरं करोन्तो धम्म अपाय 
मानो धम्मद्धनो घम्मकेतु धम्माधिपतेय्यो घम्मिक रक्खावरणगुतति विः 


१. श्रन्तोमूत्री ~ रो० । २. दत्थिन्नामो ~ रो० 1 ३. सास्स ~ सी ०, स्या० रो० 1 
४. पवत्तेती ~ स्या० । 


१०७ 
३.२.१०] रथकारवामो 


ध्मेहि समागतो भिक्लु भव्बो अधिगतं वा कुसलं धम्मं अधिगन्तु, 
अधिगतं वा कुसलं धम्मं फाति कतुं" ति । 


१५. इतियणायणिकसुततं । “तीहि, भिक्सवे, ङ्ह समनञा- 


गतो पापणिको नचिरस्तेव महत्त वेषल्ल्तं पापुभाति भोगेसु । कतमेहि 
तीहि ? इध, भिक्छवे, पापणिको चक्खुमा च होति विधुरो च निस्सय- 
सम्प्यो च । कथं च, भिक्खवे, पापणिको चवसुमा होति ? इष, भिक्डवे, 
पापणिको पणियं जानाति - इदं पणियं एवं कीत, एवं विक्कयमानं, 
एत्तकं मूलं भविस्सति, एत्तको उदयो" ति । एवं स, भिक्लवे, पापणिको 
. चक्खूमा होति । 

“कथं च, भिक्छवे, पापणिको विधुरो होति ? इध, । 
पापणिको कुसलो होति पणियं केतुं च विवकेतुं च । एवं लो, भिवखवे, 
पापणिको विधुरो होति । 

“कंथ च, भिक्डवे, पापणिको निस्सयसम्पन्नो होति ? इध 
भिक्लवे, पापणिकं" ये ते गहपती वा गहपततियुत्ता वा श्रा मह्ना 
महाभोगा तेः एवं जानन्ति - श्रयं खो भवं पापणिको चक्लुमाः विधुरो 
च पटिबलो पृत्तदारं च पोसेतु, भम्हाकं च कालेन कालं अनुप्पदातु' 
ति । तै नं भोगेहि निपतन्ति * - “इतो, सम्म पापणिक, भोगे करित्वा" 
ुत्तदारं च पोसेहि प्रमहाकं च कालेन कालं अनुप्पेही' ति । एवं खो, 
भिक्डवे, पापणिको निस्सयसम्पन्नो होति ! इमेहि सो, भिक्खवे, तीहि 
अद्धि समन्नागतो पापणिको नचिरस्सेव महतत बेपुल्लततं पापुणाति 
मोगेसु । 

॥ “एवमेव खो, भिक्लवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु न 
चिरस्सेव महत्त वेपुरलत्तं पापुणाति कुसलेसु धम्मेसु 1 कतमेहि तीहि ? 
इध, भिक्छवे, भिक्खु चक्खुमा च होति विधुरो च निस्सयसम्पन्नो च । 
कथं च, भिक्लवे, भिक्लु चक्खुमा होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु दं 
दृक्खं' ति यथाभूत पजानाति, श्रयं दुक्लसमृदयो' ति यथाभूतं पजानाति, 
रयं दुक्लनिरोधो' ति यथाभूतं पजानाति, श्रयं दुक्छनिरोधगामिनी 
परिपदा' ति यथाभूतं पजानाति ! एवं खो, भिक्छवे, भिक्खु चक्खुमा 
होति । 


१. पापणिकौ ४ सी, स्या, रो ॥ २, ते नं सीम, स्या०, रोर 1३. निमन्तन्ति- 
रो° 1 ४. हृस्त्वा - स्या०, सी०.। ४. महन्तततं - सी, रो 1 
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१०२ भरदगुत्तरनिकायो [३.२४ 


समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना वा केनचि वा 
| 
लोकरिमि“ ति । 


भ सचेतनसुत्तं । एकं समयं भगवा बाराणसियं विहरति इति- 
पत्तने मिगदाये । तत्र खो भगवा भिक्लृ भ्रामन्तेसि ~ “मिवखवो" ति । 
“भवन्ते” ति ते भिक्लू मगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवो ~ “भूत- 
पुव्व, भिक्छवे, राजा श्रहोसि सचेतनो ' नाम । ग्रथ खो, भिक्डवे, राजा 
सचेतनो रथकार ्रामन्तेसि - तो मे सम्म रथकार, छन्नं मासानं 
भ्रच्चयेन सद्खामो भविस्सति । सिखस्ससि' मे, सम्म रथकार, नव 
चक्कयुग कातु''ति ? 'सककोमि देवा" ति खो, भिक्वे, रथकारो रज्बो 
सचेतनस्स पच्चरसोसि । श्रथ खो, भिक्छवे, रथकारो छहि मासेहि 
छारतूनेहि एकं चक्कं निट्रापेसि । अथ खो, भिक्छवे, राजा सचेतनो 
रथकार भ्रामन्तेसि ~ शतो मे, सम्म रथकार, छन्नं दिवसानं भ्रच्चयेन 
सद्धामो भविस्सति, निद्वितं नवं चक्कयुगं' ति ? 

“इमेहि सो, देव, छि मासेहि छारतूनेहि एकं चक्क निद्टितं 


ति। 

“पव्लिरससि पन मे, सम्म रथकार, इमेहि चंहि दिवसेहि तियं 
चवक निद्ापेतु' ति ? 'सक्कोमि देवा" ति खो, भिक्खवे, ५. 
दिवसेहि दुतिय चक्क निद्ापेत्वा नवं चक्कयुगं भरावाय येन राजा पचेत 
तेनूषसद्धमि; उपसद्मित्वा राजान सचेतनं एतदवोच ~ दं ते, देव, 

 चव्कयुगं निद्ित' ति । 

४ शरञ्च ते इद, सम्म रथकार, चक्कं छि मासेहि निषटितं बारतू- 
तेहि ञ्च ते इदं चवक छि दिवसेहि निष्टितं, मेसं कि नानाकरण ? 
नेसाहुः किञ्चि नानाकरणं पस्सामी' ति 1 

श्रत्येसं, ठेव, नानाकरणं । पस्सतु देवो नानाकरणं ति। ६ 

“श्रथ खो, भिक्छवे, रथकारो यं तं चकं छि दिवसे निद्वित 
तं पवत्तेसि । तं पवत्तितं समान यावतिका अरभिसङ्खारस्स गति तावतिक 
गन्त्वा चिङ्गूलायित्वा भूमियं पपति । यं पन तं चमक छहि ष 
निद्वितं छारतूनेहि तं पवत्तसि । तं पवत्तितं समानं यावतिका भ्रमि- 
सङ्खारस्स गति तावत्तिकं गन्त्वा भ्रवखाहतं मञ्ग श्रासि । 


टू कतवनी - सीम, स्या० रो० 1 द्‌ सक्डसि कः सीम, स्याः रोऽ 1 # नसं ष 


स्या०, रौ° 1 


३.३१ पु्यलवननो १०९ 


तयो पुमाला सन्तो संविज्जमाना लोकरिम 1 इमेसं, शरातुसो, तिष्णं 
पुमलानं कतमो ते पुमगलो लमति श्रभिक्कन्ततरो च पणीततरो चाति? 
^तयोमे, श्रावूसो सारितः पुम्गला सन्तो सविज्जमाना 
लोकमि । कतमे तयो ? कायसक्खि, दिदविप्यत्तो, सद्धाविमुत्तो । 
इमे खो, ्रवुसो, तयो पगला सन्तो संविञ्जमाना लोकस्मि । इमेसं, 5 
आवृसो, तिष्णं पुग्यलानं स्वाय पुम्यलो सद्धाविमूत्तो, श्रय मे पुग्गलो 
खमति इमेसं तिण्णं पुगगलानं भ्रभिक्कन्ततरो च पणीततरो च ! त 
किर्स हेतु ? इमस्स, श्रावृसो, पुम्गलस्स सदधिन्रियं अरधिमत्तं” ति । 

ग्रथ खो भ्रायस्मा सारिपुत्तो भ्रायस्मन्तं महाकोष्टिकं एतदवोच - 
“तयोमे, आवुसो कोष्टिक, पगला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि । 1 > 777 
कतमे तयो ? कायसव्खि, दिष्टिप्पत्तो, सद्धाविमुत्तो । इमे खो, ्रावृसो, 
तयो पगला सन्तो सविज्जमाना लोकस्मि । इमेसं, आवुसो, तिण्णं = ८.11 
पुम्गलानं कतमो ते पुमलो खमति अ्रभिक्वन्ततरो च पणीततरो 
चचा" ति? 

“तयोमे, भ्रावुसो सारिपत्त, पुम्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकरिमि । कतमे तयो ? कायसवक्खि, दिद्विप्पत्तो, सद्धाविमूत्तो । 
इमे खो, आवुसो, तयो पुम्गला सन्तौ संविज्जमाना लोकरिमि । इमेसं, 
श्रावुसो, तिण्णं पुरगलान यवाय पुम्गलो कायसक्रलि, अय मे पुग्यलो खमति 
इमेस तिण्मं पुम्गलानं श्रभिक्कन्ततरो च पणीततरो च । तं कस्स 
हेतु ? दमस्स, भ्रावृसो, पुम्लस्स समाधिन्द्ियं प्रधिमर्तं" ति । 2 

श्रथ खो भ्रायस्मा महाकोद्टुको रायस्मन्त सापिपुत्त एतदवोच - 
“तयोमे, भ्रावृसो सारिपूत्त, पम्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि । 
कतमे तयो ! कायसविख, दिद्वप्पत्तो, सद्धाविमुत्तो । इमे खो, ्रावुसो, 
तयो पुग्गला सन्तो सनिज्जमाना लोकस्मि । इमेस, भ्रावुसो, तिण्णं 
प. ते पुमालो खमति अरभिक्कन्ततरो च पणीततरो 2 ` 
चा" ति ? 

"तयोमे, भ्रावृो कोटिक, पुममला सन्तो सविज्जमाना 
लोकस्मि । कतमे तयो ? कायसक्ि, दिद्विप्पत्तो, सद्धाविमूत्तो । 
इमे खो, आवुसो, तयो पुम्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि । दमेसं, 
ावुसो, तिष्णं पुमलानं स्वायं पुग्गलो दिदवषपत्तो, भ्यं मे पुम्मलो समति 5 

१. कोटि ~ सी, स्या० रो° ! 
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१०४ ५ 
“यस्स कस्सचि, भिक्छवे, ^ 
, भिक्छवे, भिक्सुस्स्‌ 
वेद्ध पहीनो कायदोसो कायकेसावो, न हीः 
काव, मनोवद्धो प्रहीनो मनोदोसो मनोकसावो 
भिक्लवे, इमस्मि धम्मविनये, सय्यथापि त चक्कं च 4 ४ 
चारतूनेहि । ५ 
^तस्मातिहः भिक्लवे, एवं सिक्लितन्ब - कायवङ्कं पजहिस्साम 
कायदोसं कायकमाव, वचीवद्ं पजहिस्साम वचीदोस वचीकसावं, मनोः 
वद्धं पजहिस्साम मनोदोसं मनोकसावं' ति ! एवं हि वो, भिक्छवे, 
सिक्लितब्बं'' ति । | 

६. प्पणाभसततं । “तीहि, भिक्सवे, धस्मेहि समन्नागतो भिक्खु 
अ्रपण्णकपदिपरद) पटिपन्नो होति, योनि चस्स ्रारद्धा होति भ्रासवानं 
खयाय । कतमेहि तीहि ? इध, भिक्खवे, भिक्बु इन्दियेसु गत्तदारो होति, 
भोजने मत्तञ्न्‌ होति, जागरियमनुयुततो होति 1 

“कथं च, भिक्वे, भिक्बु इन्द्रियेसु गत्द्वारो होति ! इष, 
भिवखवे, भिकखु चखुना रूप दिस्वा न निमित्तमगाही होति नानुव्यन्ज 
लसाही । यत्वाधिकरणमेन' चकखुन्द्िय_असवृत्त विहरन्तं अ्रभिज्ज्ा- 
दोभनस्सा पापका भ्रकुसला घम्मा अन्वास्सवेगयु तस्स सवराय पृटिपञ्जति, 
रवखति चक्लुन्द्रं, चचखुन्द्े संवर श्रापज्जति । सोतेन सदु सुत्वा 
,, चानेन गन्ध चाित्वा . बिन्हाय रस सायित्वा कायेन फोटुन्ब 
फुसित्वा .“ मनसा धम्म विञ्वयाय न निमित्तम्गाहौी होति नानुष्य्ज 
नग्याही । यत्वाधिकरणमेनं अनिन्द्रिय श्रसंवुतं विहरन्त अमिन्काः 
दोमनस्मा पापको भरक्रुसला घम्मा अन्वारसवेथ्य तस्स संवराय परटि- 
पञ्जति, रति निन्द्यं, मनिन्धिये सवरं आपञ्जति ! एव खौ, 
भिक्लवे, भिक्खु इन्द्रियेसु गुतदवारो होति । 

“कथं च, भिदखवे, भिक्खु भोजने मत्तञ्च होति ? इ, 
भिकसवे, भिक्खु पटिसद्खा योनिसो भ्राहार श्राहारेति ~ भिव दवाय 
न मदाय. न मण्डनाय न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स तिमा 
यापनाय विर्हिसूपरतिया" \ इति पुराण च भदा 
पददिह्वामि, नव च वेदन न उषमादेसामि, यात्रा च मे भविस्सति 
स 

१ अपण्णक्त पटिपद~सी० रो० । २. यत्वाधिकरणमेत ~ सी०। ४ विरि 
रतिया ~ स्या० 1 ४ पष्ठङ्खामि - रो०1 


३.३.२1 पुषगलवग्यो ‡ १११ 

२. भिलानसुत्तं । “तयोमे, भिक्छवे, गिलाना सन्तो संविज्ज- 
माना लोकस्मि ! कतमे तयो ? इध, भिक्खवे, एकच्चौ गिलानो 
लभन्तो वा सप्पायानि भोजनानि श्रलमन्तो वा सप्पायानि मोजनानि, 
लमन्तो वा सप्यायानि भेसज्जानि श्रलभन्तो वा सप्पायानि भेसज्जानि, 
लभन्तो वा पतिरूपं' उपदाक श्रसभन्तो वा पत्तिरूपं उपद्राकं नेव 
वुदराति तम्हा भ्रावाधा । 

“ध पन, भिक्खवे, एकच्चो गिलानो लमन्तो वा सप्पायानि 
भोजनानि अलभन्तो वा सप्पायानि भोजनानि, लभन्तो वा सप्पायानि 
भेसज्जानि ्रलभन्तो वा सप्पायानि भेसज्जानि, लभन्तो वा पत्तिरूपं 
उपटाक ग्रलभन्तो. वा पतिरूप उपट्राक वृदाति तम्हा घ्रावाघा । 

“इध पन, भिक्ववे, एकच्चो गिलानो लभन्तो व सप्पायानि 
भोजनानि नो लभन्त, लथन्तो व सप्पायानि भेसज्जानि नो श्रलभन्तो, 
लभन्तो व पतिरूपं उपद्राकं नो ग्रलभन्तो वृदराति तम्हा श्रावाधा । 

“तत्र, भिक्लवे, य्वायं गिलानो लभन्तो व सप्पायानि भोज- 
नानि नो श्रलभन्तो, लमन्तो व सप्यायानि भेसज्जानि नो श्रलभन्तो, 
लमन्तो व पतिरूपं उपदाकं नो भ्रलभन्तो वुदाति तम्हा भ्रावाचा, इमं 
खो, भिक्लवे, गिलानं पटिच्च गिलानभत्तं अनूञ्जातं मिलानभेसञ्जं 
अनुञ्ज्जातं गिलानुपटाको अनुञ्व्नातो । इमं च पन, भिवखवे, गिलानं 
पटिच्च अज्ञे पि गिलाना उपद्रातव्बा । इमे खो, भिवसखवे, तयो 
निलाना सन्तो सविज्जमाना लोकरिम । 

“एवमेव खो, भिक्लवे, तयोमे गिलानूषमा पुग्गला सन्तो 
संविज्जमाना लोकमि । कतमे तयो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुम्गलो 
लभन्तो वा तथागतं दस्सनाय श्रलभन्तो वा तथागतं दस्सनाय, लभन्तो 


5 


29 


- वा तथागतप्पवेदित धम्मविन्यं सवनाय अलभन्तो वा तथागतप्पवेदितं ` 


घम्मयिनयं सवनाय नेव श्रोक्कमत्ति नियामं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं 1 


“इष, पन, भिक्खवे, एकच्चो पुम्मलो लभन्तो वा तथागतं 
दस्सनाय अलभन्तो वा तथागतं दस्सनाय, लभन्तो वा तथागतप्पवेदितं 
धम्मविनयं सवनाय अ्रलभन्तो वा तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं सवनाय 
शनोक्कमति नियामं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं । 


१, पटिख्प ~ स्या०, रो० । 


ए. 121 
9 19 


8 114, 
1 116 


१५ 
। ॥ [२२५ 


पतेय्येन ग्रटरीयथ हरायय जिगुच्छय ; परेव लो पन, भिक्लवे, तुम्हेहि 
कायदुच्चरितेन श्रीथितव्वं हरायितब्बं जिगुच्छितन्ब, वचीदुच्चरितेन 
~“ मनो दन्वरितेन ्द्रीयितव्वं ह रायितव्बं जिगृच्छितब्बं” ति । 


& पठमपापणिकत्तं । “तीहि, भिक्सवे, श्ङ्खेहि समागतो 
5 पापणिको भ्भव्वो भ्रनधिगतं वा भोगं ग्रधिगन्तु, अ्रधिगरत वा भोगं 
फाति' कात्‌ । कतमेहि तीहि ? इध, भिक्लवे, पापणिको पुव्ब्ह- 
समयं न सक्कच्चं कम्मन्तं भधिद्राति, मज्न्हिकसमय न सक्कच्च 
कम्मन्तं मधिद्वाति, सायन्दसमयः न सक्कच्चं कम्मन्त ग्रधिह्ाति । इमेहि 
खो, भिक्खवे, तीहि म्रद्धेहि समन्नागतो पापणिको अमब्बो मनधिगतं 

0 वा भोगं श्रधिगन्तु भ्रधिगतं वा भोगं फाति कातु । 
“एवमेव खो, भिक्छवे, तीहि धम्मेहि समश्नागतो भिक्स भ्रमन्बो 
भ्रनधिगतं वा कुसलं धम्मं भ्रधिगन्तु, ्रचिगतं वा कुसल धम्मं फाति कातु 1 
कतमेहि तीहि ? इध, भिक्छवे, भिक्लु पुन्बण्हसमयं न सक्कच्व 
सम।धिनिमित्तं श्रधिद्ाति, मज्छन्हिकिसमय न सक्कच्चं समाधिनिमित्त 
5 प्रधिहाति, सायन्हसमय न सक्कच्व समाधििमिततं भ्रधिद्वाति । इमेहि 
खो, भिक्छवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु श्रभन्वो प्रनधिगत 

वा कुसल धम्म प्रधिगन्तु, श्रधिगत वा कुसलं धम्म फाति कातु । 

“तीहि, भिक्छवे, मरद्ध समस्नागतो पापणिको मनव्बो अनधिगत 
वा भोगं अ्रधिगनतु, अधिगतं वा मोग फाति कातु । कतमेहि तीहि श 
2 इध, भिक्खवे, पायणिको पुव्बण्ट॒समय सक्कच्च कम्मन्त प्रधिदाति, 
मज्छन्हिकसमय . पे० . सायन्हूसमय सक्कच्च कम्मन्त प्रधिटाति । 
इमेहि खो, भिक्छवे, तीहि ग्र्खेहि समल्लागतो पारपणिको मव्बो प्रनधिगत 

बा मोग भ्रधिगन्तु, अधिगत वा भोग फाति कातु । 
“एवमेव खो, मिक्लवे, तीहि धम्मि समन्नागतो भिक्स 
„5 सन्नो ्रनधिगत वा कुसल धम्म भ्रधिगन्तु, अधिगत वा कसल धम्म 
फाति कातु । कतमेहि तीहि ? इव, भिक्खवे, भिक्स पनबण्हसमग 
सक्कल्व समाधिनिमित्तं अषिद्वाति, मज्खन्हिकसमय ‰ पे० ` सायन्ह 


समय सक्कच्च समाधिनिमित्त अधिद्धाति । इमेहि खो, भिक्छवे, तीहि 


-सी० 
१९. फातिकततु ~ सी०, फातिकातु ~ स्या०, रो० । २ मन्छन्तिकसमय ~ सी 
स्या०, से० । ३. साबण्ह॒ ~ सी, स्या रो०। 


३३.१५] „ प्यलंबनयो १११ 


रोति ! सो स्याबज्छं पि अव्याब्छषं पि कायसङ्खारं अभिसङ्खसित्वा, 
सन्याबन्छं पि शरव्याबज्कं पि वचीसङ्कारं अभिसङ्खरित्वा, सव्याबज्छं पि 
्रन्याबज्छं पि मनोसद्कारं ्रभिसद्खरित्वा सन्याबज्जं पि भ्न्यावल्घं 
पि लोकं उपपज्जत्ि । तमेनं सन्याबज्छरं पि श्रव्याबज्कं पि लोकं उपपन्नं 
समानं सब्याबज्कञा पि ्रब्याबज्जा पि फस्सा फुसन्ति । सो सव्याबज्जेहि 
पि श्रन्याबज्ेहि पि फस्सेहि एट्रो समानो सब्याबज्घं पि भव्याबज्छं 
पि वेदनं वेदयति वोकिण्णसुखदुक्खं, सेय्यथ पि मनुस्सा एकच्चे च देवा 
एकच्वे च विनिपात्तिका । इमे खो, भिक्सवे, तयो पुम्गला सन्तो 
संविज्जमाना लोकरस्मि” ति । 

४. बहुकारसुत्तं । “तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला पुम्गलस्स वहु- 
कारा । कतमे तयो ? यं, भिक्लवे, पुगलं भ्रागम्म युग्गलो बुद्धं सरणं 
गतो होति, धम्मं सरणं गतो होति, सङ्खं सरणं गतो होति; श्रयं, भिक्खवे, 
पुगलो इमस्स पुम्गलस्स बहुकारो 1 

“पुन च पर, भिक्छवे, यं पुम्गलं श्रागम्म पुम्गलो ददं दुक्खं" ति 
यथाभूतं पजानाति, श्रयं दुक्छसमूदयो ति यथाभूतं षजानाति, श्रयं 
दुक्लनिरोधो' ति यथाभूतं पजानाति, श्रयं दृक्डनिरोधगामिनी 
पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति, अयं, भिक्खवे, पुभ्गल्लो इमस्स 
पुम्मलस्स बहुकारो । 

“भुन च परं, भिक्छवे, यं पुम्गलं भ्रागस्म पग्गलो श्रासवानं 
खया अ्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्व्माविमुत्ति दिदेव धम्मे सयं प्रभिञ्ना 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति; श्रयं, भिक्खवे, युग्यलो इमस्स पुग्ग- 
लस्स बहुकारो । इमे खो, भिक्छवे, तयो पुग्गला पुग्गलस्स बहुकारा । 

“इमेहि च पन, भिक्छवे, तीहि पुम्गलेहि इमस्स पुगगलस्स* 
नत्थन्बो पुगलो बहुकारो ति वदामि । इमेसं पन, भिक्खवें, तिण्णं 
पुम्गलानं इमिना पुम्गलेन न सुप्यतिकार, वदामि, यदिदं श्रभिवादन- 
पच्चुहधानम्नञ्जलिकम्मसामीचिकम्मचीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चय- 
मेसज्जपरिक्सारानुष्पदानेना"' ति । 

५. वलिरूपमसुत्तं । “तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो सविज्ज- 
माना लोकस्मि । कतमे तयो ? श्रर्कूपमचित्तो, पु्गलो, विज्जपम- 
"चित्तो पुग्गलो, वजिरूपमचित्तो पुमालो । कतमो च, भिक्वे, अरकूयम- 


१" सुष्पटिकारं ~ रो०,स्या० । २. ्ररकुपम० ~ स्या० 1 
भ०१-१४ 


ला 


भ 
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२. {24 


११९ परदगत्तरनिकायो { ३२.१०- 
“कथं च, भिक्लवे, भिक्सु विवुरो होति ? इष, भिक्छवे, 
भिक्लु श्रारुदढविरियो विहरति श्रकुसलान धम्मानं पानाय, कुसलान 
धम्मानं उपसम्पदाय, धामा दन्हुपरक्कमो श्रनिक्लि्तधुरो कुलेसु 
धम्मेनु । एव सौ, भिक्छवे, भिक्ु विधुरो होति । 
5 “कथं च, भिक्छवे, भिक्खु निश्सयसम्पन्नो होति ? इष, 
भिक्सवे, भिक्खु ये ते भिक्खू वहुस्सुता भ्रागतागमा धम्मधरा विनयधरा 
मात्तिकाधरा ते कालेन कालं उपसद्धमित्वा परिपुच्छति परिपन्दति ~ 
"इद, भन्ते, कथं, इमस्स को प्रत्थो' ति ? तस्स ते श्रायस्मन्तो अविवट 
चेव विवरम्ति, मरनुत्तानीकतं च उत्तानीकरोन्ति, म्रनेकविहितेमु च कल्वा- 
सनियेु' चम्मेसु कङ्कं पटिविनोदेन्ति ! एव खो, भिक्छवे, भिक्खु 
२.19  निस्सयसम्मन्नो होति 1 इमेहि खो, भिक्ले, तीहि घम्मेहि समन्नागतो 
निरस्ते महत्त वेपुत्लत्तं पापुणाति कुरलेषु धम्मेसू" ति 1 
पठममाणवारो शि्ितो । 
रथकारवगगो दुतियो । 


ष 
ष 


तस्मदानं 


जातो सारणीयो' भिक्सु, चक्कवतती सचेतनो । 
श्रपण्णकत्ता देवो च, दुवे पापणिकेन चा ति॥ 


9 


7, 116 








३. पुग्गलवग्गो 
१. समिद्धसुत्तं । एवं मे सुत । एकं समय १ वा 
विहरति जेतवने अ्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । अथ ५ आयस्मा 
समिद्धो श्रायस्मा च महाकोषटिको येनायस्मा सायिपुत्तो व 
उपसद्धमित्वा आयस्मता सासिपृत्तेन सध सम्मोदिसु । 4४ 
कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्त नि 
,0 खो भ्रायस्मन्तं समिद्धं यस्मा सारिपुत्तो एतदवोच - 
भ्तयोमे, भरावुसो समिद्ध, पुष्गला सन्तो संविज्जमाना लोकर्सिम ! 
कतम तयो ? कायसव्ि, दिद्विपत्तो, सद्धाविमुततो । इमे खो, आवुसो, 


सतस; हान -से" 1 ९ एत्ीगो - स 9; 
सविषो ~ सी०, स्यार रो०।. 


15 


१. 
स्था० । ४. 


३,.३.७] पु्मलवम्यो व 

एकच्चो पुर्गलो हीनो होति सीलेन समाधिना पञ्च्नाय । एव 
भिक्लवे, पुम्गलो न सेवितव्बो न भजितन्बो न पथिरपासितव्मो श्रल्नयत्र 
रनुहया अञ्व्मत्र अनुकम्पा । 

“कतमो च, भिक्सवे, पुम्गलो सेवितन्बो भजितन्बो पयिस्पासि- 
तन्नो । इध, भिक्वे, एकच्यो पुम्गलो सदिसो होति सीलेन समा- 
धिना पञ्च्याय । एवरूपो, भिक्खवे, पुम्गलो सेवितन्बो सजितव्बो 
पयिरपासितन्बो । तं किस्स हेतु ? सीलसामञ्जग्तानं सतं सीलकथा 
च नो भविस्सति, सा च नो पवत्तिनी' भविस्सत्ति, सा च नो फासु 
मविस्सत्ति। समाधिसामञ्व्वगतानं सतं समाधिकथा च नो भविस्सति, 
सा च नो पवत्तिनी भविस्सति, सा च नो फासु भविस्सति । पञ्जा- 
सामचञ्जगतानं सतं पञ्जाकथा च नो मविस्सति, सा च नो पवत्तिनी 
भविस्सति, सा च नो फासु भविस्सती ति । तस्मा एवरूपो पुग्गलो 
सेवितन्बो भजितन्बो पथिरूपासितन्बो । 

“कतमो च, भिक्छवे, पुम्गलो सक्कत्वा गरं कत्वा सेवितन्बो 
मलितन्वो पयिरूपासितन्बो ? इव, भिक्खवे, एकच्चो पृरगलो भ्रधिको 
होति सीलेन समाधिना पञ्नयाय । एवरूपो, भिषखवे, पुग्गलो सक्कत्वा 
गरं कत्वा सेचितन्बो भजितन्बो पथिरूपासितन्बो । तं कस्स हेतु ? 
इति भ्रपरपूरं वा सीलक्लन्धं परिपूरेस्साभि, परिपूरं वा सीलक्खन्धं तत्थ 
तत्थ पञ्ञाय अनुगहेस्सामि; ग्रपरिपूरं वा समाधिक्लन्धं परिपूरेस्सामि, 
परिपूरं वा समाधिक्छन्धं तत्थ तत्थ पञ्च्नाय अनुगगहेस्सामिः; श्रपरिपुरं 
वा पञ्च्नाक्लन्धं परिपूरेस्साभि, परिपूरं वा पञ्च्याक्छन्धं तत्थ तत्थ 
पचञ्च्याय अनुगगहेस्सामी ति 1 तस्मा एवरूपो पुमालो सक्कत्वा गरं 
कत्वा सेवितन्बो भजितन्बो पयिर्पासितव्बो । इमे खो, भिक्छवे, तयो 
पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकमि ति 1 

“निहीयति पुरिसो निहीनसेवी, 
न च हायेथ कदाचि तुल्यसेवी । 
सेटमुपनमं उदेति चिष्पं, 
तस्मा अ्रत्तनो उत्तार भजेथा” ति । 

७. जिगुच्छितन्बसुत्तं । “तयोमे, भिक्खवे, पुमगला सन्तो 

संविज्जमाना लोकरस्मि । कतमे तयो ? श्रत्थि, भिक्खवे, पुग्गलो 
१- पततन ~ रो 1 २. अनुगदस्सामि - रो° 1 ३. परपरिस्सामि - रो० । 


्ा 


९ 126 


2. 124 


7, 170 


1६. 120 
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ति व [३.३ {- 


मेसं तिण्णंपुग्गलानं ग्रभिककन्ततरो च पणीततरो च । त किस्सहतु ? 
इमस्स, प्रावृसो, पुममलस्स पञ्निन्ं विमत्त" ति। ` 
श्रथ खो म्रायस्मा सािपत्तो भ्रायस्मन्तं च समिद्ध भ्रायस्मन्तं 
च महाकोष्टिकं एतदवोच ~ “व्याकतं सो, भ्रावुसो, ग्महेहि सव्ेहेव 
यंथासक पटिभानं । प्रायामावुसो, येन भगवा तेनुपसद्धमिस्साम, 
उपस द्ुमित्वा भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेस्साम । यथा नो भगवा व्या- 
करिस्सति तथा नं धारेस्सामा"” ति । “एवसावुसो"” ति खो आयस्मा 
च समिद्धो ्रायस्मा च महाकोद्टिको आयस्मतो सारियुत्तस्स पच्च- 
स्सोसुं ! श्रय खो भ्रायस्मा च सारिपत्तो यस्मा व समिद्धो भ्रायस्मा 
च महाकोष्टिको येन भगवा तेतुपसद्धुमिसु; उपस द्धमित्वा भगवन्त 
प्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिमु । एकमन्तं निसिन्नो खो श्रायस्मा 
सारिपुत्तो यावतको ध्होसि प्रायस्मता च समिद्धेन भ्रायस्मता च महा- 
कोद्टिकेन सद्धि कवासल्लापो त सव्व भगवतो रोचसि । 
५न स्त्ेत्थ, सापिपत्त, सुकरं एकंसेन व्याकातुं ~ श्रयं इमेसं 
तिण्णं पुग्गलानं श्रभिककन्ततरो च पणीततरो चा' ति । यानं हेत, 
सारिपुत्त, विज्जति भ्वायं पुमलो सद्धाविमुततो स्वास्स' श्ररहत्ताय 
परिपन्न, श्वायं पुग्गलो कायसक्खि स्वास्स सकदागामी वा श्ननागामी 
वा, यो चायं पुम्गलो दिद्विष्यत्तो सोपस्सं सकदागामी वा श्ननागामी वा। 
“न ख्वेत्य, सारि, सुकरं एकंसेन व्याकातु ~ अरय इस 
हिष्ण पुर्गलान ग्रभिक्कन्ततरो च पणीततरो चा' ति 1 ठान ह, सारिः 
युत, विज्जति स्वायं पुरगलो कायसविखि स्वास्स भरहताम पच्पत्न, 
य्वायं पुम्गलो सद्धानिमुत्तो स्वास्स सकदागामी वा अनागामी वा, यो 
चायं पुगलो दिटिपमत्तो सोपस्स सकदागामी वा अनागामी रा 
“न सेत, सारि, सुकरं एकंसेन व्याकारु भ इ 
तिण्णं पुग्गलानं श्रभिककन्ततरो च पृणीततरो चा' ति । ठानं हेत, व 
जति ग्वायं पुमलो दिद्वियततो स्वास्स_अरताय 


न सद्धाविसृत्तो स्वास्स सकदागामी वा अ्ननागामी वा, यो 


चायं पुर्गलो कायसक्ि सोपस्स सकदागामी वा अनागामी वा ४ 
“न्‌ स्वेत्थ, सारिपुत्त, सुकरं एकंसेन ब्याकात्‌ ~ श्रय इमेस 


तिष्णं पमीततरो चा” ति । 
तिण्णं पुम्गलानं चं पणीततं 


१. स्वायं ~ स्यार से०। 


३.२. ] प््रलवग्गो ११७ 


न पयिरुपासितृन्बो । तं किस्स हेतु ? अरक्कोसे्य पि मं परिमासेग्य पि 
मं ञ्रनथं पि मं करेय्या ति । तस्मा एवरूपो पुम्गलो अज्छूपेविखेतव्बो 
न सेवितन्बौ न भजितन्बो न पथिर्पासितन्बो । 

“कतमो च, भिक्छवे, पुम्गलो सेवितन्मो भजितन्बो पयि- 
रपासितन्बो ? इध, भिक्छवे, एकच्चो पुरगलो सीलवा होति कल्याण- 
धम्मो । एवरूपो, भिक्खवे, पुम्गलो सेवितन्बो भजितन्बो पयिर्पासि- 
तन्नो । तं किस्स हेतु ? किञ्चा पि, भिक्लवे, एवरूपस्स पुग्गलस्स 
न दिद्ानुयति श्रापज्जति, अथ खो नं कल्याणो कित्तिसदो अन्मुगच्छति 
- कल्याणमित्तो पुरिसपुम्गलो कल्याणसहायो कल्या णसम्पवद्ो' ति । 
तस्मा एवरूपो पुमलो सेवितम्बो भजित्तन्नो पयिरूपासितव्बो । 

“इमे खो, भिक्खवे, तयो पुग्गला सन्तो संतिज्जमाना 
लोकस्मि ति । 

“निहीयति पुरिसो निहीनसेवी, 
न च हायेथ कदाचि तुल्यसेवी 
सेदुमुपनमं उदेति चखिष्प, 
तस्मा श्रत्तनो उत्तर भजेथा" ति ॥ 

०. गुयभागीसुत्तं । “तयोमे, भिक्लवे, पुम्गला सन्तो संविज्ज- 
माना लोकस्मि । कतमे तयो ? गूथमाणी, पृष्फमाणी, मधघुभाणी । 
कतमो च, भिक्खवे, पूर्गलो गूथभाणी ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुरगलो 


5 


10 


सभग्गतो" वा परिसगगतोः वा जनातिमज्ज्रगतो वा पूगमञ्छषगतो वा 2 


राजक्रुलमज्जगतो वा अ्रभिनीतो सविखपुद्रो - 'एहम्भोः पुरिस, यं 
जानासि तं वदेही' ति । सो भ्रजानं वा आह “नानामी' ति, नानं वा 
श्राह न जानामी' ति, अपस्सं वा श्राह धस्सामी' ति, पस्सं वा आह 
^न पस्सामी' ति; इतति अ्र्तहेतु वा परेतु वा आमिसकिच्न्विवखहेतु वा 


सम्पजानमुसा भासिता होति । भ्रयं वृन्वति, भिक्लवे, पुग्गलो गूथ- % 


भाणी । 

“कतमो च, भिक्लवे, पुर्गलो पुष्फभाणी ? दध, भिक्वे, 
एकज्यो पुग्गलो सभग्गतो वा परिसग्गतो वा व्यातिमञ््षगतो वा पुग- 
मज्कगततो वा राजकुलमञ्जञगतो वा अभिनीतो सविसखपुदरो ~ 'एहम्भो 


१. समागतो ~ स्या० ! २. प्ररिसगतो ~ स्या० । ३. एव भो - सै° ; एह भो - 
स्यीण 1 


२ 128 


2 126 


0. 120, 
१, 122 


४ भक [ ३.३.२- 


“इध पन, भिक्खवे, एकच्वो पुमगलो लमन्तो व तथागतं 
दस्सनाय नो प्रलभन्तो, लमन्तो व तथागतप्पवेदित धस्मविनय सवनाय 
नो प्रलमन्तो भरोवकमति नियाम कुसलेसु धम्मे सम्मतं । 

तत्र, भिक्खवे, य्वाय पुम्गलो लभन्तो व तथागतं दस्सनाय 
नो ग्रलभन्तो, लभन्तो वे तथागतप्यवेदितं धम्मविनयं सवनाय नो 
अलभन्तो म्रोक्कमति नियाम कुसलेसु धम्मेयु सम्मत्त, इमं खो 
भिक्लवे, पुम्यल पटिच्च धम्मठेसना भ्रनुञ्ब्याता । इम च पन, भिक्सवे 
पुग्गलं पटिच्च अञ्मेस पि धम्मो देसेतव्वो । । 
“मे लो, भिक्लबे, तयो गिलानूपमा पुग्गला सन्तो विज्ज- 
साना लोकस्मि” ति 1 
३. स्खारभुत्तं । “तयोमे, भिक्छवे, पगला सन्तो सविज्ज-, 
माना लोकस्मि । कतमे तयो ? इध, भिक्ठवे, एकच्चो पुग्गलो सव्या- 
वज्क्ा' कायसङ्खारं श्रभिसङ्खरोति, सब्यावन्जं वचीसद्वारं भमिसह्ध- 
रोति, सव्यावज्क् मनोद्कार अभिसङ्खरोति । सो सव्यावन्डं काय 
स्खारं मभिसङ्खरित्वा, सव्यावन्तं वचीसङ्कार अभिसङ्खरित्वा, सन्या- 
वज्छ्ं मनोसङ्खारं प्रभिसङ्भरित्वा सव्याबन्ं लोकं उपपज्जति । 
तमेनं सन्यावज्ं लोकं उपपन्न समानं सव्याबज्छा फस्सा फुसन्ति। सो 
सब्यावन्छेहि फस्सेहि एष्टौ समानो सन्याबन्क वेदन वेदयति एकन्त- 
दुक्लं, सेग्यथापि सत्ता नैरयिका । 
“टूध पन, भिक्लवे, एकच्चो पुमगलो श्रव्याबज्क कायसद्खार 
्रभिसह्धरोति, भव्याबज्छं वचीसङ्खार अरभिसङ्ख रोति, अ््याबज्छ मनो- 
सङ्खार भ्रभिसद्ख रोति । सो श्रव्याबज्ं कायसङ्खार अभिसह्रित्वा, 


अरन्याब्कञ वचीसद्भार अ्भिसद्भरित्वा, अन्याबच्छ मनोसह्वारं भ्रभि- 
स्ख स्त्वि अन्यानज्क लोकं उपपज्जति 1 तमेन अरव्याबज्छ्ं लोकं उपः 
पन्नं समानं भ्रव्याबज्छा फस्सा फुसन्ति । सो भ्रव्याबन्छहि फस 
टरो समानो अन्यानज्छ वेदन वेदयति एकन्तसुख, सेग्यथापि दवा 


सुमक्िण्डा ५ 1] 
“ध पन, भिर्खवे, एकच्वो ुम्यलो सन्याबन्ं पि भनयाबन 
; पि श्नन्याबज्छ पि कचीसह्वार 


पि कायसद्धारं , सन्याबज्क । 
ॐ श्रभिसङ्खरोत्त, सव्यागज्छं पि भ्नव्यानन्छं पि मनोसद्भारं भ्रभिस्ग- 


-----------ः 
र सव्यापन्क ~ सी०, स्याः अम्यापज्कष ~ रो० । 


॥ 


29 


३.३.१० ] पुम्गलवम्मो ११६ 


वज्ज धम्मे जनेग्य, हीनप्पणीते धम्मे जानेग्य, कण्दसुक्कसप्पटिभागे 
धम्मे जानेय्य । श्रयं वुच्चति, भिक्खवे, पुम्गलो द्विचवखु । 
ष्टम खो, भिक्छवे, तयो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि ति । 
“न चेव भोगा तथारूपा, न च पुञ्व्यानि कुब्बति । 
उभयत्थ कलिग्गाहो , ्रन्धस्स॒ हतचक्खुनो ।। 


“श्रथापरायं भ्रक्ातो, एकचक्सु च पुम्गलो । 
धम्माधम्मेन सटोसो, भोगानि परियेसति ॥ 


17) 


थेय्येन कूटकम्मेनः, मुसावादेन चूमयं । 
कुसलो होति सक्खातुं, कामभोगी च मानवो 1 
इतो सो निरयं गन्त्वा, एकचक्खु विहञ्व्यति ॥ 
“'द्विचक्लु पन ॒मक्खातो, सेदो पुरिसपुग्गलो । 
धम्मलद्धेहि भोगेहि, उदानाधिगत धनं ॥ 
ददाति सेदटुसङ्कप्पो, अन्यग्गमानसो* नरो । 
उपेति भदकं ठानं, यत्य ॒गन्त्वा न सोचति ॥ 
“न्वं च एकचक्खुं च, भ्रारका प्रिवज्जये । 
द्विचक्खं पन सेवेथ, सेदं पुरिसपुग्गलं'" ति ॥ 

१०. श्रवकरुञ्जसुत्तं । ^तयोमे, भिक्ठवे, पुग्गला सन्तो संविज्ज- 
माना लोकस्मि । कतमे तयो ? अवकुज्जपञ्जो पुम्गलो, उच्छद्ग- 
पञ्जो पुग्लो, पुथुपञ्जो पुग्गलो । कतमो च, भिक्खवे, श्रवकुज्ज- 
पञ्जो पुम्गलो ? इष, भिक्लवे, एकच्चो पुर्गलो श्रारामं गन्ता होति 
म्रभिक्लण भिक्लूनं सन्तिके धम्मस्सवनाय । तस्स भिक्खू धम्मं देसेन्ति 
आादिकल्याण भज्जेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवल 
परिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं पकासेन्ति। सो त्म आसने निसिन्नो 
तस्सा कथाय नेवादि मनसि करोति, न मजं मनसि करोति, न परियो- 
सानं मनसि करोति; वृद्धितो पि तम्हा रासना तस्सा कथाय नेवादि 

, मनसि करोति, न मजं मनसि करोति, न परियोसानं मनसि करोति । 
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चित्तो पुम्गलो ? इध, भिक्लवे, एकच्चो पुग्गलो कोधनो होति उपायास- 
बहुलो श्रप्पं पि वृत्तो समानौ श्रभिसज्जत्ि कुप्यति व्यापञज्जति पति- 
त्यीयति' कोपं च दोसं च भ्रप्यच्चयं च पातुकरोति । सय्यथापि, भिक्लवे, 
ुदाखको कद्रेन वा कटलाय वा षद्टितो भिय्योसोमत्ताय श्रासव देति, 
एवमेव खो, भिक्डवे, इधेकन्चो पुग्गलो कोधनो होति उपायासबहुलो 
्र्पं पि वृत्तो समानो भ्रभिसज्जति कुप्पति न्यापज्जति पतित्थीयति कोपं 
च दोसं च श्रप्यच्वयं च पातुकरोति । अयं वृच्चति, भिक्लवे, श्रुकूयम- 
चित्तो पृम्गलो । 

“कतमो च, भिक्लवे, विज्जूपमचित्तो पुम्गलो ? इध, भिक्छवे, 
एकन्चो पुमलो दं दुक्खं! ति यथामूतं पजानाति, श्रयं दुक्समुदयो" 
तति यथाभूतं पजानाति, श्रयं दुक्छनिरोषो' ति यथाभूतं पजानाति, 
श्रयं दुक्छनिरोषगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति । सेग्यथापि 
,भिक्लवे, चक्ुमा पुरिसो रत्तन्धकारतिमिसायं विज्जन्तरिकोयं रूपानि 
पस्सेग्य; एवमेव खो, भिक्लवे, इधेकच्चो पुर्गलो इद दुक्लं' ति यथा- 
भूतं पजानाति „पे०.. श्रयं दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथा- 
भूतं पजानाति 1 म्रयं वुच्चति, भिक्छवे, विज्ञूपमचित्तो पुगगलो । प 

“कतमो च, भिक्लवे, वजिरूममचित्तो पुम्गलो १ इष, 4 
एकच्चो पुगलो भ्रासवानं खया श्रनासवं चेतोविमुत्ति पठ्ननाविमुतत 
दिदेव धम्मे सयं भ्रमिज्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्जं विहरति । सेग्य- 
थापि, भिक्खवे, वजिरस्स नत्थि किल्वि भ्रमेज्जं मणि वा पासागो 
वा; एवमेव खो, भिक्लवे, दधेकच्वो पुमगलो भ्रासवान खया „१०. ' 
उपसम्पज्ज विहरति । अयं वुच्चति, भिक्खवे, वजिरूपमचित्तो पुमगलो 1 

ध्डूमे सो, भिक्लवे, तयो पु्णला सन्तो संविज्जमाना 


19 त्ति । 4 
भ ६. सेवितन्बसुततं । श्तयोमे, भिक्छवे, पुम्यला सन्तो संविज्जः 
माना लोकस्मिं ! कतमे तयो ? ग्रत्थि, भिक्वे, पुल न सेवितनबो 
न भजितन्बो न पथिरपासितन्बो 1 श्रत्थि, भिक्खवे" पुगलो 


पथिर्पासितन्बो । अत्थि, भिक्षवे, पुग्मलो सवकत्वा भर 
ध | पयिश्पासितन्बो 1 कतमो च, सिकखग, 


? इध, भिवलवे, 
५ ‰8 5 पुगगलो न सेवितव्बो न अलितन्बो न पयिरूपासितन्बौ † इष 


१ पच्छयत्ति ~ रो० 1 २ नाम ~ रो । 
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पकासेन्ति ! सो तिम श्रासने निसिन्नो तस्सा कथाय प्रादि पि मनसि 
करोति, मजं पि मनसि करोति, परियोसानं पि मनसि करोति; वृद्धितो 
पि तम्हा श्रासना तस्सा कथाय श्रादि पि मनसि करोति, मज्घं पि मनसि 
करोति, परियोसानं पि मनसि करोति । सेय्यथापि, भिक्छवे, कुम्भो 
उक्कुज्जो तत्र उदकं ब्रासित्तं सण्ठाति नो विवहुति; एवमेव सो, भिक्लवे, 
इषेकच्चो पुम्गलो श्रारामं गन्ता होति भ्रभिक्लणं भिक्सूनं सन्तिके 
घम्मस्सवनाय ! तस्स भिक्खू धम्मं देसेन्ति भ्रादिकल्याणं मज्जेकत्याणं 
परियोसानकल्याणं सात्थं सन्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं 
प्कासेन्ति । सो तस्मि भ्रासने निसिन्नो तस्सा कथाय भ्रादिं पि मनसि 
करोत्ति, मञ्जरं पि मनसि करोति, परियोसानं पि मनसि करोति; वृष्तो 
पि तम्हा आसना तस्सा कथाय श्रादि पि मनसि करोति, मज्क् पि मनसि 
करोति, परियोसानं पि मनसि करोति । भ्यं वुच्चति, भिक्लवे, पुथु- 
पञ्जो पुग्गलो । 
“दमे खो, भिक्खवे, तयो पुम्बला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि ति । 
“श्रवकुज्जपञ्जो पुरिसो, दुम्मेधो श्रविचक्छणो । 
अभिक्वणं पि चे होति, गन्ता भिक्लून सन्तिके ॥ 
“श्रादि कथाय मज्ज च, परियोसानं च तादिसो । 
उग्गहेतुं न सक्कोति, पञ्ना हिस्स न विज्जति ।! 
“उच्छङ्खपञ्मो पुरिसो, सेय्यो एतेन वुच्चति । 
भ्रभिक्छणं पि चे होति, गन्ता भिक्खून सन्तिके ॥ 
“भ्रादि कथाय मच्छ च, परियोसानं च तादिसो । 
निसिन्नो अ्रासने तास्मि, उगगहेत्वान व्यञ्जनं । 
वृद्धितो नप्यजानाति, गदित्र॒पिस्स॒मुस्सति ॥1 
“पुशुपन्नो च पुरिसो, सेय्यो एतेहि वृच्चति । 
अ्रभिवखेणं पि चे होति, गन्ता भिक्खून सन्तिके ।। 
“श्रादि कथाय मज्ज्ं च, परियोसानं च तादिसो । 
नििन्नो आसने तस्मि, उग्गहेत्वान व्यञ्जनं 11 
“धारेति सेडुसद्ुप्पो, अन्यरगमानसो नरो 1 
धम्मानुषम्मप्पटिपन्नो, दूवखस्सन्तकरो सिया” ति ॥ 


भूजालक्रयो तत्तियो 1 
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जिगुच्छितन्बो ॥ सेवितव्नो न भलितन्बो न पथिर्पासितव्वो ! अत्थि, 
भिक्वे, पुग्गलो अ्ज्घरुपेविखतन्वो न सेवितव्बो न भजितेव्वो न प्यि- 
रुपासितव्वो । भ्र्थि, मिक्लवे, पुग्यलो सेवितव्वो मजिततव्वो पयिरपासि- 
तव्बो । कतमो च, भिक्खवे, पुभलो जिगुच्छितव्बो न सेवितव्यो न 
भजितन्बो न पथिर्पासितव्बो ? इध, भिक्लवे, एकच्चो पुग्गलो दुस्सीलो 
होत्ति पापधम्मो अ्रसुचि सङ्धस्सरसमाचारो परिच्छन्नकम्मन्तो, ्रस्स- 
मणो समणपरिञ्बो, अब्रह्मचारी ब्रह्मचा रीपटिभ्मो, अन्तोपूति अव 
स्सुतो कसम्बुजातो । एवरूपो, भिक्खवे, पुग्यलो जिगच्छितव्वो न 
सेवितव्बो न भजितन्बो न पयिरुपासितव्वो । तं कस्स हेतु ? कि 
वा पि, भिक्छवे, एवरूपस्स पुग्मलस्स न दिदभानुगति आपज्जत्ि, अथ 
खो नं पापको कित्तिसहो अन्भुगच्छति - पापमित्तो पूरिसपुगलो पाम- 
सहायो पापसम्पवद्ो' त्ति ! सय्यथापि, भिक्छवे, प्रहि मूथगतो क 
चापि न दंसति', श्रथ खो तं मक्लेति; एवमेव खो, भिक्छवे, कि 
चा पि एवरूपस्स पुग्गलस्स न दिद्ानुगति आपज्जति, भ्रथ खो नं पापको 
कित्तिसदो न्भुमाच्छति ~ पापमित्तोपुरिसपुग्गलो पापसहायो पाप- 
सस्पवद्धो' ति । तस्मा एवरूपो पुमगलो जिगुच्छितन्बो न सेवितन्बो न 
मलित्व्बो न पथिरूपासितन्बो । 

'कृतमो च, भिक्खवे, पुरगलो अज्ूपेक्वितन्बो न सेवितव्वो 
न भजितन्बो न पयिस्पासितन्बो ! इषः भिक्छवे, एकच्वो पुग्गलो 
कोधनो होति उपायासब्हुलो, श्रमं पि वृत्तो समानो अमिसज्जति 
कुप्पति व्यापज्जति पतित्थीयति, कोपं च दोसं च श्रष्यच्वयं च पातु- 
करोति । सय्यथापि, भिक्लवे, दुदारको' कटेन वा कठ्लाय वा बति 
भिय्योसोमत्ताय आसवं देति; एवमेव लो, भिक्छवे ... पे०... । सेय्य- 
यापि, भिक्खवे, तिन्दुकालारत' कद्रेन वा कठलाय वा बद्ितं भिच्योसो 
ब्ताय लिच्चिटायति चिटिचिटायति; एवमेव सो भिक्छवे -“ १०" । 
सेम्यथापि, भिक्छवे, मथक्ूपो कटेन वा कठलाय वा प्टितो भिय्यो- 


सोमन्ताय दुमान्धो होति; एवमेव खो, भिक्लवे, इषेकच्चो पुमो 


कोधनो होति उपायासवहुलो, शरप्य पि वृत्तो समानो अ्रभिसज्जति कुप्पति 


उथापज्जति पतित्थीयति, कोपं च दोसं च श्रप्पच्चयं च पातुकरोति । 


ॐ एवरूपो, भिक्वे, पुम्गलो अज्तुपेव्खितन्बो न सेवितव्बो न 


<~ श 
१. सति ~ स्या० रो० 1 २ इरा ~ सी० । इ. तिष्डुकालातं ~ रो 
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प्ञ्च्माविमुत्ति उपसम्पज्ज विहरतो अहङ्कारममङ्कारमानानुसया न 
होन्ति तं च चेतोविमुत्ति पञ्व्नाविमुत्ति उपसम्पञ्ज विहरेय्या” ति ! 

“सिया, श्रानन्द, भिक्ुनो तथारूपो समापिपटिलामो यथा 
इमर्मि च सविजञ्व्नाणके काये ्रहद्खारममङ्कारमानानुसया नस्मु, 
बहिद्धा च सन्बनिमित्तेसु श्रहद्धारममङ्कारमानानुसया नास्म; य च 

चेतोविमुरति पञ्च्याविमुत्ति उपसम्पज्ज विहरतो अ्रहङ्कारममङ्कारमाना- 
नुसखया न होन्ति तं च चेतोविमुत्ति पञ्चनाविमृत्ति उपसम्पज्ज 
विहरेय्या” ति 1 

“यथा कृथं पन, सन्ते, सिया भिक्नो तथारूपो समाधिपटि- 
लाभो यथा इर्मसिम च सविजञ्जाणके काये श्रहद्धारममद्ारमानानुसया 
नास्यु, बहिद्धा च सब्बनिमित्तेसु अहद्कारममद्धारमानानुसया नास्सु; 
यं च चेतोविमुत्ति पञ्च्जाविमुत्ति उपसम्पज्ज विहरतो ग्रहङ्कारममङ्कार- 
मानानुसया न होन्ति तं च चेतोविमुत्ति पञ्च्नाविमुत्ति उपसम्पज्ज 
विहरेय्या” ति ? 

“दधानन्द, भिच्खूनो एवं होति ~ एतं सन्तं एतं पणीतं यदिदं 
सम्बसङ्खारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सम्गो तण्हाक्लयो विरागो निरोधो 
निन्बानं' ति । एवं खो, प्रानन्द, सिया भिक्सुनो तथारूपो समाधि- 
पटिलाभो यथा इमस्म च सविञ्व्माणके काये अ्रहङ्कारममद्कारमाना- 
नुसया नास्यु, बहिद्धा च सब्बनिमित्तेसु प्रहङ्कारममङ्कारमानानुसया 
नास्सु, यं च चेतोविमुत्ति पञ्च्माविमुत्ति उपसम्पञ्ज विहरतो भ्रहङ्कार- 
ममङ्कारमानानुसया न होन्ति तं च चेतोविमुत्ति पञ्जाविमत्ति उप 
सम्पज्ज विहरेय्या ति ! 

“इदं च पन मेतं, प्रानन्द, सन्धाय भासितं पारायने पृण्णकपञ्ठे- 

सङ्काय लोकस्मि परोपरानि, 
यस्सिञ्नजितं नत्थि कुहिञिन्च लोके 1 
सन्तो विधूमो भ्रनीघो' निरासो, 
अतारिसो जाति जरं ति ब्रूमी"” ति ।। 

३. सार्पुत्तसुत्तं \ श्रथ खो भ्रायस्मा सारिपुत्तो येन भगवा 
तेनुपसद्धुमि; उपसद्खभित्वा मगवन्तं भरभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं भिभिन्नं खो प्रायस्मन्तं सारिपुत्तं भगवा एतदवोच ~ “स्धित्तेन 

£ परोबरानि ~ सी०, से । २. भ्रनिषो - स्या०, से० 1 
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परिस, यं पजानासि तं बदही" ति, सो श्रनानं वा श्राह न जानाभी' ति, 
जानं वा श्राह जानाम" ति, अपस्सं वा आहं "त पस्सामी" ति, पस्स 
वा श्राह परस्सामी' ति, इति म्रत्हेतु वा परहेतु वा भामिसकिल्विक्ड- 
हे वा न सम्पजानमुसा भासिता होति । श्रयं वृच्वति, भिक्वे, 
पुम्बलो पुष्फभाणी 1 

“कतमो च, भिक्छवे, पुम्यलो मधुभाणी ? दध, भिक्खवे, 
एकच्चो युणलो फरुस^ वाचं पहाय फरुपाय वाचाय पटिविरतो होति, 
या सा वाचा नेलला' कण्णसुखा पेमनीया हवयद्खमा पोरी बहुजनकन्ता 
बहुजनमनापा तथारूपं वाचं मासिता होति । भ्य वुच्चति, भिक्खवे, 
पुम्गलो मघुभाणी । इमे खो, भिक्लवे, तयो पुम्मला सन्तो सविज्जमाना 
लोकरस्मि” ति । 

९. श्रनधचुत्तं । “तयोमे, भिक्लवे, पुमगला सन्तो सविज्जमाना 
लोकर्मि । कतमे तयो ? अन्यो, एकचक्छु, द्िचकसु । कतमो च, 
भिक्ठे, पुम्गलो भरन्धो ? इष, भिक्लवे, एकच्चस्स पृलस्स तथा्पं 
८४ 25 चकलु न होति यथार्ूमेन चक्ुना ्रनविगत वा मोग श्रषिगच्चेग्य- 

श्रधिगतं वा मोगं फाति करेय्य; तथाल्पं पिस्स चक्सु न होति यथारूपेन 
चनदुना कुसलाकुसले धम्मे जानेग्य, सावज्नानवज्े चम्म जानेय्य, 
हीनप्पणीते धम्मे जानेग्य, धम्मे जानेय्य । भ्य 

वुच्चति, भिक्छवे, पुग्गलो अन्धो । १ 

` “कतमो च, भिक्खवे, पुमालो एकचकसु 1 इषः भिक, 
एकच्चस्स पुग्गलस्स तथारूप चनु होति यथारूपेन चक्लुना भ्नभिगत्‌ 

51 वा भोगं ्रधिगच्छे्य श्रधिमतं वाः भोगं फाति करेगय; तथारूप 
“चकलु न होति यथारूपेन चकसुना दुंसलाकुसलं धम्मे जनिय्य, 
चावज्जानवन्मे धम्मे जानेग्य, हीनणणीते षम्मे जानग्य, कहु 

ल्मटिभामे धम्मे नेय । अयं ुल्वति, मिदवे, एरी एकच्‌ । 

“कतमो च, भिक्लवे, पुगलो द्विचक्खु ? इध, भिक्लवं, एक 

; चय्‌ होति यथाूपेन चुना अनभिगत 
चछचस्स पूुम्गलस्स तथारूम चक्खु शं  पिस्त 
ज जो भमव म चा 
चक्खु होति यथारूपेन चक्छुना कुसलाकुसलं धम्मं जानस्तः 
स 


स्या०। २ फष्सा ~ रौ०} ३, वेका ~ रो स्या० 1 
हथाख्य पिस्स ~ रो० । 
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१ जानासि ~ सीर 
+-४ तथारूपिस्स ~ स्या०, 


३.४४ ] देषहूतवम्यो ध 


विपच्वति तत्य तस्स कस्मस्स॒ विपाकं पटिसंवेदेति, षटं वा धम्मे उपपज्जं 
वा श्रपरे वा परियाय । । 

“ये, भिक्डवे, दोसपकतं कम्मं दोसजं दोसनिदानं दोससमुदयं, 
यत्थस्स श्रत्तभावो निव्वत्तति तत्थ तं कम्मं विपच्चति । यत्व तं कम्मं 
विपच्चति तत्थ तस्स कम्मस्स विपाकं पटिसंवेदेति, द्भ वा धम्मे उपपज्ज 5 
वा रपरे वा परियाय । 

“वं, भिक्लवे, मोहुपकतं कम्मं मोहजं मोहनिदानं मोहसमुदयं, 
यत्थस्स अ्रत्तभावो निव्वत्तति तत्य तं कम्मं विपनच्वति ! यत्य तं कम्मं 
विपच्चति तत्थ तस्स कम्मस्स विपाकं पटिसवेदेति, दि वा धम्मे 
उपपज्ज वा भ्रपरे वा परियाये । 10 

“सय्यथापि, भिक्लवे, वीजानि खण्डानि श्रपूतीनि अ्रवातातयप- 
हतानि सारदानि सुखसयितानि सृखेत्ते सुपरिकम्मक्ताय भूमिया 
निविछित्तानि । देवो च सम्माधारं भ्नुष्पवेच्छेय्य । एवस्य तानि, 
भिक्छबे, वीजानि वद्धिः विर्खन्ह वेपुल्लं आपज्जेय्युं ! एवमेव खो, 
भिक्खवे, यं लोमपकतं कम्मं लोभजं लोमनिदानं लोभसमुदयं, यत्थस्स॒ 5 
भरत्तभावो निव्वत्तति तत्थ तं कम्मं विपच्चतति 1 यत्य तं कम्मं विपच्चति 
तत्य तस्स कम्मर्स विपाकं पटिसंवेदेति, दद्ध वा वम्मे उपपज्ज वा 
ग्रपरे वा परियाय । 

“यं दोसपकतं कम्मं ...पे०... यं मोहपकतं कम्मं मोहजं 
मोहनिदानं मोहसमुदयं, यत्यस्स अरत्तभावो निव्वत्त्ि तत्व तं कम्नं 
विपच्चत्ि 1 यत्थ तं कम्मं विपच्चति तत्य तस्स कम्मस्स विपाकं पटि- 
संवदति, दिद वा धम्मे उपपज्ज वा अपरे वा परियाये ¡ इमानि खो, 
भिक्लवे, तीणि निदानानि केम्मानं समुदयाय । 

शीणिमानि, भिक्छवे, निदानानि कम्भानं समुदयाय । कत- 
मानि तीणि ? अलोभो निदानं कम्मानं समुदयाय, ्रदोसो निदानं 
कम्मानं समुदयाय, अमोहो निदान्‌ कम्मानं समुदयाय । 

| थ, भिक्छवे,त्रसोभपकतं कम्मं श्रलोभजं श्रलोभनिदानं ्लोभ- 
समुदयं, लोभे विगते एवं तं कम्मं पीनं होति उच्छिन्नमूलं तालावत्य॒कतं 
अनभावङ्कतंः श्रायति अनुप्पादधम्मं 1 ॥ 


25 


१ उम्पल्बे ~ रो०; चपले ~ सी०, स्या० । २. वदध ~ 
३. ्रनमावक्तं ~ सी० रो० । ॥ 
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सेव्यथापि भिन्लवे, शम्भो नुन्नो तत्र उदक रासं ववि, नो 
सण्ठति; अ एवमेव लो, भिक्सव, इवेकच्चो पलो माराम गन्ता होति 
प्रभिक्लणं मिलू सन्तिके धम्मस्सवनाय । तस्स भिक्लू धम्म देसेन्ति 
भ्रादिकत्याणं मन्ञेकल्याण परियोसानकल्याणं सात्थ सन्यञ्जन, केवल- 
परिपणणं परिस बरहमचरियं पकासन्ति । सो तस्मि शासने निसि्नो 
तस्सा कथाय नेवादि मनसि करोति, न मजं मनसि करोति, न परियो- 
सानं मनसि करोति, वृद्धितो पि तम्हा भ्रासना तस्सा कथाय नेवादि 
मनसि कोति, न मज्ज मनसि करोति, न परियोसानं मनसि करोति । 
श्रयं वुच्चति, भिक्लवे, भवकुज्जपञ्जो पुम्यलो । 

“कतमो च, भिक्छवे, उच्छङ्खपञ्जो पम्गलो ? इव, भिक्लवे, 
एकच्चो पुम्यलो श्रारामं गन्ता होत्ति भभिक्लणं भिक्सून सन्तिके 
धम्मस्सवनाय ! तस्स भिक्छ धम्मं देसेन्ति भ्रादिकल्माण मज्घेकल्याणं 
परियोखानकल्याणं सात्थ सव्यञ्जन, केवलपरिपूण्णं परिसुद्ं ब्रहमचरिय 
पकासेन्ति । सो तिम श्रासने निसो तस्सा कयाय श्रादि पि 
मनसि करोति, मच्छ पि मनसि करोति, परियोसान पि मनसि 
करोति; वृष्टितो च खो तम्हा श्रासना तस्सा कथाय नेवादि मनसि 
करोति, न मजं मनसि करोति, न परियोसान मनसि करोति । 
सेग्यथापि, भिक्खवे, पुरिपस्स उच्द्गे नानाखज्जकानि श्राकिण्णानि - 
तिला तण्डुला मोदका बदरा ! सो तम्हा रासना दुहन्तो सतिसम्भोसा 
पकिरेय्य † एवमेव खो, भिक्लवे, इषेकच्चो पुम्यलो आराम गन्ता 
होति अभिक्छणं भिक्लूनं सन्तिके धम्मस्सवनाय । तस्स भिक्खू धम्म 
देसन्ति श्रादिकल्याणं मज््ेकल्याणं परियोसानकल्याण सात्थं सन्यञ्जन, 
केवलपरिपुण्णं परिस बह्मचरियं पकासेन्ति । सो तर्स्मिभ्रासने निसिननो 
तसा कयाय श्रादि पि मनसि करोति, मन्घं पि मनसि करोतति, परियो- 
सानं पि मनसि करोति ; वृष्टितो च खो तम्हा आसना तस्सा कथाय 
नेवादि मनसि करोति, न म्स मनसि करोति, न परियोसान मनसि 
करोति । अय वुच्यति, भिक्छवे, उच््गपञ्यो पुमगलो । 

भक्तमो च, भिक्लवे, पृथुपज्जो पुग्गलो ? इध, भिक्छवे, 


पुमालो श्मारामं गन्ता होति अभिक्खणं भिक्छ- न 
एकच्चो पृर्ग देन्ति रदिकल्यणं न्येकतयाय परि- 


स्सवनाय भिक्ख्‌ ध र 
50 स्सवनाय 1 तस्स दू केवलपरिषुण्य परिसुद रह्मचरिय 


योसानकल्याणं सात्थं सन्यञ्जन, 


“एवे, कुमार, सुखमसयित्थं । ये च पन लोके सुखं सन्ति, 
रहं तेसं ्ज्नतरो” ति । 

“सीता, भन्ते, हेमन्तिका रत्ति, अ्रन्तरट्ुको हिमपातसमयो, 
खरा गोकण्डकहता भूमि, तनुको पण्णसन्थरो, विरण्ानि सक्खस्स 
पत्तानि, सीतानि कासायामि वत्थानि, सीतो च वेरम्भो* वातो* वायति 1 
प्रय च पन भगवा एवमाह ~ "एवं, कुमार, सुखमसयित्थं । ये च पन 
लोके सुखं सेन्ति, अहं तेसं अञ्जतरो"” ति । 

“तेन हि, कुमार, तज्मेवेत्य पयिपुच्छिस्सामि । यथा ते 
खमेय्य तथा नं न्याकरेम्यासि । तं कि मञ्व्यसि, कुमार, इधस्स गह्‌- 
पतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा कूटागारं उल्लित्तावलित्तं निवातं फुि- 
तग्र" पिहितवातपानं ! तत्रस्स पल्ल्को गोणकत्थतो पटिकत्यतो 
पटलिकत्थतो कदलिमिगपवरयच्चत्थरणो सउत्तरच्छदो उभतो लोहित- 
कूपधानो; तेलप्यदीपो चेत्थ श्चायेय्य; चतस्सो च पजापतियो मनापा- 
मनापेन पच्चृपट्टिता भ्रस्सु । तं छि मज्जसि, कुमार, सुखं वा सो सयेय्य 
नोवा? कथंवाते एत्थ होती" ति ? 

“सुखं सो, भन्ते, सयेय्य । ये च पन लोके सुखं सेन्ति, सो तेसं 
्रञ्नतरो' ति । 


दा 


“तं कि म्नसि, कुमार, भ्रपि नु तस्स गहपतिस्स वा गहपति- - 


पुत्तस्स वा उप्पज्जेय्यूं रागजा परिकराहा कोथिका वा चेत्तसिका वा येहि 
सो रागजेहि परिकाहेहि परिडय्हमानो दुक्खं सयेय्या"' ति ? 


43 


“एवं, भन्ते" ति 1 

“येहि खो सो, कुमार, गहपति वा गहपपिपुत्तो वा रागजेहि 
परव्िहेहि परिडग्हमानो दुक्खं समेय्य, सो रागो तथागतस्स पीनो 
उच्छिन्नमूलो तालावत्युकतो अनमावेद्धूतो भ्रायति धनुप्पादधम्मो । 
तस्माहं सूखमसयित्थं । 

“तं कि मञ्जगसि, कुमार, अपि नु तस्स गहपतिस्स वा गहपति- 
ततस्स वा उष्पज्जेगयुं दोसजा पर््दिहा ...पे०... मोहना परिहा 
कायिका वा चेतसिको वा येहि सो मोहजेहि परिकर परिडय्मानो 
दुक्खं सयेय्या"* ति ? 


१. पण्णसन्थारो - रो० । २ विरलानि ~ रो० ! २-३. वैरम्धवात्ौ - 
व अ ३-३. वेरम्धवाती सी० 
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५५, ्रढुत्तरनिकायो [९१ 
तस्यहानं 
समिद गिल्ान सह्खारा, बहुकारा वजिरेन च ! 
सेवि चिगुच्छं गृथभाणी, गन्धो च श्वकुज्जता ति ॥ 


9. देवदतो 
१. सप्रह्मकुततं । “सत्रहमकानि, सिक्छवे, तानि कुलानि 
येसं पत्तानं मातापितसे श्रजशञागारे पूजिता होन्ति । सपुन्बाचरियकानि, 
5 सिक्लवे, तानि कूलानि येसं पानं मातापितरो अन्शञागारे पूजिता 
होन्ति ! साहुनग्यानि, भिक्वे, तानि कुलानि येसं पततान मातापितरो 
अ्रजकञागारे पूजिता होन्ति । शर्मा ति, भिक्छवे, मातापितूनं एत ्रधि- 
चनं । धुव्वाचसिया' ति, भिक्वे, मातापितून एत प्रधिवचन । 
श्राहुने्या' ति, भिक्खवे, मातापितूनं एतं अधिवचन । त विस्स 
हेतु ? वहुकारा, भिक्डवे, मातापितरो पूत्तानं, मरापादका पोका, 
इमस्स लोकस्स दस्सतारो ति । 
ब्रह्मा ति मातापितरो, पूव्वाचरिमा ति वुल्वरे । 
आहूनेथ्या च॒ एतानं, पनाय अनुकम्पक ॥ 
“तस्मा हि ने नमस्सेय्य, सक्करेय्यः च पण्डितो 1 
15 रेन श्रथ पानेन, वत्येन सयनेन च। 
उच्छादेनः न्हापनेनः, पादानं धोवनेत्न च ॥ 
श्तायः न" पारिचरियाय' भातापितूयु पण्डिता । 
इवेव नं पचसन्ति, पेच्च समो पमोदती"' ति ॥ 
२. ्ानन्दसुततं । अरय खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो येन भगवा 
; उपसद्धमितवा मगवन्तं अभिवादेत्ा एकमः निसीदि } 
एकमन्तं निसित्नो खो आरयस्मा श्रानन्दो मगवन्तं एतदवोच ~ “सिया 
न ते, भिवशुनो तथाखूपो चमाधिपटिलाभो यथा हमस्मि च 
सविल्नाणके काये ्हद्धारममद्धारमानानुसया नास” वहिदध र 
सन्बनिमितेसु नास्तु, यच 
-- ट सलेमकनि -घी०, स्यान तेऽ । २-र्‌- सककरेस्याय ~ सी ग स्या" सो ध 
3.९ उसे हते -सो", उचछ दनम ~ २ 1“ “ ^ 
शै पस्विरियाय ~ शी, स्वार, सै" ॥ 
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३४.६] देवह्ूतवर्गो १२६ 
“तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा एवमाह - श्रम्मो, पुरिस, पमाद- 


ताय न कल्याणसकासि कायेन वाचाय मनसा । तग्च त्वं, मरम्भो परिस, - 


तथा करिस्सन्ति यथा तं पमत्तं । तं खो पन ते एतं पापकम्मं नेव मातरा 
कतं, न पितरा कतं, न भातरा कतं, न भगिनिया कतं, न भित्तामच्चेहि 
कतं, न जात्तिसालोहितेहि कतं, न देवताहि कतं, न समणब्राह्यणेहि 
कतं; रथ खो तयावेतं पापकम्मं कतं, त्वञ्जेवे्तस्स विपाकं पटि- 
संवेदिस्ससी" ति 1 

“तमेन, भिक्लवे, यमो राजा परमं देवदतं समनुयुञिजत्वा 
समनुगाहित्वा समनुभासित्ना, दुत्तियं देवदूतं समनुयुञ्जति समनुगाहति 
समनुभासति ~ श्रम्भो परिस, न त्वं श्रहुस मनृस्सेयु दुत्तियं देवदूतं पातु- 
भूतं ति ? सो एवमाह - नादंसं, भन्ते" ति । 

“तमेन, भिक्लवे, यमो राजा एवमाह ~ श्रम्भो पुरिस, न त्वं 
प्रहस मनुस्सेसु इत्थि वा पुरिसं वा ग्राबाधिकं दुविखतं बान्ह्भिलानं, 
सके मुत्तकरीसे पललिप्नं सेमानं, अरञ्जेहि वृह्ापियमानं, अञ्मेहि 
संवेसियमान' ति ? सो एवमाह ~ शरदसं, भन्ते" ति । 

“तमेनं, भिवे, यमो राजा एवमाह ~ म्भो पुरिस, तस्स 
ते विञ्युस्स सतो महल्लकस्स न एतदहोसि ~ अहं पि खोम्हि व्याधि- 
धम्मो ` ग्याधि भ्रनतीतो, हन्दाहं कल्याणं करोमि कायेन वाचाय मनसा! 
ति ? सो एवमाह ~ "नासक्खिस्सं, भन्ते । पमादस्सं, भन्ते' ति । 

“तमेनं, भिक्छवे, यमो राजा एवमाह्‌ ~ श्रम्भो पुरिस, पमाद- 
ताय न कल्याणमकासि कायेन वाचाय मनसा । त्च त्व, श्रम्भो पुरिस, 
तथा करिस्सन्ति यया तं पमत्तं । तं खो पन ते एतं पापकम्मं नेव मातरा 
कतं, न पितरा केतं, न भातरा कतं, न भगिनिया कतं, न मित्तामच्चेहि 
कतं, न ातिसालोहितेहि कतं, न देवतताहि कतं, न समणत्राह्यणेहि 
कतं; भ्रय खो तयावेतं पापकम्मं कतं । त्वज्ञेवेतस्स विपाकं पटि- 
सवेदिस्ससी' ति 1 

"तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा इतयं देवदतं समनुयुल्ितवा 
समनुगाहित्वा समनुमासित्वा, ततियं देवदूत समनुयुञ्जति समनुगाहूति 
समनुभासति - रम्भो पुरिस, न त्वं ्रहूस मनुस्सेसु तततियं देवहूतं 
पातुमूतः ति ? सो एवमाह - नादं, भन्ते" ति । 


१ परिसवेदिवसी ~ रो० ! २. व्याधिम्मो ~ ये० ! 
भऽ्१-~ १७ 
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पि लो रह सारियुत्त, धम्मं देेय्यं, वित्थारेन पि खो प्रह सारिपुत्त, 
धम्मं देसेययं; सद्धित्तवित्थारेन पि खो श्रहं, सारिपुत्त, षम्मं देय; 
श्रज्जातारो च दुमा" त्ति। ` 
“एतस्स, भगवा, कालो, एतस्स, सुगत, कालो य सगवा सद्धि- 
तेन पि वम्मरं देसेग्य, वित्थारेन पि धम्म देसेय्य, सद्त्तवित्थारेन पि 
धम्मं देसेय्य । भविस्सन्ति धम्मस्स ब्रञ्जयातारो' ति । 
^तस्मातिह्‌, सारिपुत्त, एवं िक्ितव्बरं ~ ¶र्मासिम च सवि- 
ञ्जाणके काये श्रहद्भारममद्कधारमानानुसया नं भविस्सन्ति, बहिद्धा 
च सन्वनिभित्तसु अ्रहद्कारममद्धारमानानुसया न भविस्सन्ति, यं च 
0 चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुतति उपसम्पज्ज विहरतो श्रहद्कारममद्ार- 
मानानुसया न होन्ति तं च चेतोविमूत्ति पञ्नाविरमुति उपसम्पज्ज 
विहरिस्सामा' ति । एवं हि खो, सारिपुत्त, सिविखतब्बं । 
“यतो च सो, सारिपुत्त, भिक्लुनो इमस्म च सविल्जाणके 
काये श्रहद्धारममद्कारमानानुसया न होन्ति, बहिद्धा च सन्बनिमित्तेसु 
15 श्रहद्धारममद्भारमानानुसया न होन्ति, य च चेतोविमुत्ति पन्नाविमूतति 
उपसम्पज्ज विहरतो श्रहद्धारममङ्भारमानानुसया न होन्ति तं च चेतो- 
विमुत्ति पञ्व्याविमूत्ति उपसम्पज्ज विहरति; भ्यं वु्वति, सारिपुत्त - 
मभिकंसु श्रच्चेच्चि' ण्ट, विवत्तयि संयोजनं, सम्भा मानाभिसमया अन्त- 
मकासि दुक्लस्स' । इदं च पन मेतं, चारियतत, सन्वाय भासितं पारायने 
20 उदयपञ्हे द । 
शवहानं कामसञ्च्नानं  दोमनस्सान चूभय्‌ । 
यीनस्स* च पनूदनं, कुक्कुल्वानं निवारणं ॥ 


५, 


+उपेक्खासतिसुद्ध ह र । 
अल्व्याविमोक्छं प्रूमि, ज्नविरं मेदनं'“ ति ॥ 

= मि, अविज्जाय पदन 

६ + । भतीणिमानि, भिक्छवे, निदानानि कम्मागि 

समदयाय 1 कतमानि तीणि ! लोभो निदान कम्मानं समुदयाय, 


निदानं कम्मानं समुदायः निदानं कस्मानं समुदयाय । =, 
८ (४ कम्म लोभनं लोभनिदाने व 
यत्थस्स प्रत्तमावो निन्बत्तति तत्य तं कम्म विपच्चतति । यत्य तं 1 

१. श्रच्छेज्जि ~ स्या 1 २९. वक्छमि ~ सी० रो० । ३. पारायणे ~ शीर 1. 
ॐ, कामच्छलदानं ~ रो० । भ" यिनस्स ~ म! 


॥ ^ 


25 1 


३.४.०८] ` ेवदूतवगयो १३१ 


लितं सजोतिभूतं भ्रारोपेन्ति पि श्नोरोषेन्ति पि -..पे०...1 तमेनं, भिक्खवे, 
निरयपाला उद्धंपादं ्रधोसिरं गहेत्वा तत्ताय सोहकुभ्मिया पविखपन्ति, 
श्रादित्ताय सम्पज्जलिताय सजोतिभूतायः । सो तत्थ फणुदेहक ` पच्च- 


मानो सि पि उद्धं गच्छति, सकि पि अ्रधो गच्छति, सकि पि तिरियं- 


गच्छति । सो तत्थ दुक्खा तिन्वा खरा कटुका वेदना वेदियति, न च 
ताव कालं करोति याव न तं पापकम्मं व्यन्तीहोति । तमेनं, भिक्खवे, 
निरयपाला महानिरये पव्खिपन्ति ।! सो खो पन, भिक्छवे, महानिरयो- 


“चतुक्कण्णो चतुद्वारे, विभत्तौ भागसो मितो । 
श्रयोपाकारपरियन्तो, श्रयसा पटिकरुज्जितो ॥ 

“तस्स श्रयोमया भूमि, जलिता तेजसा युता 1 
समन्ता योजनसतं, फरित्वा तिटुति सन्बदा'' ति ॥ 

७. यमराजसुत्तं । “भूतपुव्वं, भिक्लवे, यमस्स रञ्जो एतद- 
होसि ~ धे किर, भो, लोके पापकानि कम्मानि करोन्ति ते एवरूपा 
विविधा कम्मकारणा करीयन्ति । श्रहो वताहं मनुस्सत्तं लभेय्य, तथा- 
गतो च लोके उप्पज्जेग्य भ्रं सम्मासम्बुद्धो, तं चाहं भगवन्तं पयि- 
रुपासेय्यं । सो च मे भगवा धम्मं वेसेय्य, तस्स चाहं भगवतो धम्मं 
्राजानेय्यं' ति 1 तं खो पनाह, भिक्खवे, न श्रञ्चस्स समणस्स वा 
ब्राह्यणस्स वा सुत्वा एवं वदामि, ्रपि च खो, भिक्छवे, यदेव मे सामं 
वातं सामं दिदं सामं विदितं तदेवाहं वदामी ति । 

“चोदिता देवदूतेहि, ये पमज्जन्ति माणवा } 
ते दीघरत्तं सोचन्ति, हीनकोयूपगा नरा ॥ 
“ये च खो देवदूतेहि, सन्तो सप्पुरिसा इध । 
चोदिता नप्ममज्जन्ति, अरियधम्मे कुदाचनं 11 
“उपादाने भयं दिस्वा, जातिमरणसम्भवे ! 
अनुपादा विमुच्चन्ति, जातिमरणसद्भये । 
“ते अप्पमत्ता' सुखिनो" दद्ुधम्मामिनिन्बूता । 
सब्बवेरभयातीता, सब्वदुक्लं उपच्चगू" ति 

८. चतुमहाराजसुत्तं । “रमि, भिक्छवे, पक्खस्स चतुन्ं 

महा राजानं अरमच्वा पारिसज्जा इमं लोकं भ्नूविचरन्ति ~ कचि बह 
१- सौ तत्थ फेनुदेहक प॑च्चती' ति अधिको पाठो सी०, स्या, रो पोत्यकेसु दिस्सत्ति 1 


२, फेनुदहक ~ सी° स्या०, रो० । ३ खेमप्यत्ता ~ स्या०, रो०; खोप्ममत्ता ~ सी० १ 
न सुखितो - सी०स्या०, रो० ॥ 
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, “यं, भिक्लवे, अदोसपकतं कम्मं अदोस श्रदोसमिदानं दोर. 
समुदयं, दोसे विगते एवं तं कम्मं पहीनं होति उच्छि्मूलं तालावत्युकतं 
ग्रनमावद्धतं भ्रायति श्रनुष्पादधम्मं । 

“यं, मिक्लवे, अमोहपकतं कम्मं श्रमोहजं भमोहनिदानं ग्रमोह- 
5 समुदयं, मोहे विगते एवं तं कम्मं पीनं होति उच्ि्नमल तालावत्थुकतं 
भ्रनभाव दूतं श्रायति श्रनुप्पादधम्मं । 
सय्यथापि, भिक्लवे, वीजानि भ्रसण्डानि श्रपुतीनि अवाता- 
तपहतानि सारादानि' सुखसथितानि । तानि पुरिसो अग्गिना उदहेग्य । 
श्रग्गिना उदित्वा मसि कर्य । मसि करित्वा महावाते वा 
 श्रोफणेय्य* नदिया वा सीधसोताय पवाहेय्य । एवस्सु तानि, भिक्खवे, 
बीजानि उच्छि्नमूलानि तालावत्यूकतानि श्रनमावद्धतानि भ्रायति भ्रनु- 
प्पादधम्मानि 1 एवमेव खो, भिक्खवे, य भ्रलोभपकत कम्म ग्रलोभजं 
श्रलोभनिदानं श्रलोभसमुदय, लोमे विगते एव त कम्मं पहीनं होति 
उच्छित्मूलं तालावत्थुकतं भ्रनभावद्धतं भ्रायति भ्रनुप्पादधम्म । 
॥ ^ये प्रदोसपकतं कम्मं ... पे०... यं श्रमोहपकतं कम्म भ्रमोहुजं 
भ्रमोहनिदान श्रमोहसमुदयं, मोहे विगते एवं तं कम्मं पीनं होति ..पे०... 
श्रयति श्रनुप्मादधम्मं । इमानि खो, भिक्खवे, तीणि निदानानि कम्मानं 
समूदयाया ति । 
“लोभजं दोसजं चेव, मोहजं चापि विदुसु* 1 - 
य तेन पकतं कम्मं, श्रप्पं वा यदि वा बहुं । 
इधेव तं वेदनियं, वत्यु भ्ज्व्यं न विज्जति ॥ 
श्स्मा लोभं च दोसं च, मोहजं चापि विदसु । 
विज्जं उप्पादयं भिक्सु, सन्बरा दगगतियो जहे" ति ॥ १ 
- ५. हत्यत । एवं मे तं । पक समयं सगा भागि 
% विहरति योममो सिसपावने पण्णसन्थरे । श्रय खो हत्यको आाठबक्‌ 
जद्खाविहारं भ्नुचद्धममानो भरनुविचरमानो अहस भगवन्तं गोमगं 
जक्काविहारं भअनुचद्धममान। अनु नुपसदभि 
्िसिपावते पण्णसन्थरे निसिघ्वं । दिस्वा थेन भगवा ४ 
उपसद्कमित्वा गन्तं अरभिवादेत्वा एकमनतं निसीदि । एकम 
निसिकलो खो हत्यको श्रावको भगवन्तं एतदवोच ~ “कन्व, भन्तः 
% भगवा सुलमसयित्था” ति ! 
--- टर खासदानि -स्या०, रो । २ ोधुमेगय ~ सी" ोषनगय - स्वा०, पपु 
सो० । ३-२३ ° चापविदूषु ~ म०। 


दय 1] देबहूतवगो १३३ 


'्वातुसि" पञ्चदसि* या च पक्खस्स अमी 1 
पाट्हारियपवखं च, श्रदरुज्ञसुसमागतं । 
उपोसथं उपवसेय्य, योपिरस' मादिसो नरो' ति ॥ 

“सा खो पनेसा, भिक्छवे, सक्केन देवानमिन्देन गाथा दुम्रीता 
न सुगीता दुव्भासिता न सुभासिता । तं किस्स हेतु ? सक्को हि, 
भिक्खवे, देवानमिन्दो अवीतरागो अ्रवीतदोसो अ्रवीतमोहो । 

श्यो च दो सो, भिक्छवे, भिवलु भ्ररहं खीणासवो वुसितवा 
्रह्यचरियो * कतकरणीयो भ्रोहितभारो अ्नुप्यत्तसदत्थो परिक्लीणभव- 
संयोजनो सम्मदज्ा विमृत्तो, तस्स खो एतं, भिक्खवे, भिक्खुनो क्लं 
वचनाय - 

* चातुद्सि पञ्चदसि, या च पक्लस्स अरदुमी । 
पाटिहार्यपक्लं च, अ्रटुङ्गसुसमागतं । 
उपोसथं उपवसेग्य, योपिस्स मादिसो नरो ति ॥ 

“तं किस्स हेतु ? सो हि, भिक्वे, भिक्खु वीतरागो वीत- 
दोसो वीतमोहो ति 1 

“भूत्व, भिक्लवे, सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिसे श्रनु- 
नयमानो ताय वेलायं इमं गाथं भरमासि - 

“ चातुरस पञ्चर्दासि, या च पक्खस्स अरहुमी ! 
पाव्हिरियपक्लं च, श्रदुद्धयुसमागतं । 
उपौसथं उपवसेग्य, योपिस्स मादिसो नरो' ति ॥ 

“सा लो पनेसा, भिक्लवे, सक्केन देवानमिन्देन गाथा दुम्गीता 
न सुगीता दुम्भासिता न सुभासिता । तं किस्सहेतु ? सक्को हि, भिक्डवे, 
देवानमिन्दो ्रपरिमुत्तो जातिया जराय मरणेन सोके परिदेवे दूवखेहि 
दोमनस्सेहि उपायासेहि, श्रपरिमुत्तो दुक्लस्मा ति वदामि । 

"थो च सो सो, भिक्लवे, भिक्स अरहं खीणासवो नुसितवा 
कतकरणीयो भ्रोहितभारो अनुष्त्तसदत्थो परिकखीणभवसंयोजनो सम्म- 
रज्वा विमृत्त, तस्स लो एत, भिवसखवे, भिक्खुनो कल्लं वचनाय ~ 

“चातुरस पञ्चदसि, या च पक्छस्स श्रहुमी ¦ 
पाट्दहारियपक्छं . च, अदुङ्गसुसमाभ्तं । 
उपौसयं उपवसेय्य, योपिस्स मादिसो नरो चि ॥ 


५-१- चातुदसी पञ्चदसी ~ रो० 1 २. योपस्स ~ सी, स्या०, रो° 1 ३. स्वा०, 
तै परत्यकरेसु न दिस्सति 


॥ 1 
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४ 'ति। 

थे हि दोसो, कुमार, गहपति वा गहूपतिप्तो क मोहने 
परिक्रहेहि पर्डिग्हमानो दक्सं समेयय, सो मोहो व 
उच्छितिमूलो तालावत्युकतो श्रनमावद्धतो यतति अ्नुपपाव्घम्मौ । 
तस्माहुं सुखमसयित्थं ति । 

^सन्वदा वे सुखं सेतत, ब्राह्मणो परिमिब्बुतो । 
यो न लिम्पति" कामेसु, सीतिभूतो निरूपधि ॥। 
“सव्वा श्रासक्तियो चत्वा, विनेग्य हृदये दरं । 
उपन्तो सुखं सेत्ति, सन्ति पय्युग्य चेतसो” ति ॥ 
10 ६. देवदूतचुत्तं । ^तीणिमानि, भिक्खवे, वेवदूतानि । कत- 
मानि तीणि ? इव, भिक्खवे, एकच्नो कायेन दुच्चरितं चरति, वाचाय 
दुच्चसिततं चरति, मनसा दुच्चरितं चरति । सो कामेन दुन्चसितिं चरित्वा, 
वाचाय दुच्चरितं चरित्वा, मनसा दुच्चरित चरित्वा कायस्स भेदा परं 
मरणा श्रपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपयज्जत्ि । तमेनं, भिवखवे, 
निरयपाला" नानावाहासु हेत्वा यमस्स रज्जो दस्सेन्ति ~ श्रयं, देव, 
पुरिसो अ्रमत्तेय्यो अपेत्तग्यो श्रसामञ्जो अन्रह्यञ्यो, न कले जेदरापचायी । 
इमस्स देवो दण्डं पणेतू' ति ! 

“तमेनं, भिक्लवे, यमो राजा पठमं देवदतं समनुयुज्जति समतु- 
गाहति समनुभासति ~ श्रम्भो, परिस, न त्वं श्रदुस मनुस्सेसु परमं देवहतं 
2 पातुभूतं' ति ? सो एवमाह ~ नाद्सं, भन्ते ति । | 

शतमेनं, भिक्लवे, यमो राजा एवमाह, ~ श्रम्मो रिख, नत्वं 
अदस मनुस्सेसु इत्थि वा पुरिसं वा भरासीतिकं वा नावृत्िकं वा चस्स- 
सत्तिकं वा जातिया जिष्णं गोपानसिवद्क ५५ दण्डपरायणं पवेषमानं 
गच्छन्तं आतुरं गतयोन्वनं खण्डदन्त पलितकेशं वितू सल्लितसिरं 

% वलितं त्तिलकाहतमत्त' ति ? सो एवमाह -- शरदं, न्ते" ति । 

“तमेनं, भिक्लवे, यमो राजा एवमाह ~ शरम्मो, पुरिस, तस्स 
ते विज्य सतो महसलकस्स न एतवहोधि ~ अहं पि खौम्हि जराभम्ो 
जरं अनतीतो, हन्दाहं कल्याणं करोभि, कायेन वाचाय मनसा" ति “ 
सो एवमाह ~ शनासविस्सं^ भन्ते । पमादस्सं, भन्ते ति 1 


०, रो० ! २. निरयापाला ~ रो० । २. नवुतिकं ~ स्या०, 
च दविर ~ स्या” 1 ५. नाह सत्िखत्स ~ रो०1 


॥ 11 
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11 
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१ क्तिप्यति ~ स्य ५ 
& खरि सिरी ~ सी, 
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| + ० म, 
व 
एकाहमतं वा द्वीहमतं वा तीहमतं 
वा उद्धूमातकं विनीलकं विपुव्बकजातं' ति ? सो एवमाह ~ श्रहृसं 
भन्ते' ति । र ॥ 
५ “तमेनं, भिक्लवे, यमो राजा एवमाह ~ श्रम्भो पुरिस, तस्स 
ते विज्नुस्स सतो महल्लकस्स न एतदहोसि - अह पि खोम्ि मरण- 
धम्मो मरणं प्रनीतो, हन्दाहं कल्याणं करोमि कायेन वाचाय मनसा" 
त्ति? सो एवमाह - “नासक्छिस्सं, भन्ते । पमादस्सं, भन्ते" ति 1 
“तमेनं, भिक्लवे, यमो राजा एवमाह ~ श्रम्मो पुरिस, पमाद- 
0 ताय न कल्याणमकासि कायेन वाचाय मनसा । तर्ब त्वं, म्रम्भो 
पूरसि, तथा करिस्सन्ति यथा तं पमततं । त खो पन ते एत पापकम्म नेव 
मातरा कतं, न पितरा केतं, न भातरा कतं, न भगिनिया कत, न 
मित्तामच्चेहि कतं, न नातिसालोहितेहि कतं, न देवताहि कत, न 
समणब्राह्यणेहि कतं, श्रथ खो तयावेतं पापकम्म कतं । त्वञ्जेवेतस्स 
15 विपाकं पटिसंवेदिस्ससी' ति । 
“तमेनं, भिक्लवे, यमो राजा ततिय देवदतं समनुयुच्नित्वा समनु- 
८.14 गाहित्वा समनुमासित्वा तुण्डी होति । तमेन, भिक्लवे, निरयपाला 
पञ्चमिधवन्धन नाम कारणं करोन्ति । तत्त ्रयोखिल' हत्थे गमेन्ति । 
तत्त प्रयोखिल दुतिय्िम हत्ये गमेन्ति । तत्त भ्रयोखिल पादे मेन्ति । 
2 तत्त श्रयोखिलं दृतियस्मि पादे गमेन्ति ! तत्त ग्रयोखिल मज्जते उरस्मि 
गरमेन्ति । सो तत्थ दुक्छा तिब्बा" खरा कटुका वेदना वेदियति, न च 
ताव कालं करोति याव न तं पापकम्मं' व्यन्तीहोति । 
“तमेनं, भिक्लवे, निरयपाला संक्वित्वा" कुधारीहि तच्छेन्ति । 
सो तत्य दुका तिव्बा खरा कटका वेदना वेदियति, न च ताव कालं करोति 


याव न त पापकम्मं व्यन्तीदोति 1 त 
“तसेनं, भिक्छवे, निरयपाला उद्धपाद अ्रधोसिर गहेत्वा" वासीहि 


तच्छेन्ति .. पे०.. 1 तमेन, भिक्छवे, निरयपाला रथे योजेत्वा ्रादित्ताय 


भूमिया संम्पञ्जलिताय सारेन्ति पि पच्चासारेम्ति पि 
,.पे० ..1 तमेनं, भिक्खवे, निरयपाला महन्तं भद्धारपव्बत भ्रादित्त सम्पन्नः 


= ~ ---- 

श्रयोलीलं सी ४ सवे- 
१ ~ रो०1 २ तिष्या -सी०। ३ पाप कम्म ५ 
हित्वा ~ सी, स्या०, रो ॥ ५ ब्रीहि - सी०, स्या०, रो० । ६ तच्चन्ति सीर 
स्या०, रो° 1 ७ ठ्पेतवा ~ स्या०, रो० 1 
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३४.१० ] देवदूतवन्गो १३७ 
मं एवं जानेम्युं - “पस्सथ, भो, इमं कुलपुततं सद्धा श्रगारस्मा श्रनगारियं 
पन्बजितो समानो वोकिण्णो विहरति पापकेहि ग्रकुसलेहि म्मेही' ति । 
सो इति पटिसञ्विक्छति ~ श्रारद्ं खो पन मे विरियं भविस्सति 
भ्रसल्लीनं, उपद्टिता सति भ्रसम्मूदा, पस्सद्धो कायो ग्रसारद्धो, समाहितं 
चित्तं एकम" ति । सो लोकयेव श्रधिपति करित्वा ्रकुसलं पजहति, 
कुसलं भावेति, सावज्जं पजहति, श्रनवज्जं मावेति, सुद्ध ग्रत्तान परि- 
हरति । इदं वुच्चति, भिक्खवे, लोकाधिपतेय्यं । 

“कतमं च, भिक्लवे, धम्माधिपतेय्य ? इध, भिक्वे, भिक्लु 
भ्ररञ्जगतो वा सक्लमूलगतो वा सुञ्च्ागारगतो वा इति पटिसञ्वि- 
क्खति - न खो पनाह चीवरहेतु श्रगारस्मा अ्रनगारिय पव्वजितो । न 
पिण्डपातदेतु, न सेनासनहेतु, न इतिमवाभवहेतु भगारस्मा श्रनगारियं 
पन्बजितो । भ्रपि च खोम्हि भ्रोतिष्णो जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवेहि दुक्लेहिं दोमनस्सेहि उपायासेहि, दूक्खोतिण्णो दुक्छपरेतो । 
भ्र्येव नाम इमस्स केवलस्स दुक्लक्न्धस्स अन्तकिरिया पञ्जनायेथा 
तति । स्वाक्छातो भगवता धम्मो सन्दिद्टिको श्रकालिको एदहिपस्सिको 
भ्रोपनेग्िको पच्चत्त वेदित्बो विञ्यूही ति ! सन्ति खो पन मे सत्रह्म- 
चारी जान पस्सं विहरन्ति ¦ अहं चेव खो पन एव स्वाक्छाते धम्मविनये 
पन्बजितो समानो कुसीतो विहरेय्यं पमत्तो, न मेत भ्रस्स पतिरूप' ति । 
सो इति पटिसच्न्िक्छति - श्रारद्ं खलो पन मे विरियं भविस्सति 
ग्रसल्लीनं, उपद्विता सति श्रसम्मु्रा `, पस्सद्धो कायो भ्रसारद्धो, समाहितं 
चित्त एकण्ग' ति 1 सो धम्मयेव श्रधिपति करित्वा अ्रकुसलं पजहति, 
कुसलं भावेति, सावज्जं प्हति, श्रनवज्जं मवेतति, सद्धं भ्रत्तानं परि- 
हरति । इदं वुच्चति, भिक्छवे, धम्माधिपतेय्यं । इमानि खो, भिवखवे, 
तीणि भ्राधिपतेग्यानी ति 1 

^नत्थि लोके रहो नाम, पापकम्मं पकुव्वतो । 
अत्ता ते पुरिस जानाति, सच्चं वा यदि वा मुसा 
“कल्याणं वत मो सक्खि, भ्रत्तानं ्रतिमञ्च्यसि । 
यो सन्तं श्रत्तनि पापं, ्रत्तानं परिगूहसि ।। 
“पस्सन्ति देवा च तथागता च, 
लोकरस्मि बालं विसमं चरन्तं । 


१ भषम्नुटरा ~ सी०; श्रप्पमुदा ~ स्या० 1 
भर०१-~ श्न 
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मनस्सा मनृस्सेनु मत्तया पेता सामञ्वना ब्रह्मन्मा कुले नदा- 
पचायिनो उपस्थं उपवसन्ति पटिजागरोन्ति पुञ्जानि करोन्ती" ति । 
चातुहृसि, भिर्खव, पकछस्स चतु महाराजानं पुत्ता इमं लोक भ्नू- 
विचरन्ति ~ कच्चि वहू मनुस्सा मनुससेमु मत्तया पेततग्ा सामञ्यना 
ब्रह्मन्ना कुले जेद्रापचायिनो उपोसथं उपवसन्ति पटिनागरोन्ति 
पुञ्जमानि करोन्ती" ति 1 तदह, भिक्खवे, उपोसये पन्नरसे चत्तारो महा- 
राजानो सामज्ञेव इमं लोकं भ्रनुविचरन्ति ~ कच्वि वहू मनुस्सा 
मनुस्सेसु मत्तेग्या पेत्तेग्या सामञ्जा ब्रह्मञ्ना कुले जेद्रापचायिनो 
उपोसथं उपवसन्ति पटिजागरोन्ति पुञ्च्यानि करोन्ती" ति । 
“सचे, भिक्वे, ्रपपका होन्ति मनूस्सा मनुस्सेसु मत्तया पेततेयया 
सामग्न्या ब्रह्मञ्जा कुले जेटापचायिनो उपोसयं उपवसन्ति पटिजाग- 
सोन्ति' पृञ्व्नानि करोन्ति । तमेनं, भिक्छवे, चत्तारो महाराजानो देवान 
तावर्तिसानं सुघम्माय समाय सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं भ्रारोचेन्ति - 
श्रप्पका खो, मारिसा, मनुस्सा मनुस्सेसु मत्तेय्या पेत्तेय्या सामना 
ब्रह्मज्व्या कुले जेद्रापचायिनो उपोसयं उपवसन्ति पटिजागरोन्ति 
पुञ्व्यानि करोन्ती" ति 1 ॥ 
“तेन खो, भिक्लवे, देवा ताव्िसा भ्रनत्तमना होन्ति ~ 
श्िव्वा वत भो काया परिहायिस्सन्ति, परिपूरिस्सन्ति भ्रसुर- 
काया" ति। 
“चे पन, भिक्लवे, वह होन्ति मनुर्सा मनुस्सेखु मत्तया पततमा 
सासज्व्ना ब्रह्मञ्चया कले जेदवापचायिनो उपोसयं उपवसन्ति पटिजाग- 
रोन्ति पुञ्ानि करोन्ति । तमेनं, मिक्छवे, चत्तारो महाराजानो देवानं 
तावतिसानं सुषम्माय समाय सननिसिन्नान सक्निपतितानं भरारोचेम्ति 
वहू सो, मारिसा, मनुस्सा मनुस्सेसु मत्तया पत्तम्या चाम्ना 
कुले जेटवापचायिनो उपोखयं उपवसन्ति पटिजागरोन्ति ठ 
करोन्ती' ति 1 तेन, भिक्छवे, देवा तावतिसा बरत्तमना होन्ति ~ व्वा 
वत, भो, काया परिपूरिस्सन्ति, तु ति। 

८ भूतत्व भिक्लवे, सक्को देवानमिन्दो देवं तावतिसे श्रनूनय- 
मानो तायं बेलायं इमं गाथं ञ्रभासि - 


न 
१. प्रटिजागरेन्ति ~ रो० । 
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३. श्रत्थवससुत्तं । “तयो, भिक्छवे, भ्रत्थवसे सम्पस्समानेन 
श्रलमेव परेसं धम्मं देसेतूं । कतमे तयो ? यो धम्मं देसेति सो त्रत्थप्पटि- 
संवेदी च होति धम्मप्पटिसंवेदी च । यो धम्मं सुणाति सो भ्रत्यप्पटि- 
संवेदी च होति धम्मप्पटिसंवेदी च । यो चेव धम्मं देसेति यो च धम्मं 
सुणात्ति उभो भरत्थप्पटिसंबेदिनो च होन्ति धम्मप्पटिसंवेदिनो च 1 इमे 
खो, भिक्लवे, तयो भ्रत्यवसे सम्पस्समानेन श्रलमेव परेसं धम्मं 
देसेतु" ति । 

४. कथायवत्तिसुत्तं । “तीहि, भिक्छवे, उनेहि कथा पवत्तिनी 
होति । कतमेहि तीहि ? यो धम्मं देसेति सो अ्रत्यप्पटिसंवेदी च होति 
धम्मप्पटिसंवेदी च । यो धम्मं सुणाति सो भ्रत्यप्पटिसवेदी च होति 
धम्मप्पटिसंवेदी च 1 यो चेव धम्म देसेति यो च धम्मं सुणाति उभो 


` अत्थप्पटिसंवेदिनो च होन्ति धम्मप्यटिसंवेदिनो च । इमेहि खो, भिक्छवे, 


तीहि ठनेहि कथा पवत्तिनी होती" ति । 


४. पण्डितयुत्तं । “तीणिमानि, भिक्खवे, पण्डितपञ्च्यत्तानि 
सप्पूरिसपञ्जत्तानि । कतमानि तीणि ? दानं, भिक्खवे, पण्डित 
पञ्जत्तं सप्पुरिसपञ्चत्तं । पन्बज्जा, भिक्खवे, पण्डितपञ्चत्ता 
सप्पुरिसपञ्च्यत्ता । मातापितृनं, भिक्छवे, उपदानं पण्डितपञ्चत्तं 
सप्मुरिसपञ्जत्तं । इमानि खो, भिक्वे, तीणि पण्डितपञ्जत्तानि 
सप्पुरिसपञ्बत्तानी ति । 

“सन्मि दानं उपञ्ञत्तं, भ्र्हिसा संयमो दमो । 
मातापितु उपदरानं, सन्तानं ब्रह्मचारिनं 
“सतं एतानि ठानानि, यानि सेवेथ पण्डितो । 
श्ररियो दस्सनसम्पन्नो, स लोकं भजते सिवं'' ति 1 


६ सीलवन्तसुत्तं ! “यं, भिक्खवे, सौलवन्तो प्बलिता गामं 
वा निगमं वा उपनिस्साय विहरन्ति । तत्थ मनुस्सा तीहि ठानेहि बहूं 
पुञ्ज्मं पसवन्ति । कतमेहि तीहि ? कायेन, वाचाय, मनसा । यं, 
भिक्खवे, सील्वन्तो पव्बजिता गमं वा निगमं वा उपनिस्साय विह्‌- 
रन्ति 1 तत्थ मनुस्सा इमेहि तीहि ठानेहि बहुं पुञ्जनं पसवन्ती" ति ।! 

७. सङ्खतलक्छणयुत्तं 1 “तीणिमानि, भिकखवे, सङ्खतस्स 
सङ्खतलक्लणानि ! कतमानि तीणि ? उप्पादो पठ्च्नायति, वयो 
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“तं कस्स हतु ? सो हि, भिवे 
जराय मरणेन सोकेहि परिववेहि दवलेहि दोमनसतेह भिकसु परिमुत्तो जातिया 
वा 
६. सुखुमालयुत्तं । ^“ हु, भिक्लवे 
्रच्चन्तसुखुमालो त र ६ 
कारिता होन्ति । एकत्य सुदं, भिक्लवे) प्तं ति, क 
एकत्थ पुण्डरीकं, यावदेव ममत्थाय । शलो कतं ० 
सिक * चन्दनं धारेमि । कासिकं, भिवखवे, 1 
कज्तूका, कासिकं निवासन ॥ , सु मे तं वेठनं होति, कासिका 
तुका, कासिकं , कासिको उत्तरासङ्ग । रक्तिन्दिवं सो 
पनमे' सुतं, भिक्लवे, सेतच्छत्तं धारीयति - भा नं फुसि शतं 
उण्हुवा तिणं वा रजो वा उस्सावो वा' ति । ० 
“तस्स म्ह, भिक्खवे, तयो पासादा भ्रहेसु ~ एको हेमन्तिको 
एको गिम्हिको, एको वस्सिको । सो खो ब्रह, भिव व 
वस्सिके चत्तारो मासे निप्मुरिसेहि तूरियेहि पस्वास्यमानो न हापा 
मनोरोहामि । यथा खो पन, भिक्लवे, ्रज्जेस भिवेसने * व 
पोर्सिस्स कणाजकं भोजन दीयति विलङ्खदृतिय, एवमेवस्यु मे, भिक्वे 
पितु निवेसने दासकम्मकरपोरिसस्स सालिमसोदनो दीयति । | 
“तस्स भण्ड, भिक्खवे, एवरूपाय इद्धिया समन्नागतस्स एवरूपेन 
एतदहोसि र श्रस्मुतवा खो पुथुज्जनो भ्रत्तना जराधम्मो 
समानो जरं ्रनतीतो परं लिण्ण दिस्वा भ्हीयति हरायति जिगुच्छति 
अरत्तानंयेव श्रतिसित्वा, श्रहं पि लोम्हि जराधम्मो जर अननतीतो । श्रह 
चेव लो पन जराधम्मो समानो जरं श्ननतीतो पर जिण्ण दिस्वा श्दरीयेग्य 
हरायेभ्यं जिगृच्छेग्य न मेतं श्रस्स पतिरूपं' ति । तस्स मग्ह्‌, भिक्खवे, 
इति पटिसल््विक्लतो यो योब्बने योन्वनमदो सो सन्बसो पहीयि । 
“्रस्सुतवा खो पुथुज्जनो ब्रत्तना व्याधिषम्मो समानो व्याधि 
भ्रनतीतो परं व्याधितं दिस्वा अरहीयति हरायति जिगुन्ति ्र्तानयेव 
अ्रतिसित्वा ~ श्रं पि खोभ्हि व्याधिनम्मो व्याभि भ्नतीतो, ब्रह चेव 
खो पन व्याधिधम्मो समानो व्याधि अ्ननतीतौ परं व्याधिक दिस्वा श्र्री- 
गयं हरायेगयं जिगच्छेव्यं, न मेत भस्त पतिरूप' ति । तस्स मह, भिलवे, 
इति पटिसच्विक्लतो यौ आरोग्ये भारोग्यमदो सो सन्बसो पहीयि । 


न 
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“रतो खो, भिक्लवे, भिक्लु अनुप्यन्चानं पापकानं भ्रकुसलानं 
धस्मानं श्नुप्पादाय श्रातप्यं करोति, अनुप्यज्ञानं कुसलानं धम्मानं उप्पा- 
दाय ्रातप्पं करोति, उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिन्वानं 
खरानं कटुकानं अ्रसातानं अ्रमनापानं पाणहरानं भ्रधिवासनाय भ्रातप्ं 
करोति । श्रयं वुच्चति, भिक्वे, भिक्खु श्रातापी निपको सतो सम्मा 
दुक्खस्स अन्तकिरियाया"* ति । 


१९. महचोरसुत्तं । “तीहि, भिक्लवे, भ्रङ्खेहि समन्नागतो 


महाचोरो सन्वि पि छिन्दति, निल्लोपं पि हरति, एकागारिकं पि करोति, 
परिपन्थे पि तितत । कतमेहि तीहि ? इध, भिक्छवे, महाचोरो 
विसमनिस्सितो च होति, गहननिस्सितो च होति, बलवनिस्सितो च 
होति । कथं च, भिक्डवे, महाचोरो विसमनिस्सितो होति ? इष, 


क्न 


[~ 
(-। 


भिक्छवे, महाचोरो नदीविदुग्गं वा निस्सितो होति प्बतविसमं वा । , 


एवं खो, भिक्छवे, महाचोरो विसमनिरस्सितो होति । 

“कथं च, भिक्खवे, महाचोरो गहननिस्सितो होति ? इध, 
भिक्खवे, महाचोरो तिणगहनं वा निस्सितो होति, खक्खगहनं वा रोधं ` 
वा महावनसण्डं वा \ एवं खो, भिक्खवे, महाचोरो गहननिस्सितो 
होति । ४ 

“कथं च, भिक्लवे, महाचोरो बलवनिस्सितो होति ? इष, 
भिक्छवे, महाचोखो राजानं वा राजमहामत्तानं वा निस्सितो होति । 
तस्स एवं होति ~ सचे मं कोचि किच्च वक्खति, इमे मे राजानो वा 
राजमहामत्ता वा परियोधाय भ्रत्थं मणिस्सन्ती' ति । सचे नं कोचि 
किञिन्व श्राह, त्यास्स राजानो वा राजमहामत्ता वा परियोधायं भ्रत्थं 
भणन्ति । एवं खो, भिक्लवे, महाचोरो बलवनिस्सितो होति । दमे 
खो, भिक्लवे, तीहि भ्रङ्गेहि समच्नागतो महाचोरो सन्धि पि छिन्दत, 
निल्लोपं पि हरति, एकागारिकं पि करोति, परिपन्थे पि तिदटुति 1 

“एवमेव खो, भिक्खवे, तीहि भङ्गिः समल्नागतो पापभिवखु 
सतं उपहतं ्रत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विञ्युने, 
बहुं च ग्रपुञ्व्नं पसवति । कतमेहि तीहि ? इष, भिक्लवे, पापभिक्सु 
विसमनिस्सितो च होति गहननिर्सितो च बलवनिस्सितो च । 


स 
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१०. श्राधिपतेग्यसुत्तं । “तीणिमानि, भिवखवे, श्राषिपते- 
य्यीनि । कतमानि तीणि ? मरत्ताधिपतेययं, लोकाभिपतेगय, घम्मापि- 
पतेग्य । कतमं च, भिक्छवे, ्रत्ताधिपतेय्यं ? इध, भिक्छवे, भिकलु 
श्ररन्व्यगतो वा सक्खमूलगतो वा सुञ्जागारगतो वा इति पटिसन्वि- 
क्ति ~ न सो पनाह चीधरहेतु म्गारस्मा ्रनगारियं पन्वनितो । न 
पिण्डपातहेतु, न सेनासनहेतु, न इत्तिमवाभवहेतु श्रमारस्मा म्रनगारिय 
पव्चजितो । प्रपि च खोम्हि श्रोतिण्णो जातिया जराय मरणेन सोके 
परिदेवेहि दुक्लेहि दोमनस्सेहि उपायासे्ि, दवसोतिण्णो दुक्वपरेतो । 
मरपमेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्खकन्धस्स मरन्तकिरिया पञ्जायेथा 
ति। ग्रहं चेव खो पन यादिसके कामे श्रोहाय भ्रगारस्मा श्रनगारिय 
पन्व्रजितो तादिसके वा कामे परसेय्यं ततो वा प्रापिरे, न मेत 
पिर्म ति । सो इति पटिसञ्चिक्छति ~ श्रारद्ध खो पन मे विसि 
भविस्सति श्रसल्लीन, उप्ता सति श्रसम्मुदरा, पस्सदधो कायो श्रसारद, 
समाहितं चित्तं एकमगं' ति । सो भरत्तानयेव ग्रधिपति करित्वा अरकूसल 
पजहति, कुसलं भावेति, सावज्जं पजहति, अनवज्जं भवेति, सुद्ध 
प्रत्तां परिहरति । इदं वुच्चति, भिक्छवे,परत्ताधिपतेथयं। 

“कतमं च, भिक्लवे, लोकाधिपतेग्यं ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
शररज्नममतो वा स्क्डमूलगतो वा सुञ्चमागारगतो वा इति पटिसच्नि- 
द्वति ~ “न खो पनाह चीवरहेतु भ्रगारस्मा अ्रनगारियं पन्बजितो । न 
पिण्डयातहतु, न सेनासनहेतु, न इतिभवाभवेु अगारस्मा ्नगारिय 
पन्वजितो । श्रपि च खोम्हि ग्रोतिण्णो जात्तिया जराय सरणन सोके 
परिदेवेहि इवेह दोमनस्सेहि उपायासेषहि, दुबखोतिण्णो दुक्लपरेतो । 
श्रप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्लवखन्धस्स पञ्नाय्या 
ति । श्रह चेव खो पन एवं पव्वजितो समानो कामवितक्क वा वितककेथय, 


; व्यापादवितक्कं वा वितवकेष्य, वििसावितक्कं वा वितककेयय, महा खो 


लोकसत्तिवासे सन्ति समण- 
पनायं लोकस्निवासो । महन्तस्मि लो पन वासे स 
ब्राह्मणा इद्धिमन्तो दिन्वचक्लका प्रचित्तविदुनो । ते दरतो पि पस्सन्ति, 


श्रासन्ना पि न दिस्सन्ति, चेतसा पि चित्तं जानन्ति त न 
ं श्रगारस्मा मनगारयिप 
श्स्सथ, मो, इमं कुलपृत्त सद्धा श्रव म प छ 


५ विहरति पापकेहि हवि 1 
४ श्नासच्ना पि न दिस्सन्ति, चेतसा पि चित्तं जानन्ति । ता पि 
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लिष्णा वुदधा महल्लका शरद्धगता वयोधनुत्ता वीसवस्ससत्तिको जातिया , 
ते चम्हा अकतकल्याणा श्रकतकुसला अकतभीरुताणा म्नोवदतु नो 
मवं गोतमो, अनुसासतु नो भवं गोतमो यं अम्हाकं भ्रस्स दीधरत्तं हिताय 
सखाया ति । 

"त्च तुम्हे ब्राह्मणा जिष्णा वृद्धा महटलका श्रद्भता वयोभ्रनू- 
प्पत्ता वीसवस्षसतिका जात्तिया; ते चत्थ श्रकतकल्याणा भरकतकूुसला 
अअरकतभीरत्ताणा ।"उपनीयति खो श्रय, ब्राह्मणा, लोको जराय व्याधिना 
मरणेन । एवं उपनीथमाने खो, बराह्मणा, लोके जराय व्याधिना मरणेन, 
यो इध कायेन संथमो वाचाय संयमो मनसा संयमो, तं तस्स पेतस्स ताणं 
चलेणं च दीप चसरणं च परायणंचाति) - 


“उपनीयति जीवितमप्पमेोयु, 
जशूपनीतस्ख न॒ सन्ति ताणा। 
० \ भयं मरणे पेक्खमानो, 

र ज्गाग्नि- कयिराथ सुखावहानि ॥\ 

शमोध कायेन संयमो, वाचाय उद चेत्सा । 
त तस्स पेतस्स सुखाय होति, ` 
यं जीवमानो पकरोति पुञ्जं" ति ॥ 


२. इतियदेनराह्मणसुत्तं । भ्रथ खो द्वे ब्राह्मणा जिष्णा वृद्धा 
महल्लका श्रद्धगता वयोश्नष्यत्ता वीसवस्ससतिको जाप्तिया येन सगवा 
तेनुपसद्धमिसु; उपसद्धमित्वा मगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसी- 
दिसु 1 एकन्तं निसिन्ना खो ते ब्राह्मणा भगवन्तं एतव्वोचूं ~ “भय- 
मस्यु, भो गोतृमः ब्राह्मणा जिण्णा वृद्धा महल्लका श्रडगता वयोभननुष्मत्ता 
वीसवस्ससत्िका जातिया; ते चम्हा अक्तकल्याणा प्रकतकुसला 
भ्रकतभीरत्ताणा 1 ्ओोवदतु नो मवं गोतमो, अनूसासतु नो भवं गोतमो 
यं अम्हाकं भ्रस्स दीघरततं हिताय सुखाया"" ति } 

“तच तुम्हे, ब्राह्मणा, लिण्णा वुद्धा महल्लका श्रद्धगता वयो- 
अनुप्पत्ता वौसवस्ससतिक ग जातिया; ते चतय श्रकतकल्याणा भ्रकतकुसला 
सकतभौरत्ताणा ) आदित्तो खो रयं, ब्राह्यणा, लोको जराय व्याधिना 
मरणेन । एवं भ्रादिति खो, ब्राह्यणा, लोके जराय व्याधिनां सरणेन, 


यो इव १ वाचाय संयमो मनसा संयमो, तं तस्स पेतस्स ताणं 
च लेणं च दीपं च सरणं च परायणं चा ति । 


।- + 
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तस्मा हि श्रत्ताचिपतेय्यको' च, 
लोकाधिपो च निपको च ज्ञायी ॥ 
“वम्माधिपो च अनुषम्मचारी, 
न हीयत्ति सच्चपरककमो मुनि । 
5 पसग्ह मारं प्रभिभूय्य भ्रन्तकं, 
यो च पुसी जात्तिक्लयं पथानवा } 
सौ तादिसो लोकविदर सुमेषो, 
सन्वेसु धम्मेमु अरतम्मयो मुनी" ति ॥ 
देवदूतवम्गो चतूत्यो । 
तस्पुद्ानं 
ब्रह्म म्रानन्द सारिपृत्तो, निदानं हत्यकेन च 1 
10 दूता दुवे च राजानो, सुखुमालाचिपतेथ्येन दा ति ॥ 


----~-9 - -----~ 


५. चू्कगो 
१. सम्पूलीमावन्रुतं । शततिष्ण, भिवे, सम्खीभावां सदो 
रुलपृत्तो वहं पुज्नं पसनति । कतमेसं तिप्ण ६ सद्धाम, भिक्खवे, 
सम्मुखीभावा सदो कुशपु्तो वहुलं पसवति । देग्यघम्मस्स, भिक्सवे, 
सम्मुलीभावा सद्धो कलपुत्तो वहं पुर्न पसवति । दविखणेगयान, 
15 भिक्लवे, सम्मुलीभावा सदधो कलपु बहु पन्न परवति । द्रमेस 
खो, भिक्लवे, तिष्णं सम्मुलौमावा सदो कुलयुत्तो बहु पृञ्न 
पसवती"” ति । त = 
7, 1⁄9 २. तिद्रान्ुतं । श्तीहि, मिक्खवे, जनेहि सद्धो पसन्नो वेदि 
तन्नो । कतमेहि तीहि ? सीलवन्तान" दस्सनकामो होति, सढम्म 
2 सोतुकामो हेति, विगतमलमच्छेरेन चेतसा श्रगार भ्रज्छ्ावसपि मृतत- 
चागो पयतपाणि वोस्सम्मरतो याचयोगो दानसविभागरतो । इमेहि 
खो, भिक्लवे, तीहि ठनि द्धो पसो वेदितव्बो । 
^ ` ` सदस्डलकरामो सीलवतं, सद्धममं सोहुमिच्छति । 
विनये मच्छेरमल, स" वे* बद्धो ति वृच्चती" ति ॥ 
टू जर्िको सतो चरे ~ सीम, स्वाम, ० । २ सौचवतत ~ रो० । ३ वनेम ~ 
सी°, रोऽ | ४-४ खव ~ रो । ४ 
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श्रकालिको एिपस्सिको श्नोपनेग्यिको, पच्चत्त वेदितव्वो विञ्जुही"' ति । 

भप्रभिक्कन्त, भो गोतम, अभिक्कन्तं, मो गोतम ! सय्यथापि, 
मो गोतम, निकुञ्जे वा उक्कुज्जेग्य, पटिच्चचचं वा विवरेग्य, मृन्ह॒स्स 
वा ममं आ्आचिकलेग्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं घारेय ~ च्वक्खुमन्तो 
रूपानि दक्लन्ती' ति, एवमेवं भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो 
पकासितो । एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसद्खं 
च } उवासकं मं मवं गोतमो धारेतु भ्रज्जतग पाणुपेतं सरणं गतं" ति । 

४ परिभ्बाजफृयुत्तं \ श्रथ खो श्रञ्जतरो ब्राह्मणपरिव्वाजको 
परेन भगवा तेनूपसद्धमि, उपसङ्कुमित्वा . पे०. एकमन्त निसिन्नो 
खो सो ब्राह्मणपरिव्बाजको भगवन्त एतदवोच ~ ““सन्दिहटिको धम्मो 
सम्दिषटिको धम्मो" ति, भो गोतम, वृन्वति । कित्तावता नु खो, भो 
गोतम" सन्दिद्टिको धम्मो होति भ्रकालिको एहिपस्सिको ग्रोपनेय्यिको 
पच्चत्त वेदितव्वो विञ्चही"" ति ? 

“स्तो खो, ब्राह्मण, रागेन श्रभिभूतो परियादिन्चचित्तो अत्त- 
व्याबाधायः पि चेतेति, परन्याबाधाय पि चेतेत्ति, उमयन्यावाधाय पि 
चतेति, चेतसिकं पि दुक्लं दोमनस्सं पटिसवेदेति ! रागे पहीने नेवत्त- 
व्याबाघाय पि चेतेति, न परव्याबाधाय पि चतेति, न उभयव्यानाधाय 
पि चेतति, न चेतसिकं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति ! 

“स्तो सो, ब्राह्मण, रागेन भ्रभिभूतो परियादिक्षचित्तो कायेन 
कुच्चरितं चरति, वाचाय दुच्वरितं चरति, मनसा दुच्चरितं चरति । 
रागे पहीने नेव कायेन दु्वरित चरतत, न वाचाय दुच्चरितं चरति, 
न मनसा दुच्वरिति चरति । 

“स्तो खो, ब्राह्मण, रागेन श्रभिभूतो.परियादिच्चित्तो भ्रत्त्थं 
पि यथाभूत नप्यजानाति, परत्थ पि यथाभूतं नप्यजानात्ति, उभयत्थं पि 
यथाभूतं नप्यजानाति । रागे पीने भरत्तत्थ पि यथामूतं पजानाति, 
परत्यं पि यथाभूतं पजानाति, उभयत्थं पि यथाभूतं पजानात्ि । एवं 
पि खो, ब्राह्मण, सन्दिष्ठिको धम्मो होति ...पे०... दुद्र खो, ब्राह्मण, 
दोसेन .पे०.. मून्हो खो, ब्राह्मण, मोहेन ्रभिभूतो परियादिन्नचित्तो 

- अत््यानाधाय पि चेति, परज्याबाघाय पि चतेति, उमयव्यावाधाय 
पि चेतति, चेतसिक पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसवेदेति । मोहे 'पहीने नेवत्त- 
१ श्ोपनयिको ~ सी०, रो० । २. गोतमो - रो० ! 
अ०१- १९ 
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पञ्ज्मायति, च्तस्स श्रज््यथत्तं पञ्वमायति । इमामि सो, भिक्ववे, 
तीणि सङ्खतस्स सद्भतलक्छणानी"' ति । 

~ भ्रस्धतलक्छणसुत्तं 1 “तीणिमानि, भिक्लवे, शरसह्भतस्स 
श्रसह्भुतलक्लणानि 1 कतमानि तीणि ? न उप्पादयो पञ्चनायति, न 
वयो पञ्जायति, न ठितित्स म्रञ्जयथत्त यञ्जायत्ति । इमानि खो, 
भिक्खवे, तीणि ्रसहूुतस्स भसह्भतलक्लणानी" ति । 

६. पल्वततराजघुत्तं ! “हिमवन्तं, भिक्खवे, पव्वतराज निस्साय 
महासाला तीहि वहीहि वडुन्ति । कतमाहि तीहि 7 सालापत्तपलासेन 
वन्ति, तचपपटिकाय वडन्ति, फेम्गूसारेन वडुन्ति । हिमवन्तं, भिक्खवे, 
पव्वतराज निस्ताय महासाला इमाहि तीहि वद्ीहि वडून्ति । 

"्टुवमेव खो, भिक्छवे, सदे कुलपति निस्साय अन्तो जनो . 
तीहि वङ्कोहि वति । कतमाहि तीहि ? सद्धाय वहति, सौलेन वति, 
पञ्च्याय वत्ति । सद्धं, भिक्लवे, कुलपति निस्साय भरन्तो जनो इमा 
तीहि डीह वती ति । 

“रथा पि पव्वतो सेलो, ्ररजञ्जस्मि ब्रहावने । 
तं खक्ख" उपनिस्साय, वदन्ते ते वनप्यती ` ॥1 
"तथेव सीलसम्पच्च, सद्धं कुलपति ईध । 
उपनिस्साय वन्ति, पत्तदारा च वन्ववा । 
श्रमच्चा जात्तिसद्खा च, ये चस्स अनुजीविनो 1 
'्त्यास्स सीलवतो सीलं, चागं सुचरितानि च 1 
पस्समानानुकुव्वन्ति, भरत्तमत्यं' विचक्लणा ॥ 
“इध धम्मं चरित्वान, समगं" सुगतिगामिनं । 
नन्दिनो देवलोकर्िम, मोदन्ति कामकामिनो" ति ॥। 
१०. शरातम्पकरणीयसु्तं ! "“तीद्ि, भिक्लवे, नेहि तण 
करणीयं । कतमेहि तीहि ? अनुष्मक्ञानं पापकरानं अकरसलानं धम्मानं 
अ्नुष्पादाय भ्रातप्ये करणीयं, अनुप्पञचातं कुसलानं धम्भानं उपादाय 
तप्यं करणीयं, उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्लानं तिव्नानं लानं 
कटुकानं भ्रसातानं श्रमनापानं पागहरानं अभिवासनाय भातप्यं करणीयं । 
इमेहि तीहि, भिक्लवे, ठनेहि आतप्पं करणीयं । 
{जलं - से! २ कल्पति - खी", तो) ३ ये समत्व ~ सष स्वा 
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भपरतौ खो श्रयं, ब्राह्मण, अनवसेसं रागक्छयं पटिसंवेदेति, 
श्रनवसेसं दोसक्सयं पटिसंवेदेतति, ग्रनवसेसं मोहक्लयं पटिसंवेदेति; एवं 
खो, ब्रह्मण, सम्दि्धकं निन्बानं होति श्रकालिकं एहिपस्सिकं ्रोप- 
नेग्यिकं पच्चतत वेदितन्बं विञ्जूही"" ति । 

“्रभिक्कन्तं, भो गोतम ... पे०... उपासक मं भवं गोतमो धारेतु 
. श्रज्जतरगे पाणुपेतं सरणं गतं" ति । 


६. पलोकबुत्तं । श्रथ खो श्रञ्जतरो त्राह्मणमहासालो येन 
मगवा तेनुपसद्कूमि ...पे०... एकमन्तं निसिन्नो खो सो ब्राह्मणमहा- 
सालो भगवन्तं एतदवोच ~ “सुतं मेतं, भो गोतम, पुम्बकानं ब्राह्मणानं 
वद्धानं महत्लकानं ्राचरियपाचरियानं मासमानानं ~ शुवे सुदं मयं 1० 
लोको अवीचि मञ्मे पुटो अ्रहोसि मनुस्सेहि, कक्कुटसंपातिका गाम- 
निगमराजधानियो' ति । को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो येनेतरहि 
मनुस्सानं खयो होति, तनुत्तं पञ्च्नायति, गामा पि अरगामा होन्ति, 
निगमा पि भ्रनिगमा होन्ति , नगरा पि अनगरा होन्ति, जनपदा पि 

श्रजनपदा हन्ती" ति ? 15 
र “एतरहि, ब्राह्यण, सनुस्सा अ्रधम्मरागरत्ता विसमलोभाभिमूता 
मिच्छाघम्मपरेता । ते अधम्मरागरत्ता विसमलोभामिमूता मिच्छा- 
धम्मपरेता तिण्डानि सत्यानि गहेत्वा श्रज्जमज्जं जीविता बोरोपेन्ति, 
तेन बहू मनुस्सा कालं करोन्ति । अयं पि खो, ब्राह्मण, हेतु अयं पच्चयो 
येनेतरहि मनुस्सानं खयो होति, तनत्तं पञ्च्यायति, गामा पि भ्रगामा 
होन्ति, निगमा पि अ्रनिगमा होन्ति, नगरा पि भ्रननगरा होन्ति, जनपदा 
पिञश्रजरपदा होन्ति । 

“भून च पर, ब्राह्मण, एतरहि मनुस्सा अधम्मरागरत्ता विसम- 
नोभाभिभूता भिच्छाधम्मपरेता । तेसं अघम्मरागरत्तानं विसमलोभाभि- 
भूतानं मिच्छाधम्मपरेतानं देवो न सम्माधारं अनुप्पवेच्छति । तेन 
दुभ्भिक्लं होति दुस्सस्सं सेत्टिकं सलाकावुत्तं । तेन बहू मनुस्सा कालं 
करोन्ति 1 श्रयं पि खौ, बराह्मण, हेतु श्रयं पच्चयो येनेतरहि मनुरसानं खयो 
होति, तनुत्तं पञ्च्यायति, गामा पि श्रगामा होन्ति, निगमा पि अ्रनिगमा 
होन्ति, नगा पि भ्रनगरा होन्ति, जनपदा पि श्रजत्पदा होन्ति । 


पुन च पु, ब्राह्मण, एतरहि मनुस्सा अधम्मरागरतता विसम- ॐ 
लोभामिसूता भिच्छाषम्मपरेता । तेसं अधम्मरागरततानं विसम्‌. 


* 
श्य 


4 


ॐ 160, 
१, 160 


1 

५ 9 भवुततरतिकायो [२,५.११ 

त कर्थ च, › पापभिवु विसमनिम्तितो होति ? , 

\ पापमिवसु विसमेन कायकम्मेन समन्ततो होति, वर 

५.४५  वचीकममेन मजनागतो होति, विसमेन मनोकमेन समन्नायतो होति! 
एवं सौ, भिक्वये, पापभिक्लु विसमनिस्सितो होति । 

“कर्थं च, भिक्लवे, पापभिवसु गहननिस्तित्ो होप्ति ? इष, 
भिक्सलते, पायभिवलु मिच्छादिषटिको होति, अन्तम्याहिकोय दिष्टा 
समन्नागतो होप्ति ) एवं खो, भिक्छवे, पापभिक्सु गहनमिस्सितो होति । 

“कयं च, भिक्खवे, पापभिकसु बलवमिस्सितो होति ? इ, 
भिक्छवे, पापभिक्लु राजानं वा राजमहामत्तानं वा मिस्सितो हेति । 
तस्स एवं होति ~ (सचे मं कोचि किञ्नवि वक्ति, इमे मे राजानो वा 
राजमहामत्ता वा परियोधाय भ्रत्य मणिस्सन्ती" ति । सचे तं कोचि 
किञ्चि श्राह, त्यास्त्र राजानो वा राजमहामत्ता वा परियोधाय भ्रत्य 
भणन्ति । एवं खो, भिक्खवे, पापमिक्खु वलवनिस्सितो होति । इमेहि 
7 15 स्तो, भिक्सेवे, तीहि धस्मेहि समन्नागतो पापभिक्लु खतं उपहतं अत्तान 
परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विन्युनं, बहु च श्रपुज्नं 


पसवती" ति । 
चूव्वणो पञ्चमो । 
तसुं 
सम्मूखी ठानत्यवसं, पवत्ति पण्डितं सीलवं } 


सद्कतं पव्वतात्तप्पं, महाचोरेनेकादसा ति ॥ 
पठमपग्णासको मत्तौ ! 


ध्न 


[1 
1 


[न्व्‌ 
11 


9 








६, बराह्मणकरगो 
१. पठमद्वेब्राह्मणसुत्तं । अथ खो ह ब्राह्मणा जिण्णा वृद्धा 
महल्लका अद्धगता वयोभ्रनुप्यत्ता वीसवस्ससतिका जातिया येन भगवा 
# तुदिः उपसद्कमित्वां भगवता सद्भि सम्मोदिसु । सम्मोदनीयं 
कथं सारणीयं ` वीततिसारेत्वा एकमन्तं निरीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना 
खो ते ब्राह्मणा भगवन्तं एतदवोचू - “भयमस्मु भो गोतम, ब्राह्मणा 


१. बुधा ~ से० । सासणीय ~ सौ०, स्मा, रौ०1 
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९.६५] ्रह्मयवनो १५६ 


आगमं वदामि । को पन वादो मनुस्भूते ! श्रपि चाहं वच्च, सीत- 
वतो दिं महल वदामि, नो तथा दुसरीलस्सः सो च होति पञ्वद्ध- 
विष्पहीनो पञ्वद्गसमन्नागतो । 
“कतमानि पञ्चङ्गानि पहीनानि होन्ति ? कामच्छरदो पीनो 
हेति, व्यापादो पीनो होति, थीनमिदध पहीनं होति, उदढच्चक्नरुच्वं $ २19 
पीनं होति, विचिकिच्छा पहीना होति । इमानि पञ्चङ्गानि विपय- 
हीनानि, होन्ति । ि 
कतमेहि पह श्रङ्ेहि समम्नागतो होति ? श्रवन" 
सीतक्न्वेन समस्तो होति, भ्रसेकलेन समाधिव्सन्धे समह्वागतो 
होति, परसेवेन पज्मावलन्ेन समागतो होति, प्रवे विमृत्ति. ॥ 
क्न्धेन समपनागतो होति, भ्रसेक्धेन विमृत्तिाणदस्सनवलन्धेन सुम्ना 
गतो होति, समेहि पञ्चहि र्हि समन्नागतो होति । इति पञ्वद्ग- 
विहीने पन्वङ्गसम्ागते दिं महफलं ति वदामी ति । 
९ प्सु सेतु, रोहिमीसु हरीषु व । 
कम्मासामु सर्पासु, गोमु पाेवतामु वा ॥ 2 
धरु काुषि' एता दत्तो नाति ुङकवो । 
गोरो वलपम्प्ो, कत्याणलवनिगकमो । 
तमेव भरे पुभ्बत्ति, नासय वण्ं प्रिर ॥ 
“एवमेव भसु, यस्मि कस्मन्ि लाहिये । 
सति ब्राह्मणे वेस, सर चण्डापुक्नुसे ॥ 
धमु कासुचि एतासु, दन्तो जायत सुव्बतो । 
धम्मो सीलसम्सो, सन्चवादी हिरीमनो+ ॥ 
हीननातिमरणो, ब्रहचरियस्त केवली । 
प्भारो विसुत्त, कतकरच्चो भरनासवो । 
पणू इतयपान, भूदा गिलो! 
` त्ये वि त, विपुा होति दसा ॥ 
“वाला च भविन्त मेषा अतमसो । 
बहिढा देन्ति" दानानि, न हि सन्ते उपसरे !। 
कीत ~ सी, रो । ९, यिनमिदं - 


+ म्‌०। ३ हीनानि ~ रो» 
र व) 1 ५ कषु ष -सी९, रो०। ६ हरिवो ~ परी । ४ नि 
9, रोऽ । 


५ रतत निकायो [१.५२ 
श्रादिततरिम भ्रगारस्मि, यं नीहरत्ति भाजनं । 
तं तस्स होति भ्रत्थाय, नो चयं तत्थ इच्ृत्ति ॥ 
“एवं आदित्तो सो लोको, जराय मरणेन च । 
नीहरेधेव दानेन, दिन्नं होति सुनीतं ॥" 
5 श्योच कायेन संयमो, वाचाय उद चेतसा 1 
तं तस्स पेतस्स सुखाय होति, 
यं जीवमानो पकरोत्ति पुञ्ज" ति 1+ 
३. भ्रञ्ध्मतरन्राह्यणसुततं । भ्रथ खो भ्रञ्ञतरो ' ब्राह्यणो येन 
भगवा तेनुपसद्खमि; उपसद्धुमित्वा भगवत्ता सदधि सम्मोदि ..पे० 


॥ 156 10 एकमन्त निसिल्लो लो सौ ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - “सन्दिष्टो 
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धम्मो सब्िष्टिको धम्मो' ति, भो गोतम, वुज्यति । चित्तावता नु सो, 
भो गोतम, सन्दिदिको धम्मो होति भ्रकालिको एहिपस्सिको प्रोपनेय्यिको 
पच्चत्त वेदितन्बो विञ्नूदी" ति ? 

“रत्तो खो, बराह्मण, रागेन अभिभूतौ परियादिश्रचिततो प्रतत. 
व्याबाधाय पि चतेति, परव्याबाघाय पि चतेति, उभयन्यानाधाय पि 
चेतेति, चेतसिकं पि दुक्लं दोमनस्सं पटिसवेदेतति । रागे पीने नेवतत- 
व्याबाघाय पि चेतेपि, न परब्याजाधाय पि चेते्ति, न उभयव्याबाधाय पि 
चेतति, न चेतसिकं दूवखं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । एव पि लो बराह्मण, 
सन्दिष्िको घम्मो होति „ पे० .. । द्रो खो, ब्राहमण, दोसेन भ्रभिभूतो 
परियादिक्नचित्तो अत्तव्याबाधाय पि चतेति, परव्यावाधाय पि चेतति, 
उसगन्पाबाधाय पि चेतेति, बेतसिकं पि दुबल दोमनस्सं पटिसंवेदेतति । 
दोसे पीने नेवततव्याबाधाय पि चेतेत्ि, न पख्याबाधाव्र पि चेतति, 
न उमयन्याबाधाय पि चतेति, न चेतसिके दक्ख दोमनस्सं पटिसवेदेति। 
एवं पि सो, बराह्मण, सन्वद्िको धम्मो होति १०. । त 
ब्राह्मण, मोदेत अभिभूतो पृरियादित्तचित्तो प्रत्तव्थाबाधाय पि चतेति, 


[4 
1:11 


(> 


25 व 
पृर्याबाधाय पि चतेति, उमयब्याबाघाय पि चेतेतति, चेतसिक पि दुल 
दोमनस्सं पटिसवेदेति । मोहे पहने नेवत्तव्याबाधाय पि चेतेति, च 

पि चतेति, न बेसिक 


परव्याबाधाय पि चेतेति, न उमयव्याबाधाय 
दुक्लं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । एवं सौ, ब्राह्मण, सन्िद्विको धम्मो हति 


१ भञ्ज - रो०। 


१५१ ` 
२.६.०1] आह्यणचस्गी 


सत्तिमा सुखविहारी" ति ततिय ज्ञानं उपसम्पज्ज र 1 सुखस्स च 
पहाना दुक्छस्स च पाना, पु्बेव ॥ अत्थङ्कमा, 
अटूकलमसुलं उपेवलासतिपारिस्ध चतुत्य क्ानं उपसम्पज्ज विहरति । 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिखुद्धे परियोदाते भ्न ङ्गणे विगतू- 
पविकलेसे' मुदुभूते कम्मनियेः सिते आनेज्जप्यततेः पु्वेनिवासानुस्सति- 
व्नाणाय चित्त श्रभिनिन्नामेति । सो अननेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्स- 
रति, सेग्यथोदं-एकं पि जाति दवे पि जाततियो तिस्सो पि जात्ियो चतस्सो 
पि जात्तियो पञ्च पि जात्यो दस पि जातियो वीसं" पि जातियो तिसं 
पि जातियो चत्तारीसं पि जात्यो पञ्च्मासं पि जातियो जातिसतं पि 
जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि, अनेके पि संवटकपये अनेके पि 
विवहुकप्पे श्नेके पि सवद्ुविवहुकप्य व एवनामो एवंगोत्तो 
एववण्णो एवमाहारो वेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो 
चरतो श्मुत्र उदपादि ! तत्रापासि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो 
एवंसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो 
ति। इति साकारं सखदेसं भ्रनेकविषहित पब्बेनिवास अ्रनुस्सरति 1 
श्रयमस्ख॒पठमा विज्जा श्रधिगता होति; अविज्जा विहता, विज्जा 
उप्पन्ना, तमो विहतो, ्रालोको उप्पन्नो यथा तं भ्रप्यमत्तसस श्रातापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो । 

“सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते भ्रनङ्गणे विगतू- 
पक्किलेसे मुदुमूते कम्मनिये चति श्रानेञ्जप्पत्ते सत्तानं चुतूपपातव्नाणाय 
चित्तं भ्रभिनिन्लामेति । सो दिव्बेन चक्ुना विसुद्धेन भ्रतिक्कन्तमानुस- 
केन सत्ते परस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीत सुवण्णे दुब्बप्णे, 
सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति - इमे वत भोन्तो सत्ता काय- 
दुच्चरितेन समन्नागता ... पे०... मनोदुच्चरितेन समघ्नागता श्ररियानं 
उपवादका मिच्छादिद्धिका भिच्छादिष्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा 
परं मरणा श्रपायं दुमगति विनिपातं निरयं उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो 
सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता, वचीसुचरितेन समन्नागता, मनो- 
सुचरितेन समन्नागता अरियानं भ्नुपवादका सम्मादिद्धिका सम्मा- 
दिद्धिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा सूर्गाति सग्गं लोकं 
उपपन्नाः ति । इतिः दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अ्रतिवकन्तमानुसकेन 
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व्याबाधाय पि चतेति, न परव्यानाधाय पि चतेति, न उमयव्याबाधाय 
पि चेतेति, न चेतसिकं दकं मनस्सं पटिसवेदेति । मन्दो खो ब्राह्म, 
मोहेन अभिभूतो परियादिखनित्त, कायेन दच्चरितं चरति, वाचाय 
दुच्चरितं चरति, मनसा दुच्चरितिं चरति । मोहे पहने नेव कोयेन 
दुन्वरितं चरति, न वाचाय दुच्चरितं चरति, न मनसा दुच्चरितं चरति । 
मन्दो खो, ब्राह्मण, मोहेन प्रभिभूतो परियादि्चचिततो प्र्त्ं पि यथा- 
भूतं नजानाति, परत्यं पि यथाभूतं नप्यजानाति, उमयत्य पि यथाभूत 
नप्यजानाति । मोहे पहीने भरत्तत्थं पि यथाभूतं पजानात्ति, पर्थ पि 
यथामतं पजानाति, उभयत्थं पि यथाभूतं पजानाति । एवं सौ, बराह्मण, 
सन्दिद्धिको धम्मो होति म्रकालिको एहिपस्सिको श्नोपनेय्यिकी पच्चत्त 
वेदितन्मो विञ्बही"” ति 

 “प्नभिक्कत्तं, भो गोतम ..पे० . उपासक म भव गोतमो धारेतु 
भ्रज्जतस्गे पाणुपेतं सरणं गत” ति । 

४. निन्बुतयुततं । श्रथ लो नागुस्सोणि ब्राह्मणो येन भयवा 
तेनुपस दधमि; उपसद्धमित्वा भगवन्त भ्रमिवादैत्वा एकमन्तं निसौदि । 
एकमन्तं निसित्नो सो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - ““सन्दि- 
कं निव्वानं सन्दष्िकंनिनबानं ति, भो गोतम, वुच्चति । कित्ताता 
नु खो, भो गोत्तम, सम्दद्टिक निन्बान होति श्रकालिक एदिपस्सिक भरोप- 
नैथ्िक पच्चततं वेदितन्बं विज्यूही" ति ! 

2 स्तौ खो, ब्राह्मण, रागेन प्रभिभूतो परियादिष्नचित्तो भ्रतत- 
व्याबाधाय पि चेतेति, पर्याबाधाय पि चतेति, उभयन्योवाषाम 

चतेति, चेतसि पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसवेदेति 1 रा पीने नक्त 
व्याबाघाय पि चेतेति, न्‌ पर्याबाधाय पि चेतेति, न उभगव्यावाधाय 
नि चेतेति, न चेतसिकं दुखं दोमनससं पटिसवेदेति । एव पि खो, ब्राहमण, 
सन्दिद्धिकं निब्बानं होति । टरो खौ ब्राह्मण १०. मृदो भह 
ब्राह्मण, मोहेन श्रमिभूतो परियादिघ्नचित्तो अ्त्यावाधाय पि चतेति, 
व्यायावाय पि चेतेति, उममन्यावाधाय पि चेर, चेतसिक मि दषस 


दोमनस्स पटिसंवेदेति । मोहे पहीने नेवत्तव्यानाधाय पि न 
परव्याबाधाय पि चेतेत्ति, न उमयन्यावाधाय पि नेतेतति, ४ चेतसिक 
दुक्खं दोमनस्सं यटिसंवेदेति । एवं पि लो, ब्रह्मण, सन्दिद्िकं' निव्वानं 


॥ ~ 


श 
द्रे 
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१, चन्दिष्टिको णं रौणः 


३ ६.९] आह्यभवनो १५३ 


५प्रञ्व्वथा, भो गोत्तम, ब्राह्मणानं तेविज्जो, श्रञ्व्यथा च पन 
श्रसियस्स विनये तेविज्जो होति ! इमस्स च पन, भो गोतम, भ्ररियस्स 
विनये 'तेविज्जस्स ब्राह्मणानं तेविज्जो कलं नाग्घति सोसि 1 

“द्मिक्कन्तं, भो गोतम ... १०... उपासक मं भवं गोतमो 
धारेतु भ्रज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं” ति । 

€. जाणुस्सोणियुत्तं । अथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो येन 
भगवा तेनुपसद्मि, उपसद्धुमित्वा भगवता सदधि .. पे०.. एकमन्तं 
निसिन्नो खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच ~ “यस्सस्सु, भो 
गोतम, यञ्नो सद्धं वा थालिपाको वा देग्यघम्मं वा, तेविज्जेसु ब्राह्मणेसु 
दानं ददेग्या” ति । 

“यथा कथं पन, ब्राह्मण, ब्राह्यणा तेविज्जं पञ्च्मापेन्ती" ति ? 

“दघ खो, भो गोतम, ब्राह्मणो उमतो सुजातो होति मातितो 
चं पितितो च संसुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा अक्छित्तो श्रनु- 
पककुदो ज।तिवादेन, श्रज्कायको मन्तधरो, तिण्णं वेदानं पारगू सनि- 
चण्डुकेदुभानं साक्रप्यभेदानं इतिहासपञ्चमानं, पदको, वेव्याकरणो,. 
लोकायतमहापुरिसलक्खणेसु अ्ननवयो ति । एवं खो, भो गोतम, ब्राह्यणा 
तेविज्जं पञ्व्यापेन्ती'" ति 1 

“्रञ्जया खो, त्राह्यण, ब्राह्यणा ब्राह्मणं तेविज्जं पञ्चनापेन्ति, 
श्नञ््नथा च पन भ्ररियस्स विनये तेविज्जो होती" ति । 

“यथा कथं पन, भो गोतम, श्रसियस्स विनये तेविज्जो होति ? 
साधु में मवं गोतमो तथा धम्मं देसेतु यथा भ्ररियस्स विनये तेविज्जो 
होती" ति । 


“तेन हि, ब्राह्मण, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासि- 
स्सामी" ति । “एवं, भो” ति खो जाणुस्सोणि ब्राह्यणो भगवतो पच्च- 
स्सोस्ि । भगवा एतदवोच - 


“इष पन, ब्राह्मण, भिक्स विविच्वेव कामेहि. पे०... चतुत्थ 

स्ञानं उपसम्पज्ज विहरति 
ˆ सो एवं समाहिते चित्ते परिसुदधे परियोदाते अनद्धणे विगतू- 
पविकिलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठति भ्रानेञ्जप्मतत पन्बेनिवासानूस्सति- 
{+नाणाय चितं ्रभिनिल्नामेति । सो श्रनेकविहित पु्नेनिवासं शरनुस्सरति, 
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, ॥ 


०1७५ ॐ ये तत्थ पाणा ते तेनः यापेन्तू त्ति, 
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4). अढनत्तरमिकागो 


लोमाभिभूतानं भिच्छाधघम्मपरेतानं यका वामे, भ्रमनुस्ते शरोस्सज्बन्ति 
तेन बहू मनुस्ता काल करोन्ति । मयं पि लो, ब्राहमण, हेतु भ्य पच्चयो 
येनेतरहि मनुस्सानं खयो होत्ति, तनृत्तं पञ्ायति, गामा पि श्रगामा 
होन्ति, निगमा पि अनिमा होन्ति, नगरा पि श्रनगरा होन्ति, जनपदा 
पि भ्रजनपदा हन्ती" ति । 

“श्रमिक्कन्त, मो गोतम ..पे० उपासकं मं भवं गोतमो 
धारेतु भ्रज्जतम्गे पाणुपेतं सरणं गतं" ति । 

७. वच्छयोत्तसुत्तं । श्रथ खो वच्छगोत्तो परिव्नाजको येन 
भगवा तेनुपसद्धमि; उपसद्धुमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । 
सम्मोदनीय कथं सारणीय वीत्तिसारेत्वा एकमन्त निसीदिं । एकमन्ते 
निसिन्नो लो वच्छोत्तो परिव्बाजको भगवन्त एतदवोच ~ “सुत मेत, 
भो गोतम, समणो भोतमो एवमाह ~ 'ग्हमेव दानं दातन्ब, नाज्जेसं 
दान दातव्वं, मग्हमेव सावकानं दानं दातव्व, नाज्ेसं सावकान 
दानं दातव्वं; मण्दमेव' दिन्नं महप्फलं, नाञ्येसं दिन्नं महप्फल ; मष्ट 
मेव सावकानं दिन्नं महप्फलं, नाज्ञेसं सावकानं दितं महप्फलं' ति › 
ये ते, भो गोतम, एवमाहसु . कच्चि ते भोतो गोतमस्स' वृत्त 
वादिनो च भवन्तं गोतमं प्रभूतेन श्रन्भाचिक्सन्ति, धम्मस्स चानुम्म 
व्याकरोन्ति, न च कोचि सहधम्मिको वादानुपातो गारब्ह॒ ठानं ्राग- 
च्छति ? शनन्भक्सातुकामा हि मय भवन्त गोतमं” ति । ू 

श्ये ते, वच्छ, एवमाहंसु ~ समणो गोतमो एवमाह ~ मग्ह्मन 
दानं दातन्बं .. पेऽ... नाज्मेसं सावकान दित्न महप्फल' ति न मंते 
वत्तवादिनो ! अन्भाविक्डन्ति च पन सं प्रसता श्रभूतेन । यो सो, 
बच्छ, पर दानं ददन्तं वारेति सौ तिष्णं अरन्तरायकरो होति, तिष्ण पारि 
पत्थिको ! कतमेसं तिष्य ? दायकस्स पुञ्जन्तरायकरो होति, पटि- 
साहकानं लामन्तरायकरो होति, पुन्वव लो पनस्स अर्ता खतो च हवि 
उपहतो च । यो खो, वच्छ, प्रं दानं ददन्त वारेति सो इमेख तिष्य 
्रन्तरायकसे होति, तिण्ण पारिपन्थिको । 

“रहं लो, पन, बच्छ, एव वदामि - ये हि ते चन्दनिकाय वा 


दहेति = 
तेवा पाणा, त्रपियो थालिधोवन वा सरावधोवन वा च 
५ ततो निदानम्पाहं, वच्छ, पुल्नस्स 


, १. वले सीरः वा- सेर । २..येन ~ रो°1 


३.६.१०] ब्ाहमणवस्यो १४५ 


, “्रञ्नथा, भो गोतम, ब्राह्मणानं तेविज्जो, अञ्जथा च पन 
ग्रसियस्स विनये तेविज्जो होति ! इमस्स च, भो गोतम, श्रसियस्स विनये 
तेविज्जस्स ब्राह्मणानं तेविज्जो कलं नाग्धति सोठसि" । 

“प्रभिक्कन्तं, भो गोतम ... पे०.. उपासकं मं भवं गोतमो 
धारेतु भ्रज्जतम्गे पाणुपेतं सरणं गतं'" ति । 5 
१०. सङ्कारवसुत्तं । ग्रथ खो सङ्गखारवो ब्राह्यणो येन भगवा 
तेनुपसद्कमि; उपसद्कमित्वा भगवता सद्वि सम्मोदि । सम्मोदनीयं 
कथं सारणीयं वीत्तिारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
साङ्गारवो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच - “मयमर्सु, भो गोतम, ब्राह्मणा 
नाम । यज्ब्नं यजाम पि यजापेम पि। तत्र, भो गोतम, यो चेव यजति 10 
यो च यजापेति सन्बे ते भ्रनेकसारीरिकं पुञ्जप्पटिपदं परिपन्ना होन्ति, 
यदिदं यज्व्याधिकरणं । यो पनायं, भो गोतम, यस्स वा तस्स वा कुला 
भ्रगारस्मा अ्रनगारियं पन्बजितो एकमत्तानं दमेति, एकमत्तानं समेति, 
एकमत्तानं परिनिन्बापेति, एवमस्सायं एकसारीरिकं पुञ्नप्पटिपदं 
पटिपन्नौ होति, यदिदं पन्बज्जाधिकरणं" ति । 15 
“तेन हि, ब्राह्मण, तज्गेवेत्य पटिमुच्छिस्सामि । यथा ते 
- ञ्नसि, ब्राह्मण, इष तथागतो 
, जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोक- 
मिनुस्सानं बुद्धो भगवा । सो 
7पदिपन्नो अ्रहं अनुत्तरं ब्रह्म- 2 
रेमि; एथ, तुम्हे पि तथा पटि- 
इचरियोगघं सयं अभिन्ना 
¬ इति भ्रयं चेव सत्था धम्मं 
खो पन होन्ति श्रनेकानिपि 
से सततसहस्सानि 1 , 5 
पयं एवं सन्ते एकसारीरिका 
श्॒वा, यदिदं पब्बज्जा- 


ते अनेकसारीरिका पञ्ज 
1 1 80 
रो०1 


ए 16 


२. 189 


2 16 


ॐ 16४ 


+ प्दगु्तरमकयो [4; 


भरे चे सन्ते उपासन्ति, सप्यञ्ये धीरस्ते । 

। द्धा च नैं सुगते, मूलनाता पतिषटिता ॥ 
देवलोकं च ते यन्ति, कुले वा इष जायरे । 
भनुपुव्वेन निव्वानं, श्रधिगच्छन्ति पण्डिता" ति ॥ 

5 0 ८. तिकण्णसुत्तं । भ्रथ खो तिकण्णो ब्राह्मणो येन भगवा 
गुपसद्धमि; उपसद्धमित्वा भगवता सद्धि .. पे. एकमन्तं निसि्नो 
खो स्तिकण्णो ब्राह्मणो भगवतो सम्मुखा तेविज्जानं सुदं ब्राह्मणानं व्ण 
भासति - “एवं पि तेविज्जा ब्राह्यणा, इति पि तेचिज्जा ब्राह्मणा” ति । 

“यथाकथं पन, ब्राह्मण, ब्राह्मणा ब्राह्मणं तेविज्ज पञ्ना- 

10 पेन्ती'" ति? 

“इष, भो गोतम, ब्राह्यणो उमतो सुजातो होति मातितो च 
पितितो' च, संमुद्धगहणिको याव सत्तमाः पितामहयुगा,. श्रविखत्तो 
मरनुपक्कुहुौ जातिवादेन, अज्क्ञायको, मन्तघरो, त्िण्ण वेदान पारगू 
सनिषण्ड्केदुमानं साक्छरप्पभेदानं इतिहासपन्वमान, पदको, वेग्या- 

% करणो, सोकोयतमहापुरिसलक्णेु श्रनवयो ति । एवं खो, मो गोतम, 
ब्राह्मणां तेविज्जं प्नापेन्ती"" ति । 

“श्रज्व्नथा खो, ब्राह्मण, व्राह्यणा ब्राह्मणं तेविज्ज पञ्नापिन्ति 
ग्रल्व्नथा च पन श्रसियस्स विनये तेविज्जो होती" ति । 

“भथा कथं पन, भो गोतम, श्रियस्स विनये तेनिज्जो होति ! 

% साधु मे भव गोतमो तथा धम्मं देतु यथा अरसियस्स विनये तेविन्मो 
होती"" ति 1 

“तेन हि, ब्राह्मण, युणादि, साधूकं मनसि करोहि; भाषि 
स्वामी ति । “एवं, भो" ति सो तिकण्णो ब्राह्मणो भगवतो पच्च 
स्सोसि ! भगवा एतदवोच - महते 

9 “इघ, ब्राह्मण, भिक्लु विविच्चेव कामेहि विविच्च अरसं 

. चम्भेहि सनितमकं सविचारं विवेकं पीतिसुलं पठमं शानं उपम्ज्न 

विहरति । बित्कविचा नं वूपसमा ््डत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदि- 
आवं श्रवितव्कं विचारं समाधिजं पीतिसुलं दृतिं जान उपरमनं 
विहरति 1 पौपया च विरागा उपेक्को च विहरति ५ ध 

% जानो, सुखं च कायेन पटिसंेदेति, यं त श्रसिया प्राचिवलन्ति ~ उपल 


१ तैस ~ रो० । २. ' पिततो ~ रो०। 


३६१० ] बराहमणव्यो ६ 


ध्तीणि खो दमानि, ब्राह्मण, पाटिहारियानि । कतमानि 
तरीणि ? इद्िपाट्िहारियं, श्रादेसनापाटिहारियं, अ्नुसासनीपाटि- 
हारि ! कतमं च, ब्राह्मण, इद्धिपाटिदहारियं ? इष, ब्राह्मण, एकच्चो 
भरनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभोति -'एको पि हृत्वा बहुधा होति, बहुधा 
पि हृत्वा एको होति; ब्राविभावं, तिरोभावं; तिरो" तिरोपाकारं 
तिरोपन्बत श्रसज्जमानो गच्छत्ति, सेय्यथापि श्राकासे; पथविया पि 
उम्भूज्जनिमुज्ं करोति, सेग्यथापि उदके; उदके पि अभिज्जमाने ` 
गच्छति, सेय्यथापि पथवियं , श्राकासे पि पर्लद्धन कमति, सेथ्यथापि 
पक्वी सकुणो; इमे पि चन्दिमसुरिये एवंमहिद्धिके एवंमहानुभावे 
पाणिना परिमसति परिमज्जति, याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेति'। 
इदं वुच्चति, ब्राह्मण, इद्धिपाटिहारियं । 

"कतमं च, ज्राह्यण, आदेसनापाटिहारियं ? इध, त्राह्मण, 
एकच्चो निमित्तेन भरादिसति ~ एवं पि ते मनो, इत्थ पि ते मनो, इति 
पि ते चित्तः ति 1 सो बहु चे पि आदिसत्ति तथेव त होति, नो ्रञ्ज्था । 

“दध पन, ब्राह्मण, एकच्चो न हेव खो निमित्तेन भ्रादिसति, 
श्रपि च खो मनुर्सानं वा अमनुस्सान वा देवतान वा सदं सृत्वा भ्रादि- 
सति - एवं पि ते मनो, इत्थं पि ते मनो, इति पि ते चित्त' ति । सो बहुं 
चे पि प्रादिसत्ि तथेव तं होति, नो अञ्व्यथा । 

“इध पन्‌, ब्राह्मण, एकच्चो न हेव खो निमित्तेन भादिसत्ति 
न पि मनुस्षानं वा भमनुस्सानं वा देवतानं वा सदं सुत्वा ्रादिसति, 
श्रपि च खो वितक्कयतो विचारयतो वितक्कविष्फारसद्‌ सुत्वा श्रादि- 
सति - एवं पि ते मनो, इत्यं पि ते मनो, इति पि ते चित्त' ति । सो बहुं 
चे पि भ्रादिसति तथेव त होति, नो अञ्जना । 

“इध पन, ब्राह्मण, एकल्यो न हेव खो निमित्तेन श्रादिसति, 
न पि मनुस्सानं वा प्रमनुस्सान वा देवतानं वा सहं सुत्वा श्रादिसति, न 
पि वित्तक्कयतो विचा स्यतो वितक्कविप्फारसहं सुत्वा श्रादिसति, रपि 
च खो अवितवकं म्रविचारं समाधि समापन्नस्स चेतसा चेतो परिच्च 
पजानाति - यथा इमस्स भोतो मनोसह्भारा पणिहिता इमस्स चित्तस्स 
अनन्तरा श्रमुं नाम वितक्क वितक्केस्सती"" ति । सो बहूं चे पि श्रादिसतति 
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तथेव तं होति, नो ग्रज्च्नथा 1 इदं वुच्चति, ब्राह्मण, श्रादेसनापाटिहारियं ! % 
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श्थ्र प्रदगुत्तरनिकायो [९६० 


1 चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्वण्णे, सुगते 
दुर्गते यथाकम्मूपगे सुत्त पजानाति । ग्रयमस्स दुत्तिया चिर्जा अधिगता 
हति, भरविज्जा विहता , विज्जा उप्यन्ना, तमो विहतो, भालोको 
उपपन्नो यथा तं श्रप्ममत्तस्स भ्रातापिनो पदितत्तस्स विहरतो । 
ू सो एवं समाहिते चित्ते परिमुदधे परियोदाते भ्रनङ्गणे विगतू- 
पविकिलेसे भुदटुमूते कम्मनिये ठति श्रानेञ्जप्मत्ते भ्रासवान स्यलाणाय 
चित्तं ्रमिनित्तमिति ! सो दं दुक्ल' ति यथाभूतं पजानाति, श्रय 
दुक्वसमु्यो' ति यथाभूतं पजानात्ति, श्रय दुक्छनिरोधो' ति यथाभूतं 
पजानाति, श्रयं दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथामूत पजानाति, 
शमे ्रा्षवा' ति यथाभूतं पजानाति, “रयं मा्वसमृदयो' ति यथाभूत 
जानाति, “अथं प्रासवनिरोघो' ति यथाभूत पजानाप्ति, श्रय भ्रासव- 
निरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत पजानाति । तस्स एव -जानतो 
एवं वस्तो काभाक्तवा पि चित्त विमुच्चति, भवासवा पि चित विमुच्चति, 
प्रधिज्जासवा पि चित्तं विमुच्चति, विसुत्तस्मि विमुत्तमिति नाण 
होति । 'लीणा जाति, वुसित ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं नापरं इत्थ- 
ताया, ति पजानाति । ग्रयमस्घ ततिया बिन्जा भ्रविगता होति, अनिज्जा 
विहता, विज्जा उप्न्ना, तमो विहतो, श्रालोको उप्पन्नो यथा त प्रप्य 
मत्तस्स श्रातापिनो पहितततस्स विहरतो ति । 
“प्रनुच्चाकवसीलस्स, निपकस्स च क्षायिनो । 
चित्तं यस्स वसीभूत, एकग ॒सुसमाहितं ।। 
"त॒ वे तमोनुदं धीर, तेबिन्ज मच्युहायिन । 
हितं देवमनुससानं, राह उन्न्यहायिनं ॥ 
न्तीहि चिज्जाहि सम्पन्न, श्रसम्भृन्हविहारिलं | 
दध श्रम्तिमदेहिन तं नमस्सन्ति गोतमं ॥ “ 
“पु्ेनिवास यो वेदी, सम्मापायं च पस्सति । 
./ भयो जापिकलय पतत, भभिन्नावोसितो नो ४ 
“एताहि तीहि विज्जा तेवज्जो हीति ब्रा । 
तमह वदामि तेनिज्ज, नान्न श 
“वं खो, ब्राहमण, अस्मस्स विनये तेवज्नो होती" ति । 
-- {नस ~ र०। २. मन्वपहयिन ~ सो । ¶ रनतिमसरीर ~ सो०, स्या 


रो०1 


३.६.१० ] ्राह्मणवम्गो १५६ 

"श्रच्छरियं, भो गोतम, अन्भुतं, भौ गोतम ! यावसुभासितमिदं 
भोता गोतमेन इमेहि च भयं तीहि पाट्हारियेहि समन्नागतं भवन्त 
मोत्तमं धारेम 1 भवं हि गोतमो श्रनेकयि्ितं इद्धिविव पच्चनुभोति 
. . पे०... याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेति, भवं हि गोतमो भ्रवितवक 


श्रविचारं समाधि समापन्नस्स चेतसा चेतो परिच्च पजानाति - यथा 5 


इमस्स भोतो मनोसङ्खारा पणिहिता इमस्स चित्तरस श्रनन्तरा श्रमं 
नाम वितक्कं वितक्केस्सती" ति 1 भवं हि गोतमो एवमनुसासति - 
एनं वितक्केथ, मा एवं वित्तवकयित्थ ; एवं मनसि करोथ, मा एवं मनसा- 
कत्थ ; इदं पजहथ, इद उपसम्पज्ज विह्रथा”” ति । 


“श्रद्धा खो त्याह, ब्राह्मण, ्रासज्ज उपनीय वाचा भासिता; 1" 
श्रपि च त्याह ग्याकरिस्सामि । अहं हि, ब्राह्मण, अनेकविदितं इदधिविधं ` 


पच्चनुभोमि ...पे० .. याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेमि । श्रह्‌ं हिः 
बराह्मण, श्रचिततक्कं भ्रविचारं समाधि समापन्नस्स चेतसा चेतो परञ्च 
पजानामि - यथा इमस्स मोतो मनोसङ्खारा पणिहिता, इमस्स दित्तस्स 


भरनन्तरा श्रमुं नाम वितवकं वितक्केस्सती" ति । श्रं हि, ब्राह्मण, एवमनु- 5 


सासामि - एव वितक्केथ, मा एवं वितक्कयिस्थ ; एवं मनसि करोथ, 

मा एवं मनसाकत्थ , इदं पजहथ, इदं उपसम्पज्ज विहरथा”” ति । 
“श्रत्थि पन, भो गोतम, अज्जो एकभिक्खु पि यो इमेहि तीहि 

पाटिहारियेहि समन्नागतो, श्रञ्जमत्र भोता गोतमेना” ति ? 


“न खो, ब्राह्मण, एकयेव सतं न टे सतानि न तीणि सतानि न॒ ॐ 


चत्तारि सतानि न पञ्च सतानि, श्रथ खो भिय्योव, ये भिक्ख इमेहि 

तीहि पाटिहारियेहि समागता” ति । १ 
“कहु पन, भो गोतम, एतरहि ते भिक्लू विहरन्ती" ति ? 
“इमस्मियेव खो, ब्राह्मण, भिक्खुसद्ख" ति 1 


“श्रभिक्कन्त, भो गोतम, मभिन्कन्तं, भो गोतम । सेय्यथापि ॐ 


मो गोतम, निककुज्जित वा उककुज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरेग्य, मृन्द्रस 
वा मभ्य भ्राचिनखेग्य, ब्रन्यकारे वा तेलपञ्जोत घारेथ्य - “वसुमन्तो 
रूपानि दक्छन्ती' ति, एवमेवं भोता गोतमेन अ्ननेकपरियायेन धम्मो 
पकासितो । एसाह भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि, धम्मं च भिवसुसङ्क 


च । उपासक म भव गोतमो धारेतु ग्नज्जतगे पाणुपेतं सरणं मत" ति 1 5 
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1.14 ३. च तियं 
न ९४. जातिद्रेमिजातियो ..पै०.. इतति साकार सदं 
थनर् शिवं पुननर्‌ श्रनुग्रनि 1 यममन्दर पमा विज्जा श्रधिगता 
भनि, । निर्जिता, पिञ्जा उणन्ना; तमो विहतो, ग्रालोको उणक्नो 
भथा व प्रप्य भ्राताविनी परहितत्तरमर बिहृग्तो । 

“नौ एवं नमाद्धिते चित्ते परिनुद्े पर्योदाते मरनङ्खणे पिगत्‌- 
परिषनेन भ्रटृमृने पर्मनिये दिने प्रानेज्नपप्ते सत्तानं चतपपाततनाणाम 
यिन समिनितमेतति । नो दिव्येन चुना बिनुदेन श्रतिकबन्तमानतवेन 
. पै५... गथाकग्भूे गुते पमानाति । श्रयमरस दत्तया विज्जा श्रवि- 
गना नि. यत्रिञजा विहना, चिर्जा उणन्ना; तमो विहतो, लोको 
उष्णो ला सं त्रमत्तन्स श्रातापिनो पहितत्तस्छ विहरतो । 

नो एवं गमाद्धिने चित्ते परिरुद्ध परसियोदाते श्रनद्खणे वियतू- 
तवित्नेसे मुदम कम्मनिवें धने गानेञ्जप्यतते प्रासवानं सयनाणाय 
वितं चनिनित्नासरेनि । सो शुदं दून" ति यथाभूतं पजानाति . .पे०. 
शरव दुकदनिरोपगामिनी पिपवा' ति यथाभूत प्रजानाति, “मे 
श्रासफ्र' ति समाभू्ं पजानात्ति .. पे९... रयं श्रासवनिरोधगामिनी 
पदिषदा' नि यथाभूतं पजानाति । तस्स एव जानतो एव पस्सतो कामा- 
राभा मि चित्तं विमुच्चति, भवासवा पि चित्तं विमुच्चति, श्रविजजासवा 
नि निनं धिमुन्नति; विमुत्तरिम विमुत्तमिति नाणं होति । लीणा 
जातत, वृतितं त्रह्मचरियं, कत करणीयं, नापर इत्यतताया" ति पजानाति । 
ग्रगभस्स तत्निया धिज्जा प्रधिगता होति, म्रचिज्जा विहता, विज्जा 
उष्पन्ना; तमो धिदतो, मालोको उष्पत्नो यया त भ्रप्पमत्तस्स॒ भ्ात्रापिनो 
पित्तस्य विद्दरतो ति 1 
षयो मीलव्वत्तसम्पन्नो, परितत्तो समाहितो 1 
चित्त यस्स ॒वसीभूतं, एकण्यं सुसमाहित ॥ 
“धुव्येनिवासं यो वेदी, सम्गापाय च पस्सति । 
श्रयो जातिक्लय पत्तो, अभिञ्च्यावोसितो मुनि ॥ 
“एताहि तीहि विज्जा, तेचिज्जो होति ब्राह्मणो । 
तमहं वदामि तेविज्जं, नाञ्ज लपितलापनं ति ॥ 
“एवं खो, बराह्मण, शररियस्प विनये तेविज्जो होती” ति। 


ई उेववधिव ~ म० 1 २. सो-रो०। ३ एवमेव ~ रो० । 


-.--------~~----- 


३.७.९१] । हावो १९१ 

“पुन्बेकतं खो पन, भिक्छवे, सारतो पच्वागच्छतं न होति 
छन्दो वा वायामो वा इदं वा करणीयं इदं वा भ्रकरणीयं ति । इतति 
करणीयाकरणीये खो पन स्वतो थेततो अ्नुपलम्भियमाने मृदरस्सतीनं 
ग्रनाख्लानं विहरत न होति पच्चत्तं सहधम्मिको समणवादो । 
श्रयं खो मे, भिक्डवे, तेसु समणब्राह्मणेसु एवंवादीसु एवंदिद्रीसु पठमो 
सहधम्मिको निग्गहो होति 

“तत्र, भिक्छवे, ये ते समणब्राह्यमा एवंवादिनो एवदिद्धिनो - 
धयं किं चायं पुरिसपुम्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्लं वा अरदुक्खमसुखं 
वा सब्ब त इस्सरनिम्मानहेतू" ति, त्याह उपसङद्धुमित्वा एवं वदामि ~ 
(सच्चं किर तुम्हे श्रायस्मन्तो एववादिनो एवदि्िनो ~ यं किं चायं 


त्न 


पुरिसपुम्गलो पटिसवेदेति सूख वा दुक्खं वा अदुक्ठमसुखं वा स्वं तं . 


इस्सरनिम्मानदहेत्‌" ति ? ते च मे एव पुद्धा रामा" तति पटिजानन्ति 1 
त्याह एवं वदामि ~ शतेनहायस्मन्तो पाणातिपातिनो मविस्सन्ति इस्सर- 
निम्मानहेतु, अदिक्षादायिनो भविस्सन्ति दस्सरनिम्मानहेतु, अन्रह्म- 
चारिनो भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेठु, मुसावादिनो भविस्सन्ति इस्सर- 
निम्भानहेतु, पिसुणवाचा मविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, फरुसवाचा 
भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, सम्फप्यलापिनो भविस्सन्ति इस्सर- 
निम्मानहेतु, भ्रभिज्क्ालुनो भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, व्यापचच- 
चित्ता भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहैतु, मिच्छादिद्टिका भविस्सन्ति इस्सर- 
निम्मानदेतु' 1 

“इस्सरनिम्मान खो पन, भिक्लवे, सारतो पच्चागच्छतं न 
होति छन्दो वा वायामो वा इदं वा करणीय इद वा भ्रकरणीयं ति । 
इति करणीयाकरणीये खो पन सच्चतो येततो अनुपलन्मियमाने मुदू- 
स्सतीनं अ्रनारक्खानं विहरत न होति पच्चत्तं सहधम्मिको समणवादो । 
श्रय खो मे, भिक्लवे, तेसु समणत्राह्यणेसु एवंवादीसु एवंददीसु इतियो 
सहधम्मिको निग्गहो होति । 

“तत्र, भिक्छवे, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवदिष्टिनो- 
“यं कि चायं पुरिसिपुग्गलो पटिसंबेदेति सुखं वा दुक्ख वा अदुक्खछमयूुख वा 
सम्बं तं अ्हेतु-प्यच्चया' ति, त्याहं उपसद्धुमित्वा एवं वदामि - “सच्चं 
किर तुम्हे भ्रायस्मन्तो एवंवादिनो एवंदिद्धिनो ~ यं कि चायं पुरिस- 
पुषणलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा श्रदुक्वमयुखं' वा सन्नं तं भ्हेतु- 

९ भरसुलमदुक्लं ~ रो० । 
भ०१-२१ 
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५ भयु्तरनिकायो [२६९.- 


त एवं वतते आयस्मा आनन्दो सद्गारव ब्राह्मण एतदवोच ~ 
न विं पटिपदानं कतमा परिषदा खमति श्रपत्यतरा' 
£ रा च महप्फलतरा च महानिससतरा चा" ति? 
एव वृत्त सङ्गरो ब्राह्मणो भ्रायस्मन्त भ्रानन्द एतदवोच ~ शय्यापि 
मं गोतमो मवं चानन्दो। एते मे पज्जा, एते मे पासा" ति । 
तियं पि लो ्रायस्मा भ्रानन्दो सङ्गर ब्राह्मण एतदवोच - 
ष याहं राह्मण, एव पृच्छामि - क वा ते न्ना कवा ते पासंसा' 
ति ? एवं सो व्याह ब्राह्मण, पुच्छामि ~ मासं त, ब्राह्मण; दिनं पटि- 
पदानं कतमा पटिपदा खमति श्रप्पत्थतरा च श्रप्पसमारम्भतरा च महू 
प्फलतरा च महानिसंसतरा चा” ति ? दुतिय पिसोसङ्गारो ब्राह्मणो 
श्रायस्मन्तं भ्रानन्दं एतदवोच - “सय्यथापि भवं गोतमो भवं चानन्दो । 
एते मे पुञ्जा, एते मे पासंसा” ति । 
तत्तियं पि खो श्रायस्मा श्रानन्वो सङ्गारवं ब्राहमणं एतदवोच ~ 
भ्न खो त्याह, बराह्मण, एवं पुच्छामि - करेवा ते पुज्जा के वा ते पाससा' 
ति? एवं लो त्याहुः ब्राह्मण, च्छामि ~ मासं ते, ब्राह्मण, दित 
पटिपदानं कतमा पटिपदा खमति भरणत्यतरा च भ्रप्पसमारम्भत्तरा च 
महप्फलतरा च महानिसंसतरा चचा" ति ? तत्तियंपिखो सङ्गाखो 
ब्राह्मणो भ्रायस्मन्तं आनन्दं एतदवोच - ध्ेय्ययापि भव गोतमो भवं 
चानन्दो ! एते मे पुज्जा, एते मे पासंसा'' ति। 
अय खो भगवतो एतदहोसि - "याव तत्तिमं पि खो सङ्गाखो 
ब्राह्मणो श्रानन्देन सहधम्मिकं पच्ह पुरो स॒सादेति नो विस्सज्जेति । 
यन्तूनाहं पृरिमोचेय्य"' ति 1 श्रथ खो मगवा सङ्खारवं ब्राह्मणं एतदवोच ~ 
“करार न्वज्जः, ब्राह्मण, राजन्तेपुरे राजपूरिसान सलचिसिन्नान स्ि- 
पतितानं ्न्तसकथा उदपादी" ति ? । 
भ्यं स्वञ्ज, भो गोतम, राजन्तेपुर राजुरिसानं सिसित्ान 
सच्निपततिताने अरन्तराकथा उदपादि ~ धूव्बे सुदं भर्प्तर चेव मिवचू 
हेसु बूत च उत्तरि मनुस्सथम्मा इदपाटिहर्य द, ए 
पन बहुतरा चैव भिक्खू अरणतस च उत्तरि सनुस्सषम्ा इद्धिषाव्दविसिय 
दस्त! ति} श्रयं खन्न, मो गोतम, राजन राजपुसिान दन्न 
सिन्नानं सन्निपतितानं श्नन्तरकथा उदपादी" ति । 
-- {न्द्र 1 ९-२ कानुन्न ~ सी५; का सुज्ज ~ प्तऽ 1३. राजपरिसाय ~ 
सी०, स्या रो° । 


३७१] सहावम्गो १६३ 


अरनिम्गहितो श्रसंकिलिद्रो अनुपवज्जो श्र्पटिकुद्रो समणेहि ब्राह्मणेहि 
विञ्जही ति ! इति यं तं वृत्तं, इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

` “मानि च फस्सायतनानी ति, भिक्छवे, मया चम्मो देसि 
अनिमाहितो शरसंकिलिद्ो अनुपवज्जो अप्यविकुो समणेहि ब्राह्मणेहि 
विञ्बृही त्ति। इति खो पनेतं वुत्तं । कि चतं पटिच्च वृत्त १ 
छयिमानि, भिक्छवे, फस्सायतनानि ~ चवखु फस्सायतनं, सोतं फरसा- 
यतने; चानं फस्सायतनं, जिव्हा फस्सायतनं, कायो फस्सायतनं, मनो 
फस्सायतनं 1 इमानि छ फस्सायतनानी तति, भिक्डवे, मया धम्मो देसितो 
श्रनिरगहितो अ्रसंकरिलिदो अ्रनुपवज्जो श्रप्पटिकृद्ो समणेहि ब्राह्मणेहि 
विञ्जूही त्ति । इति यं तं वृत्तं, इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

“इमे श्रदरारस मनोपविचारा तति, भिक्छवे, मया धम्मो देदितो 
भ्रनिगगहितो श्रसंकिलिद्रो अरनुषवज्जो श्रप्पटिकुद्रौ समणेहि ब्राह्मणेहि 
विञ्चूही ति! इति खो पनेतं वुत्तं । कि चेतं पटिच्च वुत्तं ? चवसुना 
रपं दिस्व सोमनस्सद्वानियं प उपविचरति दोमनस्सद्रानियं हप उप- 
विचरति उपेक्छाटानियं रूपं उपविचरति, सोतेन सदं सुत्वा .. धानेन 
गन्धं घायित्वा .. जिब्डाय रसं सायित्वा ... कायेन फोदटुव्वं फुसित्वा ... 
मनसा धम्मं विञ्नाय सोमनस्सदानियं धम्मं उपविचरति दोमनस्स- 
हरानियं धम्मं उपविचरति उपेक्खाट्ानियं धम्मं उपविचरत्ति । इमे 
श्रहरारस मनोपविचारा सि, भिक्खवे, मया धम्मो देसिततो अनिग्गहितो 
अरसंकिलिटो भ्नुपवज्जो भ्रप्पटिकृद्रो समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्युही 
ति । इति यं तं वृत्त, इदमेतं पिच्च वृत्तं 1 

“मानि चत्तारि भररिथसच्चानी ति, भिवसखवे, भया धम्मो 
देसितो अनिग्गहितो असंकिलिदो श्रनुपवज्जो श्रप्पटिकु्रो समगेहि 
ब्राह्मणेहि विज्जुही ति । इति खो पनेतं वृत्तं । कि चेतं पटिच्च 
वृत्तं ? छं, भिक्लवे, धातूनं उपादाय गन्भरसाववकन्ति होति; 
ग्रोक्कन्तिया सति नामङ्पं, नामरूपपच्वया सायतन, सद्ायतन- 
पच्चया फस्सो, फस्सपच्वया वेदना । वेदियमानस्स खो पनाह, भिवखवे, 
इदं दुखं ति पन्वनापेमि, श्रयं दक्ठसमुदयो ति यञ्ापेमि, अयं 
दुक्खनिरोषो त्ति पञ्जयापेमि, भ्रं दुक्छनिरोधगामिनी पथिपदा ति 
पञ्व्नापेमि । ध 

१ पञल्डपेमि ~ भ०। 
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“कतमं च, ब्राह्मण, भ्नुसासनीपाटिहारियं ? इध, ब्राह्मण 
एकच्चो एवमनुसासति - एवं वितक्केथ, मा एवं निठमकपिलय; एव 
मनसि करो, मा एवं मनसाकत्य, इदं पजहथ, इदं उपसम्पज्ज विहरथ 
ति । इदं वुच्चति, ब्राह्मण, भनुसासनीपाट्हारियं । हमानि खो, 
ब्राह्मण, तीणि पाट्हारियानि । इमेसं ते, ब्राह्मण, तिण्णं पाच्हरियान 
कतमं पाटिहारियं खमति अभिच्कन्ततरं च पणीततरं चा" तिं ? 

शत्र, भो गोतम, यदिदं पाटिहारियं इधेकच्चो भ्रनेकविहितं 
इद्धिविधं पच्चनुभोति ...पे०.. याव ब्राह्मलोका पि कायेन वस क्तेति, 
इदं, भो गोतम, पाटिदहारियं यो व नं करोति सो व नं पटिसवेदे्ति, यो व 
नं करोति तस्सेव तं होति । इदं मे, मो गोतम, पाट्हारियं मायासह- 
धम्मरूपं विय खायत्ि । 

शपरंपिदं, मो गोतम, पाटिदहारियं इषेकच्चो निमित्तेन आदिसति - 
एवं पि ते मनो, इतयं पिते मनो, इति पि ते चित्त' ति, सो बह चे पि 
श्रादिसति तथेव तं होति, नो श्रञ्व्यथा । ईधे पन भो गोतम, एकच्चो 


11 


5 न्‌ हेव लो निमित्तेन भ्रादिसत्ति, पि च खो मनुस्सानं वा अमनुस्सानं 


वा देवतानं वा सह सुत्वा भरादिसति “.पे० न पि मनुस्सान वा श्रमनु- 
स्तान वा देवतानं वा सदं सुत्वा भादिसति, शपि च खो वितक्कयतो 
विचास्यतो वितक्कविष्फारसदं सुत्वा ्ादिसत्ति ..पे०.. न पि वित- 
कृकयतो विचास्यतो वितक्कविप्फारसद्‌ सुत्वा भ्ादिसति, भ्रपि चसो 
अ्रवितक्कं श्रविचार समाधि समापन्नस्स चेतसा चेतो परिच्च पजानात्ति- 
श्वा इमस्स मोतो मनोसङ्खारा पणिषिता इमस्स चित्तस्स श्रनन्तरा 
्रम्ह नाम वितक्कं वितवकेस्सती' ति, सो बहुं चे पि श्रादिसत्ति तथेव 
तं होति, नो अरञ्लथा। इदं पि, भो गोतम, पाट्हिरिययो वनं करोति 
सोवन पटिसंवेदेति, यो व नं करोति तस्सेव तं होति । ददं पि म, भो 
गोतम, पाट्हिासियं सायासहधम्मरूपं विय खायति 1 

प्रं च खो इदं, भो गोतम, पाट्िदहास्यं इधेकच्चौ एव धनुः 
सासति ~ एवं वितवक्केथ, मा एवं , एव मनसि करोय, 
मा एवं मनसाक्य, ददं पह, इद उपरम विहस्था' ति । इदमन, 
ओ गोतम, पाट्दास्यं लमति इसेसं तिण्णं पाटिदहारियान अरभिवकन्ततर 


ॐ च्च पणीतरं च । 


३.७.२ ] महावमो १६५ 
भिक्वे, समयो यं महाम्रग्गिडाहो' वुदाति । महाग्नम्गिडाहे खो पन, 
भिक्छवे, वुद्टिते तेन गामा पि इच्हन्ति निगमा पि इण्हन्ति नगरा पि 
ड्हन्ति । गामेसु पि उ्हमानेसु निगमेसु पि उ्दमानेसु नगरे पि ण्ह 
मानेसु तत्य माता पि पत्तं न्पटिलमपि, पत्तो पि मातरं नप्पटिलमत्ि 1 


इदं, भिक्लवे, पठमं अरमातापुक्तिकं भयं ति भ्रस्मुतवा पुथुज्जनो भासति । 5 


“युन च पर, भिवखवे, होति सो समयो यं महामेषो वृहति 1 
महामेषे खो पन, भिक्डवे, वृषटिते महाउदकवाहको सञ्जायति । महा- 
उदकवाहके खो पन, भिक्लवे, सञ्जायन्ते तेन भासा पि तृग्हन्ति निगमा 
पि वुग्हन्ति नगरा पि वु्हन्ति । मामेसु पि चु्मानेसु निगमेखु पि 


वृग्हमानेसु नगरेु पि वृष्हमानेसुः तत्य माता पि पृतं नप्पटिलभति, 


ततो पि मातरं नप्मटिलमति । इदं, भिक्खवे, दृतियं भ्मातापत्तिकं भयं 
सि भस्सुतवा पुथुज्जनो भासति । 

“पुन च परं, भिक्वे, होति सो समयो यं मयं होति भ्रटविसद्कोपो, 
चवकसमारून्हा जानपदा? परियायन्ति । भये खो पन, भिक्छवे, सति 


अटविसद्कोपे चक्कसमारहेसु जानपदेसु" परियायन्तेसु तत्थ माता पि 


ुततं न्पटिलभति, पुत्तो पि मातरं नप्पटिलमति । इदं, भिक्खवे, ततियं 


ग्रमातापुत्तिकं भयं ति भ्रस्मुतवा पुथुज्जनो मासप्ति । इमाति खो, 
त तीणि अमातापुत्तिकानि भयानी ति श्रस्युतवा पुथुज्जनो 
भासति 1 


(तानि खो पनिमानि, भिक्खवे, तीणि समातापुत्तिकानियेव 2 


भयानि श्रमातापुत्तिकानि भयानी ति भ्रस्सुतवा पुथुज्जनो भासति । 
कतमानि तीणि ? होति सो, भिक्लवे, समयो यं महाग्नग्गिडाहो वृद्राति । 
महाश्रगिगिडाहे खो पन, भिक्छवे, वृद्विते तेन गामा पि इय्हन्ति निगमा 
पि उग्हन्ति नगरा पि डग्हन्ति ! गामेसु पि उग्हमानेसु निगमेयु पि 


इय्हमानेसु नगरेसु पि इग्हमानेसुः होति सो समयो यं कदाचि करहचि ® 


माता पि पततं पटिलभति, पुत्तो पि मातरं पटिलमत्ति । इदं, भिक्लवे, 
+ भयं अरमातापृकत्तिकं भयं ति भ्रस्सुतवा पुथूज्जनो 
भासति । 


“पुन च पर, भिक्वे, होति सो समयो यं महामेघो वुहटाति । 


महामेषे खो यन, भिक्लवे, वद्धिते महाउदकवाहको सञ्जायति । महा- 


१ महामष्मिदाहो ~ रोऽ । २. भ्रटवि-सद्भंपो ~ रोऽ, अुवीसदकोपो ~ स्या० 
३ जनपदा - रो° } ४. जनपदे ~ रो० । शार 
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१६५ अदगत्तरिकायो 
[३६१०- 


ठ तस्युदानं 
हे ब्रह्मणा चञ्नतरो, परिव्वाजकेन मिब्बूत । 
पलोकवच्छो तिकण्णो, सोणि सङ्गारवेन चा ति ॥ 


© ----~ 


७, महावग्गो 
१. सित्थायतनसुत्तं । “तीणिमानि, भिक्लवे, पित्यायतनानि 
यानि पण्डितेहि समनुयुञ्जियमानानि समनुगाहियमानानि समनुमा- 
सियमानानि परं पि गन्त्वा अकरिरियाय सण्ठहन्ति । कतमानि तीणि ? 
सन्ति, भिक्खवे, एके समणत्राह्यणा एवंवादिनो एवदिद्धिनो ~ थ कि 
चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा सबं 
तं पुन्वेकतदहेत्‌" त्ति । सन्ति, भिक्खवे, एके समणत्राह्यणा एववादितो 
एवंदिष्टिनो - भं फ चायं पूरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुख वा दुक्छ वा 
्रदुक्खमसुखं वा सव्वं तं इस्सरनिम्मानहेतू' ति । सन्ति, भिक्लवे, 
एके समणन्राह्यणा एवंवादिनो एवदिद्टिनो ~ भ कि चाय पुरिसपुम्गलो 
पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्ं वा श्रदूवखमसुलं वा सन्वं तं श्रेतु- 
श्रप्पच्चया"' ति 1 
“तत्र, भिक्ववे, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवदिद्विनो - 
शयं क्रि चाय पुरिसपुग्यलो पटिसंवेदेति सुख वा दुक्छं वा शरवृक्लमयुलं 
वा स्वं तं पूववेकतदेतू ति, त्याह उपसद्धमित्वा एवं वदामि ~ पच्च 
किर तुम्हे परायस्मन्तो एवंवादिनो एवंदिष्टिनो ~ यं कि चाय रिसलालो 
पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्लं वा अदुक्छमसुख वा सन्बं तं ुन्ेकतहेतू' ति ! 
ते च मे एवं पुदधा श्रामा" ति पटिजानन्ति । त्याहं एव वदामि - तिन 
हायस्मन्तो पाणातिपातिनो मविस्सन्ति पृव्बेकतहु _अदिच्ादायिनो 
भविस्सन्ति पुन्बेकतदहेतु, रब्रह्मचारिनो भविस्सन्ति पुज्बेकतदेतु, मुसा" 
वादिनो भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु, पिसुणवाचा भविस्सम्ति पू्बेकतहतु, 
कल्सवाचा भविस्सन्ति पुववकतहेत, सम्फणलापिनो मनिस्सन्त न 
कतदेतु, अभिनक्ालुनो भविस्वन्त पुवेकृतहेु, व्यपभवित्ता भ ¶ 





 स्सन्ति पुन्बेकतदेतु, मिच्छादिषटिको भविस्सन्ति पुम्बेकतहेतु' 1 





१ श्रामो-सी०1 र व्यापन्नचित्ता ~ रो° 1 


च द्‌ 

३,७.३1 महावम्यो १९५ 
यानं पहानाय समतिक्कमाय संवत्तति ? भ्रयेमेव अरियो श्रटुद्धिको 
मगो, सेय्यथीद' ~ सम्मादिद्टि, सम्मासङ्धपो, सम्मावाचा, सम्मा- 
कम्मन्तो, सम्माश्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । 
श्रयं खो, भिक्छवे, मग्गो भ्रयं पटिपदा इमेसं च तिण्णं समातापुक्तिकानं 
मयानं इमेस च तिण्णं श्रमातापुत्तिकानं भयानं पहानाय समतिक्कमाय 
संवत्तती" ति । 

३. वेनागयुरसुत्तं । एकं समयं भगवा कोसले चारिकं चरमानो 
महता भिक्लुसद्खेन सद्ध येन वेनागपुरं नाम कोसलानं त्राह्यणगामो 
तदवसरि । अरस्सोसुं खो वेनागपुरिका ज्राह्यणगहपतिका - “समणो 
खलु, मो, गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकूला पव्बजितो वेनागपुरं अनुष्पत्तो । 
तं खो पन मवन्तं गोतमं एव कल्याणो कित्तिसदो भ्रन्भुग्गतो - ति पि 
सो भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो विज्जावरणसम्पन्नो सुगतो लोकि 
भ्नुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं वुद्धो भगवा ति । सो 
इमं लोक सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणत्राह्यणि पजं सदेवमनुस्सं 
सयं अभिजना सच्छकित्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति श्रादिकल्याणं 
मज्ककल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परि- 
सुध ब्रह्मचरियं पकासेति । साधु खो पन तथारूपानं भ्ररहृतं दस्सनं 
होती" ति । 

अथ खो वेनागपुरिका ब्राह्मणगहपतिका येन भगवा तेनुपसङ्क- 
मिसु; उपस कमित्वा श्प्पकच्चे भगवन्तं अरभिवादेत्वा एकमन्तं निसी- 
दिसु, भ्रप्यकच्चे सगवता सद्धि सम्मोदिसु, सम्भोदनीयं कथ सारणीयंः 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु, अ्रप्पेकच्चे येन भगवा तेनज्जलि 
पणामत्वा एकमन्तं निसीदिसु, ग्रप्पेकच्चे नामगोत्त सावेत्वा एकमन्तं 
निसौदिु, अप्पेकच्चे तुण्टीमूता एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्नो 
सो वेनागपूरिको वच्छगोत्तो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच ~ 

“अ्च्छरियं, भो गोतम, भ्रव्मूतं, भो गोतम ! यावच्चिदं भोतो 
गोतमस्स विप्पसघ्नानि इन्दियानि, परिसुद्धो छविवण्णो परियोदातो ! 
सेम्यथापि, मो गोतम, सारदं बदरपण्डु' परिसुद्ं होति परियोदातं; एवमेव 
भोतो गोतमस्स विप्पसन्नानि इद्दरियानि परियुद्धो छविवण्णो परियो- 
दातो । सेग्यथापि, मो गोतम, तालपक्कं सम्पति बन्धना पसुत्तं“ परि- 





१ सेग्ययिदं -म०। २. सराराणीय स्या०, से त 
पञ. दस्वनागृत्तं - सी०, रौ० ! सीम स्यार रो । ३. भदर ० -रो० । 
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भण्ज्या ति? ते चमे एवं पुरा श्रमाः ति पटिजानन्ति 
एवं वदामि ~ तनहायस्मन्तो पाणातिपाततिनो भविस्सन्ति | स 
शा ^ प५.. मिच्छादिद्विका भविस्सन्ति श्रे ° । 

्हेठु-मप्यच्चय ` सो पन, भिक्छवे, सारतौ पच्चागच्छत न 
होति छदो ना वायामो वा इदं वा करणीय इद वा श्रकरणीय ति! 
इति करणीयाकरणीये सो पन सच्चतो थेतततो अनुपलन्मियमाने मुदु- 
स्सतीनं भनारकंसानं विहरतं न होति पच्वत्त सहषम्मको समणवादो । 
भयं खो मै, भिक्स, तेमु समणतराह्मेु एवंवावीसु एवष रियो 
सहधम्मिको निग्गहो होति । 

इमामि खो, भिक्लवे, तीणि तित्यायतनानि यानि, पण्ड 
समनुयुल्जियमानानि समनुगाहियमानानि समनुभासियमानानि पर पि 
गन्त्वा भ्रकरिरियाय सण्ठहृन्ति । 

“श्रयं लो पन, भिक्लवे, मया धम्मो देसितो प्रनिम्गहितो अरसक्रि- 
लिट रनुपवज्नो भ्रप्पचिकरदो समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्नूहि । कतमो च, 
भिक्छवे, मया धम्मो देतो अनिग्गहितो भ्रसकिलिदधो भ्रनुपवज्जो 
भ्रप्मदिकुटो समणेहि ब्राह्मणेहि विच्यूहि ? इमा छ धातुयो पि, 
भिक्लबे, मथा धम्मो देसितो श्रनिरगहितो श्रसक्रिलिद्ो भ्रनुपवज्जो 
भरप्पटिकृद्रो समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्जुहि । इमानि छ फस्सायतनानी 
ति, भिक्लवे, मथा धम्मो देसितो भरनिगगहितो श्रसकिलि्ो अनुपवज्जो 
भरप्पटिकुटो समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्जुहि । इमे शरहारस मनोपविचारा 
तति, भिक्लवे, मया धम्मो देसित्ो भनिग्गहितो श्रसकिलिदो भ्रनुपवज्जो 
भ्रप्पटिकूदो समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्लूहि । इमानि चत्तारि अ्ररिय- 
सच्चानी ति, भिक्लवे, मया धम्मो देसितो श्रनिगगहितो भ्रसकितिदरो 
भ्रनुपवज्जो श्रण्पटिकृद्रो समणेहि ब्राह्यणेहि विञ्यृहि । 

“इमा छं घातुयो त्ति, भिक्वे, मया धम्मो देसितो भरनिगगहितो 
भ्रसंकिलिद्रो अनुपवज्जो श्रप्पटिवृटरो समणेहि ब्राह्मणेहि विन्मही 
त्ति। इत्ति खो पनेत वृत्त । किं चेत परिच्च वुत्तं ? छयिमा, भिक्छवे, 
धातुयो ~ पथवीघातु*, भ्रापोघातु, तेजोधातु, वायोधातुः भ्ाकासवतु, 
निञ्ब्याणघातु । इमा चं धातुयो ति, भिक्लवे, मया धस्मो देसितो 


१ अहेदुभ्प्पच्चयां ~ सी», स्या०, रो० 1 २ यानि तानि - सी रो० । ३ ववी 


धातु ~ सी०, स्या०, रो० । 


\..-----~---- 


३.७.३६ ] महाव ^ 


कायेन पटिसवेदेमि, यं तं अरिया भ्राचिक्ठन्ति ~ “उपेक्छको सतिमा 
सुखविहारी' ति ततिं ञानं उपसम्पज्ज विहरामि ; भुञस्स च पहाना 
दुक्वस्स च पहाना पुन्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं भ्य ङ्गमा शरद्क्लमसुखं 

उपेक्लासतिपारिसुद्ि चतुत्थं ञानं उपसम्पज्ज विहरामि । सो वे ब्रह 
राह्मण, एवंभूतो चद्कमामि, दिव्वो मे एसो तस्मि समये च्म होति 1 
सो चे ब्रह ब्राह्मण, एवेभूतो तिद्वामि, दिव्वं मे एतं तस्मि समये ठानं 
होति । सो चे अहं बराह्मण, एवेभूतो निसीदामि, दिव्व मे एतं तस्मि 
समये रासनं होति । सो चे श्रं राह्मण, एवंभूतो सेय्यं कम्मेमि, दिव्वं 
मे एतं तस्मि समये उच्वासयनमहासयनं होति ! इदं खो, ब्राह्मण, 
दिन्बं उच्चासयनमहासयनं, यस्साहं एतरहि निकामलाभी श्रकिच्छ- 
लाभी भ्रकसिरलाभी” ति । 

“श्रच्छसिय, भो गोतम, ्रव्भूतं, भो गोत्तम ! को चज्जो 
एवरूयस्स दिन्बस्स उच्चासयनमहासयनस्सय निकामलाभी भविस्सप्ति 
भ्किच्छलाभी श्रकसिरलाभी, अञ्नचत्र भोता गोतमेन ! 

“कतमं पन तं, भो गोतम, ब्रह्मं उच्वासयनमहासयनं, यस्स भवं 
गौतमो एतरहि निकामलाभी अकरच्छलाभी अकसिरलाभी"" ति ? 

“इषां, ब्राह्मण, यं गामं वा नियमं वा उपनिस्साय विहरामि, 
सो पुज्बण्समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय तमेव गामं वा निगमं वा 
पिण्डाय पविसामि । सो पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो वनन्तञ्जेव 
प्विस्रामि । सो यदेव तत्य होन्ति तिणानि वा प्ण्णानि वा तानि एकञ्च 
सद्खरित्वा निसीदामि पल्ल दकं आभुजित्वा उलुं कायं पणिधाय परमुखं 
सति उयदरुमेत्वा । सो मेत्तासरहगतेन चेतसा एक दिसं फरित्वा विहरामि, 
तथा दत्तियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं , इति उद्धमधो तिरियं सव्वधि 
सन्वत्ताय सन्वावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महम्गतेन 
भरणमाणेन भवेरेन भ्रव्यावनज््ेनः फर्त्वा विहरामि ! करुणासहगतेन 
चेतसा --पे०.. मुदितासहगतेन चेतसा ... उपेक्वासहगतेन चेतसा 
एकं दिसं फरित्वा विहरामि, तथा दुतियं, तथा तियं, तथा चतुत्थं, इति 
उद्धमो तिरियं सव्वधि सब्वत्तताय सब्वावन्तं लोकं उपेक्वासहगतेन 
चेतसा विपुलेन महगगतेन भ्रप्माणेन अवेरेन श्व्यावज्चेन फरित्वा 
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ॐ यानी ति श्स्युतवा पुथुज्जनो भासति 
स 
१-१, २-२. भ० पोतके नत्यि ! ३ हूक्यखमूदयो ~ 


१६४ 
[२.५.६- 


“कतमं च, भिक्वे, कलं श्ररियसच्चं ? 
पि दुक्ला, व्याधिः पि दुक्खो मरणं पि स ध व 
व कला, अियेि'समपयोग लो), येवो 
इक्लो , यम्पिच्छं न लभति तं पि दुक्खं । सद्धिततेन पञ्चुपादान- 
कन्था पि दुखा । इं वृज्वति, भिक्वे, वसं श्ररिमसन्चं । 

कतमं च, भिक्वे, दुक्छसमृदयं * श्ररियसच्व ? अिज्जा- 
पच्चया सङ्खारा, सङ्कखारपच्वया विञ्जाणं, विञ्व्ाणपरच्वया नामरूपं, 
नामरूपपनच्वया सचछरायतनं, सद्रायतनपच्वया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, 
वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्वया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भव- 
पच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्दोमनस्सुपायासा 
सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्छक्छन्धस्स समुदयो होति । इदं 
वुच्चति, भिक्खवे, दुक्खसमुदयं श्ररियसच्चं । 

“कतमं च, भिक्वे, दुक्खनिरोधं भ्ररियसच्चं ? श्रविज्जाय 
त्वेव श्रसेसविरागनियोधा सङ्कारनिरोधो, सह्भारनिरोधा विन्नाण- 
निरोधो, विञ्व्माणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूपनिरोधा सकरायतन- 
निरोधो, सक्रायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्सनिरोधा वेदनानिरोघो, 
वेदनानिखेधा तण्ानिरोधो, तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो, उपादान- 
निसेधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरामरणं 

सोकपरिदेवदुक्लदोमनस्सुपायासा निर्कन्ति । एवमेतस्स॒केवलस्स 
दुक्क्लन्धस्स निरोधो होति । इदं वुच्चति, भिक्लवे, दुक्खनिरोध 
श्ररियसन्चं । 

“कतमं च, भिक्लवे, दुक्छनिरोवगामिनी पटिपदा श्ररियसच्चं १ 
भ्रयमेव अ्ररियो टुद्धिको मग्गो, सेग्यथीद*- सम्मद सम्मासद्धुप्पो, 
सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माश्राजीवो, सम्मावायामौ, सम्मासति, 
सम्भासमाधि । इदं वुच्चति, भिक्छवे, दुक्लनिरोधगामिनी पटिपदा 
श्ररियसच्चं । मानि चत्तारि श्ररियसच्वानी' ति, भिच्व, मया धम्मो 
देसितो श्रनिग्गहितो अ्रसंरिलिदरो श्नुपवज्जो रषषर समेहि 
रामणे विली ति । इति यं तं वत्तं इवमेतं पटि्च दुतं "ति । 
६ । भ्तीणिमानि, भिक्खवे, भ्रातापि 

व ति । कतमानि तीणि ? होति; 


स्या० 1 ४; रैव्ययिदं ~ १०1 


१७४] * भहावग्मो १७१ 
ग्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एते मयं भवन्तं गोतमं सरणं 
गच्छाम धम्मं च भिक्सुसद्धं च ! उपासके नो भवं गोतमो धारेतु 
ग्रज्जतम्गे पाणुपेते सरणं गते” ति ।. 

४. सरभनुत्तं ! एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहं विह- 


रति गिज्छकूटे पन्बते । तेन खो पन समयेन सरमो नाम परिव्बाजको 5 


ग्रचिरपक्कन्तो होति इमस्मा धस्मविनया । सो राजग परिसत्ति' एवं 
वाचं भासति ~ “्रञ्व्नातो मया समगानं सक्यपृत्तिकानं' धम्मो । 
भ्रञ्व्याय च पनाह समणानं सक्यपुक्तिकानं धम्मं एवाहं तस्मा धम्म- 
विनया म्रपक्कन्तो"" ति । अथ सो सम्बहुला भिक्खू पु्बण्डसमयं निवा- 


सेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगह पिण्डाय पविसिसु । भस्सोसुं खो ते 1० 


भिक्खू सरभरस परिव्बाजकस्स राजगहे परिसति एवं वाचं भास- 
मानस्स - “गरञ्व्नातो सया समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मो 1 भञ्नाय 


चं पनाह समणानं सक्यपृत्तिकानं धम्मं एवाहं तस्मा धम्मविनया 
श्रपवकन्तो" ति । 


ग्रथ खो ते भिक्खू राजगहे पिण्डाय चरित्वा पच्छामत्तं पिण्ड 15 


पातपटिक्कन्ता * येन भगवा तेनृपसद्मिसु; उपसङ्धमित्वा भगवन्तं 
म्रभिवादेत्वा एकमन्तं निस्रीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना सो ते भिक्खू 
भगवन्तं एतदवो ~ “सरभो नाम, भन्ते, परिव्बाजको अचिरपवकन्तो 
इम्मा धम्मविनया । सो राजगहे परिसति एवं वाचं भासति - श्रञ्जातो 


मया समणगानं सक्यपुत्तिकानं धम्मो । अ्जञ्व्याय च पनाह समणानं - 


सकयप्तिकानं चम्मं एवाहं तस्मा घम्मविनया अपक्कन्तो' ति ! साधु 

भन्ते, भगवा येन सिप्िनिकातीर" परि्वाजकारामो येन सरभो परि- 

व्वाजको वेनुपसद्धुमतु अनुकम्पं उपादाया” ति । ४ 
अधिवासे मगवा तुष्टीभावेन । 


भथ सो भगवा सायन्हसमयं' पटिसल्लाना बुद्धितो येन सिष्पि- ॐ 


निकातीरं परिव्बाजकारामो येन सरभो परिल्बाजको तेनुपसद्धमि ; 
उपसङ्खमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । निसञ्ज खो सगवा सरं 
परिव्वाजकं एतदवोच -“सच्चं किर त्वं, सरभ, एवं वदेसि ~ ञ्चयातो 
मथा समणानं सत्यपुत्तिकानं घम्मो ! अज्व्माय च पनाह समणानं सक्य- 


१ परिदति ~ सी०, रो० 1 २. सक्युत्तियानं ~ सी, स्या०, रो । ३. ५ पटिः 
कन्तो ~ रो० । ४. सम्पिनिया तीरं ~ स्या० 1 ५. अधिवासेति ~ से० । ६ सायण्डुसमयं ~ 
सीऽरस्या०, यो° ! 
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१६६ । / श 


उदकवाहके खो पन, भिक्खवे, सञ्जाते तेन गामा 
पि ुग्ह्न्त नगरा पि वृग्हन्ति । न 
इमु नु पि गु हो सो खगो शि 
माता पि पृत्तं पटिलमभति ह 6.५ 
दृतियं समातापुक्तिकयेव ध 1 
| प्तिकयेव भय अमातापृत्तिकं भयं ति भ्स्सुतवा पुथुज्जनो 

“भुन च पर, भिक्लवे, होति सो समयो यं भयं 
सद्धोपो, चवकसमारन्हा जानपदा परियन्ति । भये खो व 
सति अ्रटचिसद्भोष चक्कसमारुन्हेसु जानपदेसु परियायन्तेसु होति सो 
समयो यं कदाचि करहचि माता पि पुत्तं पटिलमति, पृत्तो पि मातरं 
पटिल्ञमति । इदं, भिक्लवे, ततियं समातापृप्तिकेयेव भयं भरमाता- 
पत्तिक भयं ति भस्सुतवा पुथुज्जनो भासति । 

“मानि खो, भिक्लवे, तीणि समातापुप्तिकानियेव मयानि 
श्रमातापुत्तिकानि मयानी ति अ्रस्युतवा पुथुज्जनो भासति । 

श्तीणिमानि, भिक्छवे, श्रमातापत्तिकानि मयानि । कतमानि 
तीणि ? जराभयं, व्याधिभयं, मरणमयं ति। न, भिक्छवे, माता 
पत्तं जीरमानं एवं लमति ~ रहं जीरामि, मा मे पुत्तो जीर" ति; पततो 
वा पन मातरं जीरमानं न एवं लभति ~ श्रहं जीराभि, मा मे} माता 
जीरी' ति। ॥ 
“त्‌, भिक्खवे, माता पृतत व्याधियमान एवं लति ~ श्रं 
व्याधियामि, मा मे पुत्तो व्याधियी' ति, ततो वा पन मातर व्याधियमान 
न एवं लभति ~ श्रं व्याधियामि, मा मे माता व्याधियी' ति। 

५न्‌, भिक्डवे, माता पत्तं मीयमानं एवं लभति ~ श्रह मीयाभि, 
मा मे पुत्तो मीयी" ति; पत्तो वा पन भातरं मीयमान न एवं लभति - 
श्रहं मीयामिः मा मे माता मीयी' ति) इमानि लो, भिनेखवे, तीणि 
अ्रमात्तापुत्तिकानि भयानी ति । 

भग्रत्थि, भिवखवे, मगो श्रत्थि पटिपदा दमेसं च तिण्णं समाता 
ुत्तिकानं मयानं इमेसं च तिष्णं अ्मातापुत्तिकानं मानं पानाय समति 
कमाय संवत्तति । कतमो च, मिवे, मग्गो कतमा च पदिपदा 

† इमेसं च तिण्णं प्रमातापुत्तिकान 


१ व्याधिभयं -सी० रौ० } २. मीय्यी - स्यार रो०1 


३.७४] महावस्गो ९७३ 


समनुगहेय्यं समनुभासेय्यं ! सो वत मया साधुकं समनुयुञ्नियमानो 
समनुगाहियमानो समनुमासियमानो अहवानमेतं अनवकासो यं सो तिष्णं 
ठानानं नाञ्च्यतरं गनं निगच्छेय्य, अज्ञेन वा श्रञ्जनं पटिचरिस्सति, 
बहिद्धा कयं श्रपनामेस्सतति, कोपं च तोसं च श्रप्पच्चयं च पातुकरिस्सति, 
तुष्डीभूतो मङ्कुभूतो पत्तक्लन्धो श्रषोमुखो पञ्छञायन्तो श्रप्पटिभानो 5 
निसीदिस्सति, सय्यथापि सरमो परिन्बाजको । 


श्यो खो मं, परिव्वाजका, एवं वदेग्य ~ स्स खो पन ते अत्थाय 
धम्मो देसितो, सो न निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्छक्याया' ति, तमहं 
तत्थ साधकं समनुयुज्जेग्यं समनुगाहेय्यं समनुमासेय्यं । सौ वत भया 
साधुकं समनुयुञ्जियमानो समनुगाहियमानो समनुमासियमानो अहुान- 
मेतं भ्रनवकासो यं सो तिण्णं ठानानं नाञ्व्यतरं ठानं निगच्छेय्य, अञ्येन 
वा म्रज्व्यं पटिचरिस्सति, बहिद्धा कथं अपनामेस्सति, कोपं च तोसं च 
भ्रपपच्चयं च पातुकरिस्सति, तुण्टीमूतो सङ्कुभूतो पत्तक्लन्धो भ्रधोमुखो 
पञ्छायन्तो श्रप्यटिभानो निसीदिस्सति, सेग्यथापि सरभो परिव्वाजको" 
ति । श्रथ खो भगवा सिप्िनिका तीरे परिव्बाजकारामे तिवखत्तुं सीह- 5 
नादं नदित्वा वेहासं पक्कामि । 

भथ खो ते परिव्बाजका श्रचिरपक्कन्तस्स भगवतो सरभं परि- 
व्बाजकं समन्ततो वाचायसन्नितोदकेन' सञ्जम्भरिमकसु - “सेस्यथापि, 
भ्रावूसो सरम, वोहारञ्मे जरसिङ्गालो 'सीहनादं नदिस्सामी' ति 
सिङ्खालकंयेव नदति, भेरण्डकयेव नदति; एवमेव खो त्वं, श्रावूसो सरभ, % 
गरञ्व्यत्रेव समणेन गोतमेन शसीहनादं नदिस्सामी' ति सिङ्खालकयेव 
नदसि भेरण्डकयेव नदसि । सेग्यथापि, आवुसो सरम, श्रम्बुकसञ्चरीः 
भुरिसकरवितं* रविस्सामी' ति अम्बूकसञ्चरिरवितंयेव रवति; एवमेव 
खो त्वं, भरावसो सरम, भ्रञ्जनत्रेव समणेन गोतमेन धुरिसकरवितं रवि- 
स्सामी' ति, भ्रम्बुकसञ्चरिरवितंयेव रवसि । सय्यथापि, श्रावूसो सर, % 
उसभो शरुञ्व्याय गोसालाय गम्मीरं नदितव्बं मञ्व्यत्ति; एवमेव खो त्वं, 
भ्रानुसौ सरम, श्ज्व्यत्रेव समणेन गोतमेन गम्भीरं नदितव्वं मञ्जसी” 
ति! भ्रथ खो ते परिव्बाजका सरमं परिव्वाजकं समन्ततो वाचाय- 
सन्नितोदकेन सञ्जम्भरिमकसू ति । 





१ वाचास्रत्तितोदकेन - सी । २. अरम्बकमद्री ~ सी०, स्या०, ते ¡ ३. फर्स. 
करवत ~ सी०; पुस्करविततं ~ स्या०, से० } ५ 
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सुदं होति परियोदातं; एवमेव भोतो 
परिमुदढो छिवण्णो परिदा । म 
दक्लकेम्मारपृत्तसुपरिकम्मकतं र » भवे जम्बोनद 
, (० उक्कामुखे" सुकुसलसम्पहटु पण्डकम्बते 
निनिल्तं भासते च तपते च विरोचति च; एवमेव भतो गोतमस्ब 
1 इण्व्रयानि परिसद्धो छविक्णणो परियोदातो । यानि कामि, 
* उ न्वासयनमहासयनानि, सेग्ययीवं ~ आसन्दि पल्लो 
गोनको चित्तको पटिका पटलिका तूलिका विकतिका उदूलोमी एकन्त- 
लोमी कदस कोस्य टक हत्यत्थर भस्तत्थरं रथत्थर अजिनेप्यवेणी 
कदलिमिगपवरपच्चत्यरणं सरत्तरच्छदं उमतोलोहितकूपवान, एव- 
रूपानं मून मवं गोतमो उन्वासयनमहासयनान मिकामलाभी भ्कि्छ- 
लाभी भ्रकसिरलाभी" ति । 
“यानि खो पन तानि, ब्राह्मण, उच्वासयनमहासयनानि, सेय. 
थीदं ... दुल्लभानि तानि पन्वजितानं लद्धाः च पन न कप्पन्ति । 
^तीणि सो, इमानि, ब्राह्मण, उच्वासयनमहासयनानि, येसाहं 
एतरहि निकामलाभी श्रक्िच्छलाभी अकभिरलाभी । कतमानि तीगि ? 
दिन्बं उच्चासयनमहासयन, ब्रह्य उच्चासयनमहासयनं, भररियं उच्वासयन- 
महासयन । इमानि खो, बराह्मण, तीणि उच्वासयनमहासयनानि, येसाह 
एतरहि निकामलामी अकिच्चलाभी अ्रकसिरलाभी" त्ति । - 
“कतम यन तं, भो गोतम, दिव्बं उच्चासयनमहासयन, यस्स 
भवं गोतमो एतरहि निकामलामी भ्रकिच्छलाभी अकसिरलामी"' ति ? 
“धाह, ज्राह्यण, यं गाम वा निगमं वा उपनिस्साय विहिरमि, 
सो पुन्बण्डसमय निवासेत्वा प्तचीवरमादाय तमेव गामं वा निगम बा 
पिण्डाय पविसामि 1 सो पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो वनन्तर्वं 
पविसामि*। सो यदेव तत्थ होन्ति तिणानि वा पण्णाति वा तानि एकज 
सङ्खरित्वा निसीदामि पल्ल आभजित्वा उवं कायं पणिधाय परिमुल 
सति उपदरपेत्वा । सो विबिच्चेव कामेहि विविच्व अुसलेहि धम्मेहि 
सुवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतियुखं पठमं क्ञानं उपसम्पज्ज विहरामि + 
वितक्कविचारानं वृपसमा अ्रज्छत्त सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं रवि 
तवक अविचार समाधिजं पीतिसुखं दतियं ज्ञान उपसम्पज्ज विहरामि, 
% पतिया च विरागा उपेक्लको च विहरामि सतो च सम्पजानो सुख ब 
1 ` १ कसलसम्बह् - स्या, रो १. कादलि ° - सी० स्या०। ३ बद्वानि ~ 
सी०, स्या० ! ४. पचारमामि ~ सी०, स्या०, रो० 1 
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“प्रहिताय, भन्ते" । 

द्धो पनाय, कालामा, पुरिसपुग्यलो लोभेन अ्रभिमूतो परिया- 
दि्लचित्तो पाणं पि हनति, ्रदिन्नं पि ्रादियति, परदारं पि गच्छत्ति, 
मुसा पि भणति, परं पि तथत्ताय समादपेतति, यं स होति दीघरततं अ्रहिताय 
दुक्लाया"” ति । 

“एवं, भन्ते" ] 

“तं कि मञ्व्थ, कालामा, दोसो पुरिसस्स अज्छत्तं उप्पज्ज- 
मानो उपपज्जति हिताय वा अहिताय वा” ति ? 

“प्रहिताय, भन्ते" । 

शदो पनाय, कालामा, पुरिसपुग्गलो दोसेन अभिभूतो परिया- 
दिन्नचित्तो पाणं पि हनति, भदिन्ं पि श्रादियत्ति, परदारं पि गच्छति, 
मुसा पि भणत्ति, पर पि तथत्ताय समादपेति, यं स होति दीषरततं भ्रहिताय 
दुक्ाया'” ति 1 

“एवं, भन्ते" । 

“त॒ कि मञ्जथ, कालामा, मोहो पूरिसस्स भज्त्त उप्पज्जमानी 
उप्पज्जति हिताय वा भ्रहिताय वा” ति ? 

“भ्रहिताय, मन्ते" । 

“मून्हो पनायं, कालामा, पूरिसपुग्गलो मोहेन ्रभिभूतो परिया- 
दिन्नचित्तो पाणं पि हन्ति, अदिन्नं पि भ्रादियत्ति, परदारं पि गच्छति, 
मुसा पि भणति, परं पि तथत्ताय समादपेति, यं स होति दीघरततं अहिताय 
दुकखाया”” ति 1 

“एवं, मन्ते" । 
^तं कि मच्जथ, कालामा, इमे धम्मा कुसला वा श्रकुसला 
वा" ति? 

“अकरुसला, भन्ते" । 

“सावज्जा वा अरनवज्जा वा" ति? 

“सावज्जा, भन्ते" 1 

, विज्युगरहिता वा विञ्जुप्पसत्था वा” ति ? 

विञ्जुगरदिता, भन्ते । 


“समत्ता समादित्ना ्रहिताय दुक्लाय संवत्तन्ति, नो वा ? 
८, ४ ॥ 
कथं वा एत्थ होती" ति ? 
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समये चद्धमो होति । सौ चे अहं, व्राह्मण, एवंभूतो दहामि ..पे०.. 
निसीदामि -पे०.. सेय्य कपि, ्रह्म मे एतं तस्मि समये उच्चासयन- 
महासयन होति । इदं सो, ब्राहमण, रह्म उच्चासयनमहासयन, यरसाह 
एतरहि निकोमलामी मकिच्छलाभी अरकसिरलाभी" ति । 
“भ्च्छरियं, मो गोतम, श्र्भतं, मो गोतम ! को चज्मो 
एवसखूपस्स ब्रह्यस्सर उच्चासयनमहासयनस्स निकोामलाभी भविस्सति 
ग्रकिच्छलाभी श्रकसिरलाभी, अन्त्र भोत्ता गोतमेन 1 
। क्रतम पन तं, भो गोतम, भ्ररियं उच्वासयनमहासयन, यस्स 
भवं गोतमो एतरहि निकामलाभी अक्रिच्छलाभी भ्रकसिरलाभी" ति ? 
“धाह ब्राह्मण, यं गाम वा निगम वा उपनिस्साय विहरामि, 
सो पूव्वण्डसमय निवासेत्वा पत्तचौवरमादाय तमेव गामं वा निगम वा 
पिण्डाय पविसामि । सो पच्छामत्तं पिषण्डपातपटिककन्तो वनन्तज्जेव 
पचिसामि । सो यदेव तत्थ होन्ति तिणानि वा पण्णानि वा तानि एकञ्च 
सङ्खरित्वा निसीदामि पल्लङ्कुं ्रामुजित्वा उजुं कायं पणिधाय परिमुखं 
सति उपदरुपेत्वा । सो एवं जानामि ~ ^रागो मे पहीनो उच्छि्मूलो 
तालावत्युकतौ श्रनभावद्धतो' आयति अ्नुप्पादधम्मो; दोसो मे पहीनो 
उच्छित्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावद्धतो भ्रायति श्रनुप्पादषम्मो, 
मोहो मे पीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्युकतो अनमावद्भूतो भायति 
भ्रनुप्पादघम्मो" ! सो चे श्र, ब्राह्मण, एवंभूतो चद्धमामि, भरिथो मे 
एसो तस्मि समये चद्धुमो होति । सो चे ब्रह ब्राह्मण, एवभूतो तिद्रामि 
„. पे०... निसीदामि . . पे०...सेय्यं कप्पेभि, भ्ररिय मे एत तस्मि सममे 
उच्चासयनमहासयनं होति । इद खो, ब्राह्मण, अरिय उच्चासयनमहा- 
सथन, यस्साहं एतरदि निकामलाभी श्रकिच्छलाभी श्रकस्िरलाभी" ति। 
“भ्रच्छुरियं, भो गोतम, श्रन्भुतं, भो गोतम ! को ्स्मो एव- 
रूपरसं श्ररियस्स उच्चासयनमहासयनस्स निकामलामी भविस्सति भ्रकि- 
च्छलाभी अकसिरलाभी, अरञ्नत्र भोता गोतमेन 1 
“भ्रसिवकन्तं, भो गोतम, श्रमिक्कन्त, भो गोतम ! स्यापि, 
भो गोतम, निकुज्जितं वा उक्रुज्जेग्य, पटिच्छनं वा विवर, 
मन्हस्स वा ममां भराचिकलेयय, भरन्यकारे वा तेलपण्जोत 8 
शवकलुमन्तो रूपानि दक्लन्ती ** ति, एवमेवं सो मोत गौतमेन 


१. पजानामि ~ सी०, स्या०, रो 1 २. प्रनमावकतो ~ सी०, रोऽ । १ दग्न्त - 
सी०, रो०। 
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कूसला, भन्ते । 

“'सावज्जा वा अनवज्ञा वा“ ति ? 

“म्रनवज्जा, भन्ते 

"विञ्जगरहिता वा विज्चुप्पसत्था वा“ ति ! 

“विञ्चुप्यसत्था, भन्ते । + 

"मत्ता समादिल्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ति नो वा ? कथ >. 
वा एत्य होती" ति ? 

““समत्ता, भन्ते, समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ति । एव नो 
एत्य होती" ति 1 

“इति खो, कालामा, यं तं श्रवोचुम्हा ~ "एथ तुम्हे, कालामा ! 

मा अनूस्सवेन, मा परस्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटकसम्पदानेन, मा 
तक्कहेतु, मा नयहेतु, मा ्आकारपरिवितक्केन, मा दिद्टिनिञ्कानक्खन्तिया, 
मा भन्बरूपताय, मा समणो नो गरू ति । यदा तुम्हे कालामा, भ्रत्तना व 
जनेय्याथ ~ इमे घम्मा कुसला, इमे धम्मा अनवज्जा, इमे धम्मा विज्जु- 
प्पसत्था, इमे धम्मा समत्ता समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ती ति, अथ 15 
तुम्हे, कालामा, उपसम्पज्ज विहरेय्याथा' ति, इति य तं वृत्त इदमेत॒ २.15 
पटिच्च वृत्तं 1 

“स खो सो, कालामा, भररियसावको एवं विगताभिञ्क्लो विगत- 
व्यापादो अ्रसम्मृन्हो सम्पजानो पतिस्सतो मेत्तासहगतेन चेतसा एक 
दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थं, इति 2 
उद्धमघो तिरियं सन्बधि सब्बत्तताय सन्बावन्त लोक॒ मेत्तासहगतेन 
चेतसा विपुलेन मह्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अ्रग्याबक्षेन फरित्वा 
विहरत्ति । करुणासहगतेन चेतसा ... प०... मुदिततासहगतेन चेतसा 
-.. पे०... उपेक्लासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, 
तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमघो त्िरियं सन्बधि सब्बत्तताय 5 
सन्बावन्तं लोक उपेक्लासहगतेन चेतसा विपुलेन महर्गतेन ्रप्पमाणेन 
अवेरेन श्रन्याबज्ज्ञेन फरित्वा विहरति । 

“स खो सो, कालामा, अरियसावको एवं अवेरचित्तो एवं अन्या- 
बज्कचित्तो एवं ्रसंकिलिटुचित्तो एवं विसुद्धवित्तो 1 तस्स दिद्टरुव धम्मे 
चत्तारो भ्रस्सासा अधिगता होन्ति ! सचे खो पन श्रत्थि परो लोको, ॐ 
अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, अथाह" कायस्स भेदा परं 


१ जनमह ~ सी°» सऽ; ठानमेतं ~ स्या० 1 
अ०१-२३ 


9 भि 
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पत्तिकानं धम्मं एवाहं तस्मा धम्मविनया श्रपकन्तोः? क 
सरभो परिव्वाजको तुह अहि ! १1 
इतिं पि सो, भगवा सरं परिव्वाजकं एतदवोच ~ “वदेह, 

सरम, क्रिन्ति ते म्रन्व्यातो समणानं सक्यपक्तिकानं घम्म ? पचे ते 
परपसिपूरं भविस्सति, श्रं परिपूरस्सामि ! सचे पन ते परिरं भविस्सति, 
प्रं श्रनुमोदिस्सामी"” ति । दुतियं प लो सरभो परिव्बाजको तुष्टी 
श्रहोसि } ततियं पि खो भगवा सरमभं परिन्बाजकं एतदवोच ~ “वदेहि, 
सरभ, मिन्ति ते श्रज्ातो समणानं सक्यपक्तिकानं धम्मो ? सते ते 
भरपरिपूरं भविस्सति, रहं परिपुरेस्सामि । सचे पन ते प्रिपूरं मवि- 
स्सतति, म्रहं अनुमोदिस्सामी"' त्ति 1 तत्तियं पि खो सरभो परिव्वाजको 
ुण्ठौ अरहसि । 

पथ खो ते परिव्वाजका सरम परिव्बाजक एतदवो - “यदेव 
खो त्व, श्रावुसो सरभ५, समणं गोतमं याचेग्यासि तदेव ते समणो गोतमो 
पवारेति । वदेहावुसो सरभ, किन्ति ते अ्ञ्वनातो समणानं सवयपृत्ति- 
कानं धम्मो ? सचेते श्रपरिपूरं भविस्सति, समणो गोतमो परिूरेस्सति । 
सचे पन ते परिपू्ं भविस्सति, समणो गोतमो अ्नुमोदिस्सती” ति । 
एवं वृत्ते सरभो परिव्वाजको तुष्डीमूतो मडकरुभूतो पत्तक्छन्ो श्रषोमुलो 
प्ज्ञञायन्तो श्रप्पटिभानो निसीदि । 5 

ग्रथ खो भगवा सरभं परि्वाजकं तुष्टीभूतं मडकु मूतं पत्तकसन्धं 

अधोमुखं पजज्ायन्तं अर्पटिभानं विदित्वा ते परिल्वाजके एतदवोच ~ . 

भ्यो खो मं, परिव्वाजकाः एवं वदेग्य ~ 'सम्मासम्बुदधस्स ते 
पटिनानतो इमे धम्मा अनभिसम्बद्धा' ति, तमहं तत्य साधुक समनु 
यज्जगं समनुगाहे्यं समनुासेय्यं । सो वत मया साधक समतुयुठ्जयः 
मानो समनृगाहियमानो समनुमासियमानो भद्रानमेत य 
सो तिण्ण ठनानं नाञ्जतरं ठानं ग व वा व 

चरिस्सत्ति, बहिद्धा कथं श्रपनामेस्सति, कोप च तासं च 

पातुकरिस्सति, ु्ठीभूतो" मञकुमूतो प्तकलन्धो अषोगुलो क 
ञणपटिभानो निसीदिस्सतति, सेभ्यथापि सरभो परिव्बालको । ध 

न्यो खो मं, पखिबाजका, एवं वद्य ~ शीणासवस्स £ ~ 
जानतो इमे श्रासवा श्रपरिक्सीणा" ति, तमहं तत्य साभूक समतुुन्य 
फोलके नत्वि 1 ९ परिव्ानको - 


प 
१. परिव्बाजका राजगहका ~ रो० । ₹ रोऽ 
ते । ५, बुष्डीभूतो वा ~ सी ०, स्या०, सै०। 
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"्नभिचकन्तं, भन्ते ..प०... एते मयं, भन्ते, भगवन्तं सरणं 
गच्छाम घम्मं च भिक्लुसक्खं च । उपासके नो, भन्ते, भगवा धारेतु 
श्रज्जतम्े पाणुपेते सरणं गते" ति । 

६. सन्हसत्तं । एवं मे सुतं । एकं समयं भ्रायस्मा नन्दको 
सावत्थियं विहरति पन्बारामे मिगारमातुपासादे । श्रय खो सान्हो च ॐ 
भिगारलत्ता साणो' च सेखुनियनत्ता येनायस्मा नन्दको तेनुपसद्धुमिसु, 
उपसद्धुमित्वा आ्रायस्मन्तं नन्दकं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 
एकमन्तं निसिन्नं सो सान्हं भिगारनत्तारं आयस्मा नन्दको एतदवोच ~ 

“एथ तुम्हे, सान्हा, मा अनुस्सवेन, सा परम्परा, मा इत्ि- 
कराय, मा पिटकसम्पदानेन, सा तक्कहेतु, मा नयहेतु, मा भाकारपरि- 10 
वितक्केन, मा दिद्धिनिज््ानक्लन्तिया, मा भव्बरूपत्ताय, मा समणो नो 
गरू ति । यदा तुम्हे, सान्हा, मरत्तना व जानेय्याय मे धम्मा अकुसला, 
इमे म्मा सावज्जा, इमे धम्मा विञ्जुगरदिता, इमे धम्मा समत्ता समा- 
दिन्ना भ्रहिताय दुक्लाय संवत्तन्ती' ति, श्रय तुम्हे सान्हा पजहेय्याथ । 
तं कि मजञ्जथ, सान्हा, अत्थि लोभो" ति ? र 

“एवं, भन्ते” । 

“भ्भिन्ज्ञा ति खो रहं, सान्हा, एतमत्थं वदामि । लुद्धो खो 
मयं, सान्हा, अभिज्कषालु पाणं पि हनति, भ्दित्नं पि आदियति, परदार 
पि गच्छत, मुसा पि भणति, परं पि तथत्ताय समादपेति, यं स होति 
दीषरत्तं अ्रहिताय दुक्खाया” ति । 

“एवं, भन्ते" । 

“तं कि मञ्व्यथ, सान्हा, अत्थि दोसो ति ? 

4एवं, पन्ते ] 

“व्यापादो ति खो श्रं, सान्हा, एतमत्थं वदामि । द्टधोखो 
श्रयं, सान्हा, व्यापन्नचित्तो पाणं पि हन्तिः अ्रदित्नं पि भ्रादियति, परदारं 55 
पि गच्छति, मुसा पि मणति, परं पि तथत्ताय समावपति, यं स होति 
दीघरत्त म्रहिताय दुक्खाया ति । 

“एवं, भन्ते । 

ठ ॥ मज्जय, सान्ह, अत्थि मोहो" ति ? 

, भन्ते 
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++  मुतरनकायो 1 
चासिं ४. केसमुत्तिमुततं । एवं मे सुतं । एकं समयं सगवा कोसलेसु 
चारिकं चरमानो महता भिक्लुसद्धेन सदधि येन केसमृत्तं नाम कालामानं 
निगमो तदवसरि । अस्सोसुं खो केसमृत्तिया कालामा - “मणो सतु, 
भो, गोतमो सक्यपततो सक्यकुला पच्वलितो केसमृततं अनुष्त्तो । तं खो 
पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसद श्न्भुषतो ~ ¶त्ति पि सो 
अगवा ...पै० .. साघु खो पन तथारूपान श्ररहत दस्सनं होती”” ति । 
श्रय खो केसमुकत्तिया कालामा येन भगवा तेनुपसद्धमिसुः; 
उपसद्धुमित्वा प्रणेकच्चे भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु, 
अर्वेकच्चे भगवता साद्ध सम्मोदिसु, सम्मोदनीयं कथं सारणीय वीति- 
0 सारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु, अर्येकच्चे येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा 
एकमन्तं निसीदिसु, भष्यकच्चे नामगोत्त सावेत्वा एकमन्तं निसीदिसु, 
्प्ेकच्चे तुष्टीभूता एकमन्तं निसीदिगु । एकमन्तं निसिक्ना लो ते 
केसमुत्तिया कालामा भगवन्त एतदवोचु - 
“सन्ति, भन्ते, एके समण्राह्यणा केसमुतत प्रागच्छन्ति। ते सकयेवं 
5 वादं दीषेन्ति जोतेन्ति, परप्पवादं पन खुसन्ति वम्मेन्ति परिभवन्ति 
्नोमविख° करोन्ति । श्रपरे पि, भन्ते, एके समणन्राह्मणा केसमृतत 
नागच्छन्ति । ते पि सकथेव वादं दीषन्ति जोतेन्ति, परष्यवादं पन 
खसेन्ति वम्मेन्ति परिभवन्ति शरोमक्ष् करोन्ति । तेसं नो, मन्ते, अम्हाकं 
होतेव कङ्खा होति एकन सु नाम दमेसं भवतं समण' 
ब्राह्मणानं सच्चं आह, को मुसा ति : स 

ष "धरलं हि वो, कालामा, कितं अलं च्छत्‌ । कटनी 
मेव पन वो ठाने विचिक्िच्ला उम्प्ा । ५१ तुम्हे, कालामा, मा 

4 अनुस्खवेन, मा परम्पराय, मा इतिकिराय, भा पि 
" 5 सा गमस्भरम त ध: समणोनोगरूति। यदा तुण्डे, कालामा, 
रत्तना व जानेग्याथ ~ मे धम्मा असल, इमे चम्मा सावना, द 

धस्मा विञ्युग रहिताः इमे धम्मा समत्ता व 

संवत्तन्ती' ति, श्रथ तुम्हे, कालामा, पजहव्याय + 
न्तु क्रि मज्जय; कोलामाः लोभो पुरिसस्स श्रञसत्त उष्पज्जः 

वा ¢ 

5 भानो उप्पज्जति हिताय वा 
-------- स सयाम, रो० 1 २. भो ~ सी" सा 


१. केपुत्त ~ सी ०, स्या, 
2 सची ॥ ध्याम रोण ९ 1 
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तं कि मज्जथ, सान्हा, ्रत्थि भ्रलोभो" ति ? 

“एव, भन्ते" । 

“प्रनभिज्ज्ञा ति खो श्रं, सान्हा, एतमत्थं वदामि । अ्रलुद्धो 
खो श्रय, सान्हा, अनभिच्जञानु नेव पाणं हनति, न अ्रदिन्नं भ्रादियति, 
न परदार गच्छति, न मुसा भणति, परं पि न तथत्ताय समादपेत्ि, यं स॒ 5 
होति दीघरत्तं हिताय सखाया” ति । 

“एवं, भरन्ते 1 

तं कि मज्नथ, सान्हा, भ्रत्थि भ्रदोसो"" ति ? 

“एवं, मन्ते" । 

“भ्रन्यापादो ति खो अहु, सान्हा, एतमलत्थं वदामि । श्रदुरो ! 
खो श्रयं, सान्हा , अ्रव्यापन्नचित्तो नेव पाणं हनति, न भदिन्नं आदियति, 

न परदार गच्छति, न मुसा भणति, परं पि न तथत्ताय समादपेत्ि, यं स 
होति दीषरततं हिताय सूखाया"” ति । 

“एवं, भन्ते" । 

न्तं फ मज्नय, सान्हा, भ्रत्थि भमोहो" ति ? 5 

एवं, भन्ते । 

“विज्जा ति खो अहं, सान्हा, एतमत्थं वदामि । भ्रमन्हो 
खो श्रयं, सा हा, विज्जागतो नेव पाणं हनति, न श्रदिल्नं भरादियति, न 
परदार गच्छति, न मूसा भणति, परं पि न तथत्ताय समादपेति, य॑ स 
होति दीधरत हिताय सुखाया” ति । त 

एव, भन्ते । 

“त क्रि मज्जय, सान्हा, इमे ध्मा कुसला वा भकुसला 
वा" ति? 

“करुसला, भन्ते 
“सावज्जा वा अरनवज्जा वा ति? 
“श्रनवज्जा, भन्ते" । 


“ विज्चुगरहिता वा चिन्चुप्यसत्था वा” ति ? 
“विञ्कुप्पसत्था, भन्ते” । 
८८ 
समन्ता समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ति, नो वा ? कथं 
वा एत्थ होती"" ति ? 


“समतता, भन्ते, समादि्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ती ति । एवं 
नो एत्थ होती" ति । ५ 
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48. समन्ता 
त = समादिन्ना प्रहिताय दुक्छाय संवत्तन्ती ति । 
“इति खो, कालामा, यं तं भवोचुम्हा ~ “एय तुम्हे, कालामा ! 
मा अनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटकसस्पदानेन, मा 
5 तक्कहेतु, मा नयहेतु, मा भ्राकारपरिवितक्केन, मा दिद्विनिज््ानक्लन्तिया, 
मा भन्बरूपताय, मा समणो नो गरू ति । यदा तुर्हे कालामा भ्रत्तनाव 
जानेय्याथ ~ इमे घम्मा भकुसला, इमे धम्मा साक्ज्जा, इमे धम्मा 
विञ्जुगरहिता, इमे धम्मा समत्ता समादित्ता प्रहिताय दुक्लाय संवततन्ती 
ति, श्रथ तुम्हे, कालामा, पजहेय्याथा' ति, इति यं त वृत्त, इदमेत 


10 पटिच्चं वुत्त 1 


एय तुम्हे, कालामा, मा अनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा 
इतिकरिराय, मा पिटकसम्पदानेन, मा तक्कहेतु, मा नयतु" मा भ्राकार- 
परिवितक्केन, मा दिद्विनिज्जानकखन्तिया, मा भनव्बरूपताय, मा समणो 
नो गरू ति । यदा तुम्हे, कालामा, ्रत्तना व जानेग्याय ~ मे षम्मा 


2 करुसला, इमे धम्मा अ्ननवज्जा, इमे ध्मा वि्ृष्पसत्य, द्मे धम्मा 


समन्ता समादित्ना हिताय सुखाय संवततन्ती' ति, श्रय तुम्हे, कालाभा, 


उपसम्पज्ज विहरेग्याथ । 
भत किं मञ्वयथ, कालामा, अलोभो पुरिसस्स अरज्छत्त उप्मञ्ज 


भानो उप्पज्जति हिताय वा भ्रहिताय वा" ति? 


20 हिताय, भन्ते" 1 


“श्रलुद्धो पनाय, कालामा, पुरिसयुग्गलो लोभेन भरनभिमूतो 
श्रपरियादित्नचित्तो नेव पाणं हनति, न अदिन्न भ्रादियति, न परदार 
गच्छति, न ससा मणति, न' परं पि तथत्ताय समादपेति, य स होति 


दीधरत्त हिताय सुखाया” ति । 


28 “एवं, भन्ते" । 


प्तं किं मञ्नथ्‌, कालामा, श्रदोसो पुरिसस्स अज्छततं ख्मज्ज- 
मानो उप्पज्जति „०... अमोहो, पुरिसस्स भ्रज्छत्त 
दष्परजति ... पे०.. हिताय सखाया ति। 

“एवं भन्ते" । 

न्तं कि मञ्यथ्‌, कालामा, इम षम्मा कुसला वा श्रुता 
वा" ति ॥\ 
न 

_ ९. सीम स्या०, ० पौत्थकेलु मत्यि । 


३.७.७ ] भहावस्मो १०द 


त “कथासम्पयोगेन, भिक्वे, पुगलो वेदितव्बो यदि वा कच्छो 

यदि वा अ्रकच्छो ति ! सचायं, भिक्छवे, पुग्गलो पञ्हं पुदो समानो 
एकंसन्याकरणीयं पञ्टं न एकंसेन व्याकरोति, विभज्जव्याकरणीय 
परह्‌ न विमज्ज व्याकरोति, पद्पुच्छाब्याकरणीयं पञ्हं न पव्पृच्छा 
व्याकरोति, ठपनीयं पञ्हं न ठपेति, एव सन्ताय, भिक्खवे, प्गलो श्रकच्छो 
होति । सचे पनायं, भिक्खवे, पुगलो पञ्ह पुद्ो समानो एकसव्या- 
कृरणीय पञ्ह एकसेन व्याकरोति, विभज्जब्याकरणीयं पञ्टं विभज्ज 
व्याकरोति, प्पुच्छाव्याकरणीय पच्डं पट्पृच्छा व्याकरोति, उपनीयं 
प्ट ठपेति, एव सन्ताय, भिक्खवे, पु्गलो कच्छो होति । 

“कृथासम्पयोगेन, भिक्वे, पुगगलो वेदितव्बो यदि वा कच्छो 
यदि वा भ्रकच्छो ति। सचाय, भिक्छवे, पृम्गलो पच्ह पुद्ो समानो 
ठानाठाने न सण्ठात्ति परिक्प्पे न सण्ठाति भ्रज्जातवादे' न सण्ठाति 
पटिपदाय न सण्डाति, एवं सन्तायं, भिक्लवे, पुमलो अकच्छो होति । 
सचे पनाय, भिक्लवे, पुमलो पञ्टं पुटो समानो ठानाठने सष्ठाति 
परिकप्पे सण्ठाति श्रञ्ातवादे ' सण्ठाति पटिपदाय सण्ठाति, एवं सन्ताय, 
भिक्छवे, पुम्गलो कच्छो होति । 

“कथासम्पयोगेन, भिक्छवे, पुम्गलो वेदितन्वौ यदि वा कच्छो 
यदि वा ्रकच्छो ति । सचायं, भिक्छवे, पुग्गलो पञ्हुं पुटो समानो 
भ्रञ्नेनस्ब्यः पटिचरति, बहिङ्धा कथं भ्रपनामेतति, कोप च दोसं च अ्रप्प- 
च्चय च पातुकरोत्ति, एव सन्ताय, भिक्छवे, पु्लो भ्रकृच्छो होति । 
सचे पनायं, भिक्लवे, पुग्गलो पञ्ड पृद्ो समानो न भ्रञ्जेनञ्जें' पटिचरति 
न बहिद्धा कथ श्रयनामेत्ति, न कोप च दोस च अप्पच्चयं च पातुकरोत्ति, 
एवं सन्ताय, भिक्खवे, पुरगलो कच्छो होति । 

“कथासम्पयोगेन, भिक्छवे, पुम्गलो वेदितन्बो यदि वा कच्छो 
यदि वा श्रकच्छो ति । सचायं, भिक्लवे, पुम्गलो पञ्हं पदो समानो 
मभिहरति अभिमदति अनुपजग्धति सलितं गण्ाति, एवं सन्तायं, 
भिक्खवे, पुमलो अकच्छो होति । सचे पनाय, भिक्लवे, पुमालो पजं 
पुरो समानो नाभिहरति नाभिमदतति न अनुपजगत्ति न खलितं गण्हाति 
एव सन्तायं, भिक्छवे, पुगगलो कच्च होति । । 

“कथासम्पयोगेन, भिक्लवे, पुग्गलो वेदितव्बो यदि वा सडप- 


ला 


श 
~) 
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निसो यदि वा अनुपनिसो ति ! अनोहितसोतो, भिक्छवे, भ्नुपनिसो 50 8 199 


१ भ्रन्नवादे - सी०, स्या०, रो० 1 २. भ्रन्मेनाञ्चयं ~ स्या०, रो० । 
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१७८ अ्रुततरनिकायो (५ 
मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जिस्सामी' ति. क 
अधिगतो होति । मी" ति, भ्रयमस्व पठमो अरस्सासो 
, . “चे लो पन नत्थि परो लोको, नतय भुकतदवकटान कम्ानं 

फलं विपाको, अ्रथाह्‌ दिदेव धम्मे रवेर श्रव्यावज्छं भ्रनीध ससि 
गरत्तानं परिहरामी' ति, अयमस्स दुत्तियो प्रस्सासो ग्रधिगतो होति । 

५“ खो पन करोतो करीयति पाप, न खो पनाह कस्सन्नि 
पापं चेतेमि । अरकरोन्तं खो पन मं पापकम्मं कुतो दुक्ल फसिस्सती' ति, 
श्रथमरपच ततियो अस्सासो श्रधिगतो होति । 

“चे खो पन करोतो न करीयति पापं, श्रथाह उभयेनेव विसुदं 
भ्रत्ताने समनुपस्सामी' ति, अयमस्स चतुत्यो श्रस्सासो भ्रधिगतो होति । 

“सुखो सो, कालामा, अ्ररियसावको एवं ग्रवेरचित्तो एवं श्रव्या- 
वन्मचित्तो एवं प्रसंकिलिदरुचित्तो एव विसुद्धचित्तो । तस्स द्व धम्मे 
इमे चत्तारो श्रस्सासा श्रधिगता हन्ती" ति 1 

“एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगत 1 स खो सो, मन्ते, भ्ररिय- 
सावको एवं अवेरचित्तो एवं अव्यावज्स्चित्तो एव रसकितिदरचिततो एव 
विसुद्धचित्तो ! तस्स दिदेव धम्मे चत्तारो अस्छासा श्रधिगता होम्ति। 
श्वे खो पन अत्थि परो लोको, अत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान कत 
वियाको, अथाहं कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सभां लोकं उपपज्नि- 
स्सामी ति, श्रयमस्सं पठमो श्रस्सासो ञ्रधिगतो होति । 

शुचे खो पन नस्थि परो लोको, नत्थि सुकतदक्कटान कम्मान 
फल विपाको, श्रथाहं दिदेव धम्मे अवेर अन्यावज् अनीघ सुल र्ताते 
परिहिरामी' ति, श्रयमस्स दुत्तियो श्रस्सासो श्रधिगतो होति । 

. भच लो पन करोतौ करीयति पा, न खौ पनाह्‌ - कस्सचि 
पापं तेभि, भ्रकरोन्त खो पन मं पापकम्म कुतो दुक्ल ति, 
अ्रयमस्स त्तियो अरस्सासो श्रधिगतो होति । = 

“चे खो पन करोत न करीयति पापं, याहं उमयनव विध 
्रत्तानं समनुपस्सामी' ति, अ्यमस्स चतुत्थो अस्सासो अधिगतो होति 1 
श खो सो, मनत, शरस्यसावको एवं अवेरविततो एवं भनया 
वल्जचित्तो एवं अदिति एवं बिददरचितो 1 तस्स न भम 


9) दमे चतारो शरस्सासा श्रधिगता होन्ति । 


म चां - सान, रे ९ पुं मीन । 


न 


३७०८] ~ भहावग्यो । 


“मगवम्भूलंका नो, भन्ते, धस्मा भयवन्नेत्तिका भगवम्पटि- 
सरणा । साधु वत, मन्ते, भगवन्तंयेव पटिभातु एतस्स भासितस्स श्रत्थो । 
भगवतो सुत्वा भिक्खू धारेस्सन्ती" ति । 

“तेन हि, भिक्छवे, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी" 
तति । “एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 5 
एतदवोच ~ र 

“सचे, भिक्लवे, अञ्ज्यतित्थिया परिव्बाजका एवं पुच्छेययु ~ 
(तयोमे, भ्रावूसो, धम्मा । कतमे तयो ? रागो, दोसो, मोहो -इमे खो, 
प्रावुसो, तयो धम्मा, इमेस, भावुसो, तिण्णं धम्मानं को विसेसो को 
भ्रधिप्पयासो कि नानाकरणं ' ति ? एव पुद्धा तुम्हे, भिक्छवे, तेसं अञ्व्य- 10 
तित्थियान परिव्बाजकान एव ब्याकरेग्याय - ^रागो खो, ्रावुसो, 
भरपपसावज्जो दन्धविरागी, दोसो महासावज्जो क्िप्पविरागी, मोहो 
महासावज्जो दन्धविरागी' ति । 


क्रो पनावुसो, हेतु को पच्चयो येन अनुप्मन्नो वा रागो उप्पज्जति 
उष्पन्नो वा रागो भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती' ति ? 

“सुमनिमित्त तिस्स वचनीय । तस्स सुभनिमित्तं भयोनिसौ 
मनसि करोतो अनुप्यन्चो वा रागो उप्यज्जति उप्यन्नो वा रागो भिय्यो- 
सावाय वेपुल्लाय सवत्तति । भ्यं खो, भावुसो, हेतु श्रयं पच्चयो येन 
अनुष्पन्नो वा रागो उप्मज्जति उप्यन्नो वा रागो भिय्योभावाय वेपुल्लाय 
संवत्तती' ति । 

को पनावृसो, हेतु को पच्चयो येन अ्नुष्य्नो वा दोसो उप्यञ 
उम्मन्नो वा दोसो भिय्योभावाय वेयुल्लाय संवत्तती' 0 क. 

पटिषनिमिततं तिस्स वचनीयं । तस्स पटिषनिमित्तं 
मनसि करोतौ भ्नुप्प्चो वा दोसो उप्यज्जति उष्यन्नो वा 1 
भावाय वेपुल्लाय संवत्तति । अयं खो, भ्रावुसो, 


, हेतु श्रयं पच्चयो येन 
अनुप्यस्लो वा दोसो उप्यज्जति उप्पञचो वा दोसो भि्योभावाय वेपुल्लाय ् 
संबत्तती" ति । । 


5 


%0 


को पनावुसो, हेतु को पच्चयो येन अनुप्यन्नो वा मोहो उप्पञ 
उष्पन्नो वा मोहो भिय्योमावाय वेपुल्लाय संवत्तती' ति ? 9 
शयोनिसो मनसिकारो तिस्स वचनीयं । तस्स अ्रयोनिसो 
मनसि करोतौ भ्रनुपपन्नो वा मोहो उष्पज्जति उप्पन्नो वा मोहो भिस्यो- ॥ 
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१८५ 
४ श्रहगुत्तरनिकायो (१६६ 


[1 
रयं प्रविज्ना ति लो श्रु, ान्हा, एतमत्यं वदामि । मृन्हो खो 
" सान्हा, ब्रविज्जागतो पाणं पि हनति, अ्रदन्न पि आदियति, परदारं 
मि गच्छति, मूत्रा पि भणन्ति, परं पि तयत्ताय समादपेति, यं स होति 
दीघरत्तं अ्रहिताय दुक्लाया” ति । 

“एवं, भन्ते । 

“तं कि मज्जय, सान्हा, इमे षम्मा कुसला वा अकुसला 
वा त्ति? 

“श्रक्रुसला, भन्ते" । 

“ावज्जा वा श्रनवज्जा वा" ति? 

“सावज्जा, भन्ते" । 

“विञ्जुगरदिता वा विन्चुप्पसत्था वा“ ति ? 

“विज्युगरहिता, भन्ते" 1 

“समतता समादित्ना भ्रहिताय दुक्खाय संवत्तन्ति, नो वा ? 
कथं वा एत्य होती" ति ? . 

"समन्ता, भन्ते, समादिन्ना अ्रहिताय दुक्वाय संवत्तन्ती ति । 
एवं नो एत्य होत्ती” ति । 

“इत्ति खो, सान्हा, यं तं भवोचुम्हा ~ एय तुम्हे, सान्हा, मा 
अ्नुस्सवेन, मा परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटकसम्पदानेन, मा 
तक्कहेतु, मा नयहेतु, सा श्राका रपरिवितक्केन, मा दिद्विनिज््ानक्लन्तिा, 
मा भव्वरूपताय, मा समणो नो गरू ति । यदा तुम्हे, साहा, भत्तना व 
जानेय्याथ ~ इमे ध्मा श्रकसला, इमे धम्मा सावज्जा, इमे धम्मा विन्बु- 
गरिता, इमे घम्मा समन्ता समादिन्ना अहिताय दुक्लाय संवत्तन्ती ति, 
भ्रय तुमे, सान्हा, पजहेग्याथा' ति, इति यं तं वृत्तं इदमेतं पटिच्व वृत्तं । 

“एथ' तुम्हे, सान्हा, मा भ्रनुस्सवेन, मा परम्यराय, मा इतिः 
किराय, मा पिटकसम्पदानेन, मा तक्कहेतु, मा नयहेतु, मा भ्राकारः 
परिवितक्केन, मा दिद्धिनिज््ानक्छन्तिया, मा भव्वरूपताय, सा समणो 
नो गरू ति । यदा तुम्हे, सान्हा, अत्तना व जानेग्याथ - मे धम्मा 
कुसला, इमे धम्मा भ्रनवज्जा, इमे धम्मा चिञ्चुप्पसत्था, इमं घम्म 
समक्ता समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ती" ति, भय तुम्हः साचा, 


9 उपसम्पज्ज विहरेग्याथ । 


त 
१ एव -चै°। 


| 
३७९] महावन्यो । १५७ 


“यदपि, भिक्खवे, दोसो तदपि व ं; यदपि दुद्र भरभि- 
सद्खरोति कायेन वाचाय मनसा तदपि अकरुरलं ; यदपि टो दोसेन 
श्रभिमूतो परियादि्चित्तो परस्स असता दुक्खं उप्पादयति व्रधेन वा 
बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पव्बाजनाय वा बलवम्हि बलत्थो 
इति पि तदपि भ्रकुसलं । इतिस्समे दोसजा दोसनिदाना दोससमुदया 5 
दोसपच्चया अनेके पापका श्रकूसला धम्मा सम्भवन्ति । 

“यदपि, भिक्छवे, मोहो तदपि अरकुसलमूलं, यदपि मून्हो अभि- 
सङ्करोति कायेन वाचाय समनसा तदपि अकुसलं; यदपि मून्हो मोहेन 
ग्रभिभूतो परियादिन्नचिनत्तो परस्स रसता दुक्खं उप्पादयति वधेन वा 
बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पव्बाजनाय वो बलवस्हि बलत्थो 10 
इत्ति पि तदपि अरकुसलं । इतिस्समे मोहजा मोहनिदाना मोहसमुदया 
सोहपन्चया भ्रनेके पापका श्रकूसला धम्मा सम्भवन्ति । एवरूपो चायं, 
भिक्लवे, पुग्गलो वुच्चति भ्रकालवादी ति पि, ्रमृतवादी ति पि, श्रनत्य- 
वादी त्ति पि, भ्रघम्मवादी तिपि, अविनयवादीतिपि। 

“कस्मा चायं, भिक्वे, एवरूपो फुग्गलो वुच्चति भ्रकालवादी 15 
तिपि, भरभूतवादी ति पि, अनत्थवादी तिपि, अधम्मवादी तिपि, 
श्रविनयवादी ति पि ? तथाहायं, भिक्खवे, पुम्गलो परस्स भ्रसता 
दुक्खं उप्पादयति वधेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पन्चाज- 
नाय वा बलवम्हि बलत्यो इति पि । भूतेन सो पन वुच्चमानो भ्रव- 
जानाति, नो पटिजानात्ति; ग्रमूतेन वुच्चमानौ न आतप्प करोति, तस्स 2 
निन्बेठनाय इतिपेतं श्रतच्छं इतिपेतं अभूतं ति । तस्मा एवरूपो पुम्गलो 
वुच्चति भ्रकालवादी ति पि, ्रभूतवादी ति पि, भरनत्थवादी ति पि, रधम्म- 
वादी तिपि, ्रविनयवादी त्ति पि। 

“एवरूपो, भिक्वे, पुग्गलो लोभजेहि पापकेहि भकुसलेहि 
धम्मि भरभिभूतो परियादि्नचित्तो दिद चेव म्मे दुक्खं विहरति, 
सविषाति सउपायासं सपरिराहं । कायस्स च भेदा परं मरणा इुगगति 
पाटिकल्खा । 

दोसजेहि ... प०... मोहजेहि पापकेहिं भ्रकूसलेहि धम्मेषिः 
अमिभूतो परियादिन्नचित्तो दिद्र चेव धम्मे दुक्खं विहरति, सविधातं 


सउपायासं सपरिव्ाहं । कायस्स च भेदा परं मरणा दुग्गति पाटिकङ्ा ! ॐ 


१ उपदहति ~ सी०, स्या०, रो» 1 २. तथाह ~ सी०, स्या०, रोऽ 1 


२ 202 


2. 197 


7२ 197 


10 


15 


20 


. 


ध्ा 





१८२ श्रह्गुत्तरनिकायो | १५.६- 


. “इति सो, सान्हा, यं तं अवोचुग्हा" ~ एय तुमे, सान्हा,भा 
अनुरसवन, मा परस्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटकसम्पदानेन, भा 
तककहतु, मा नयहेतु, मा श्राकारपरिवितक्केन, मा दिद्विनिज््षानवखम्तिया 
मा मन्बरूपताय्‌, मा समणो नो गरू ति। यदा तुम्हे, सान्हा, अरत्तना क 
जानेय्याथ - इमे धम्मा कुसला, इमे ध्मा अनवज्जा, इमे धम्मा- विञ्ज- 
प्सत्या, इमे म्मा समत्ता समादिन्ना दीधरतं हिताय सुखाय संवततन्ती 
ति, भथ तुम्हे, सान्हा, उपसम्पज्ज विहरेग्याथा' ति, इति यं त वृत्त 
इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

“स खो सो, सान्हा, ररियसावको एवं विगताभिज्क्ो विगत- 
व्यापादो अ्रसम्मृन्हो सम्पजानो पततिस्सतो मेत्तासहगतेन चेतसा . .पे०. 
करुणा ... मुदिता ~ उपेक्लासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, 
तथा दुतियं, तथा तत्तियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरिय सन्बधि 
सब्बत्तताय सन्बावन्तं लोकं उपेक्वासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन 
अषप्पमाणेन श्रवेरेन भ्रव्याबज्जेन फरित्वा विहरति । सो एव पजानाप्ति- 
श्रत्थि इदं,“अरत्थि हीनं, अत्थि पणीत, भ्रत्थि इमस्स सज्मागतस्स उत्तरि 
निस्सरणं' ति । तस्स एवं जानतो एव पस्सतो कामासवा पि चित्त 
विमुच्चत्ति, मवासवा पि चित्त विमुच्चति, भ्रविज्जासवा पि चित्तं विमु- 
च्चति, विमृक्तस्मि विमुत्तमिति व्याण होति । खीणा जाति, वुसित 
बरह्माचरियं, कतं करणीयं, नापर इत्यत्ताया' ति पजानाति । 

“सो एव पजानाति ~ श्रु पुब्ब लोभो, तदह अकुलं, सो एतरहि 
नत्थि, इत्चेतं कुसलं; रु पुने दोसो पे०. श्रु पुनबे मोहो, तदह 
्रकरसलं, सो एतरहि नत्थि, इच्चेतं कुसल" ति । सो दिदेव धम्मे निच्चातो 
निन्बुतो सीतिभूतो सुखप्पटिसंेदी" ब्रहमभूतेन भ्रत्तना विहरती" ति 

७. कथावत्युसुततं । तीणिमानि, भिकसवे, कथावत्यूति । 
कतमानि तीणि ? अतीतं वा, भिक्खवे, अद्धान भ्रारन्म कथ कथ्यं ~ 
“एवं ब्रहोसि अतीतमद्धान' ति । भ्ननागतं वा , भिक्छवे, बद्धान शरार्भ 
कथं कथेग्य - "एवं मविस्सतत अ्ननागतमद्धानं' ति । एतरहि वा, मिव, 
पच्च अदधानं आरन कथं कथेग्य ~ व होति एतरहि पच्चुभन 
मद्धानं' ति 1 

१. श्रवोचुम्द ~ स्या०, रो० 1 २. उत्तर - सी स्या०, 
सी०, स्या०, रो० 1 


रो० 1 ३. ुपदिरवेदी - 
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चायं, भिकवे, पुरगलो वृल्चति कालवादी ति पि, मूतवादी ति पि, 
अल्थवादी ति पि, घम्मथादी ति पि, विनयवादी ति पि । 

“कस्मा चायं, भिक्छवे, एवरूपो पुम्गलो वुच्चति कालवादी 
ति पि, भूतवादी ति पि, भ्रत्थवादौ ति पि, वम्मवादी' तिपि, विनयवादी 
तिपि? त्थाहायं, भिक्लवे, पुग्मलो न परस्स भ्रसता दूवखं उपपादयति 
वधेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पन्नाजनाय वा बलवम्ि 
बलत्थो इति पि । भूतेन खो पन वृच्चमानो पटिजानाति नो अवजानाति ; 
शरभूतेन वुल्वमानो भ्रतप्पं करोति तस्स निन्बेठनाय - “इतिपेतं भतच्छं, 
इतिपेतं ्रभूत' ति । तस्मा एवरूपो पुर्णलो वुच्चति कालवादी ति 
पि, भरत्थवादी ति पि, धस्मवादी ति पि, विनयवादी तिपि । 

“एवरूपस्स, भिक्वे, पुर्गलस्स लोभजा पापका भ्रकूसला 
धम्मा पहीना उच्छि्मूला तालावत्युकता श्रनमावद्ता भायत्ति 
्नुप्पादधम्मा। दिदेव धम्मे सुखं विहरति श्रविषातं अनुपायासं 
श्रपरिष्ठाहुं । द्टुव धम्मे परिनिन्बायति । 

“दोसजा ...पे०... परिनिन्बायति । मोहजा ...पे०.. परिनि- 
ञ्नायति । सेग्यथापि भिक्छवे, सालो वा धवो वा फल्दनो वा तीहि 
मालुवालताहि उद्धस्तो परियोनद्धो । भ्य पुरिसो श्रागच्छेय्य कुदाल- 
पिटक* म्रादाय । सो तं मालुवालतं सूले छिन्देग्य, मूले छेत्वा पलि 
खणेय्य, पलि्लणित्वा मूलानि उद्धरेण्य, अन्तमसो उसीरनाल्रिमत्तानि" 
पि। सो तं मालुवालतं खण्डाखण्डिकं च्िन्देगय, खण्डा खण्डिकं छेत्वा 
फालेय्य, फालेत्वा सकलिके सकलिकं करेथ्य, सकलिकं सकलिकं करित्वा 
वातातपे विसोसेय्य, वाततातपे विसोसेत्वा अग्गिना डेथ्य, श्रम्गिना 
डहित्वा मसि करेथ्य, मसि करित्वा महावाते वा भरोफुणेय्य नदिया वा 
सीषसोताय पवाहेय्य । एवमस्स" ता, भिक्लवे, मालुवालता उच्छित्न- 
मूला ॒तालावत्थुकता अनभावद्धुता भरायति अनुप्पादधम्मा । एनमेव 
खो, भिक्खवे, एवरूपस्स पुम्गलस्स लोभजा पापको अकुसला धम्मा 
पीना उच्छिं्मूला तालावत्युकता भ्रनभावङ्ृता भ्यति श्रनुप्पाद- 
धम्मा । द्व धम्मे सुखं विहरति भ्रविघातं अनुपायासं अपरि । 


११ म० पोत्यके नत्व । २. ज्रदालपिटकं ~ सी०, स्या०, रो० । ३ उसीरनाग 
मतानि ~ सी० स्या०; उसीरनालमत्तानि ~ रो० 1 ४ ददेग्य ~ सी०, रो० । ५ एवमस्सु 
~सीऽ) ४ 
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होति, ्ओोहितसोतो सखपनिसो होति । सो सउपनिसो समानो रभि. 
जानाति एक धम्म, परिजानाति एक धम्मं, पजहति एकं धम्म, सच्छि- 
करोति एकं धम्मं । सो भ्रभिजानन्तो एक धम्म, परिजाननतो एक मम, 
पजहृन्तो एकं धम्मं, सच्छिक्ररोन्तो एकं घम्म सम्माविमुत्ति फुरपि । 

5 एतदत्था, भिक्खवे, कथा, एतदत्था मन्तना ; एतदंत्था उपनिसा, 

एतदत्थं सोतावघान, यदिद अनुपादा चित्तस्स विमोक्छो ति । 

8 199 “ये विरुद्धा सल्लपन्ति, विनिविटरा समुस्सिता । 
। श्रनरियगुणमासनज्ज, अन्मोज्च्यविवरेसिनो ।। 
“दुन्भासित विक्डलितं, सम्पमोह॒ पराजयं 1 

10 प्रज्जोञ्जस्साभिनन्दन्ति, तदरियो कथनाचरे ।! 

“सचे चस्स॒कथाकामो, कालमजञ्ब्याय पण्डितो । 
वम्मद्रपटिसयुत्ता, या भ्ररियचरिता* कथा 1) 
न्तं कथ कथये धीरो, अविरुद्धो भअनुर्सितो 
अनत्ततेन* मनसा, भ्मढासो' भ्रसाहसो ॥ 
15 “भ्नुसूयायमानो* सो, सम्मदाय भासति । 
सुभासितं अनुमोदेग्य, दुतम नापसादये" ॥ 
"उपारम्भः न सिक्लेग्य, खलितं च न॒गाहये । 
नाभिहरे नाभिमदे, न वाचं पयुत मणे 
"प्रञ्व्मातत्थं पसादत्थं, सत वे होति मन्तना । 
एव खो भ्रर्या मन्तेन्ति, एसा भ्ररियान मन्तना 
एतदञ्चनाय मेधावी, न समुस्तेगय मन्तये" ति॥ 

9  । “सचे, भिक्खवे, भ्रञ्जयतित्थिया 
परि्बाजका एव पृच्छेगयु - तयोमे, ्ावुसो, घम्मा । कतमे तमो ? 
रागो, दोसो, मोहो ~ इमे लो, आवुसो, तयौ भम्मा । इमेस, वृर, 
द्‌ ^ त्िण्णं बम्मान को विसेसो को मनिष्ययासो" कि नानाकरणं' ति { एव 

तुम्हे, भिक्खवे, तेसं शरञ्जगतित्थियान परिव्बाजकान बरिन्ति व्या" 
करेय्याथा” ति 
व = 0 ~ सी०, रोऽ सथ स्या) 
अन्लमयाभि ° - (+ शण 0.11 
रो०, अनुतिष्णेन - स्या० । # भासी >" ्षिनायदो - स्या; प्चिष्यायासो ~ 


७, नावसादये ~ सी०» रोऽ । ८ 
सोऽ । 
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गाय दिसाय पाणा परं योजनसतं तेसु दण्डं निव्खिपाही' ति । इति 
एकल्वानं पाणानं अनुद्याय अरनुकम्पाय समादपेन्ति, एकच्चानं पाणानं 
नानुहूयाय नानुकम्पाय समादपेन्ति । ते तदहपोसथे सावकं एवं समाद्‌- 
पन्ति - "एदि तव, श्रम्भो पुरिस, सव्वचेलानि निविखिपित्वा एवं वैदेहि - 
नाहं क्वचनि' कस्सचि किञ्चनतस्मि, न च मन क्वचनि कत्थचि 
किड्चनतत्थी ति ! जानन्ति खो पनस्स मातापितरो - श्यं ग्रम्हाकं 
पत्तो' पि; सो पि जानाति ~ मे महं मातापितरो" ति । जानाति खो 
पनस्च पुत्तदारो ~ श्रयं मग्हं भत्ता" ति; सो पि जानाति ~ श्यं महं 
ुत्तदारो' ति । जानन्ति लो पनस्स दासकम्मकरपोरिसा - श्रयं अन्ठाकं 
श्रयो" ति; सो पि जानाति ~ मे मण्हं दासकम्मकरपोरिसा' ति 1 
इति यस्मि समये सच्चे" समादपेतव्बा मृसावादे तस्मि समये समादपेन्ति ! 
इदं तस्स मुसावार्दास्म वदामि । सो तस्सा रत्तिया ्रच्चयेन" भोगे अदिचचं 
येव परिभुजञ्जति । ददं तस्स अदिच्ादानस्मि वदामि । एवं खो, विसाखे, 
निगण्टुपोसथो होति । एवं उपवृत्यो खो, विसाखे, निगण्टुपोसयो न 
महृष्फलो होति न महानिसंसो न महासुतिको न महाविष्फारो । 

“कथं च, विसाखे, अररियुपोसथो होति ? उपविकसलिद्ुस्स, 
विसाखे, चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति 1 कथं च, विसाखे, 
उपककिलिदुस्स चिनत्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? इध, विसाचे, 
अरियसावको तथागतं अनुस्सरति ~ शति पि सो भगवा अर्‌ं सम्मा- 
सम्बुद्धो विज्जाचरणसम्प्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि 
सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा" ति । तस्स तथागतं अ्रनुस्सरतो 
चित्त पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति । ये चित्तस्स उपकिकिलेसा ठे 
पीयन्ति, से्यथापि, विसाखे, उपक्किलिद्रुस्स सीसस्स उपक्कमेन परियो- 
दपना होति । 

“कथं च, विसाखे, उपक्किलिटुस्स सीसस्स उपक्कमेन परियो 
दपना होति ? कक्कं च पटिज्व मत्तिकं च पषठिच्च उदकं च परिव 
पुरिसस्स च तज्जं वायामं पटिच्च, एवं खो, विसाखे, उपविकलिदुस्स 
सीसस्स उयक्कमेन परियोदपना होति ! एवमेव खो, विसाखे, उपव्कि- 
लिद्रुस्ख चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति 1 

१. कवचने ~ सी ०; क्वचिनिं ~ स्या०; क्वचि - रो० । २-२. कत्थचिकरिञ्वनत्ा 


नत्यी ~ सी०, कस्मिनिति किंचञ्चनत्यी ~ स्या०" कस्सवि किञ्वन नत्थि ~ रौ० } ३. सव्वं ~ 
सरो° 1 ४ अच्चयेनते -सी०स्या०, रो०। 
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१०५६ । रहयतरनिकायौ / न 

नीः ेुहवाय सन्ति | तौ [ ३.७.४६ 
। श्रयं सो, आतृसो, हेतु भ्यं र 

्रनुप्पन्नो वा मोहो उपपज्जति प्रातु, हेतु भ्यं प्च्चयो येन 

संवत्तती' ति । हे¡ उपपज्जति उप्न्ञो वा मोहो भि्योमावाय वेपुल्लाय 

करो पनावुसो, हेतु को प्च्चयो ये ह 
ज्जति उपपन्नो च रागो पहीयती' ति ? + 

श्रसुमनिमित्तं तिस्स वचनीय । तस्स ्रसुभनिमिततं 
मनसि करोतो अनुप्प्नो चेव रागो नु्पज्जति वो 
यतति । रयं खो, श्रावुसो, हेतु भ्रय पच्वयो येन श्रनुणन्नो चेव रागो 
नुप्पज्जति उप्पन्नो च रागो पहीयती' ति । ४ 
॥, को पनावुसो, हेतु को पच्चयो येन अनुप्प्चो चे - 
ज्जति उष्पन्नो च दोसो पहीयती' ति ? ++ 

भेत्ता चेतोविमुत्ती तिस्स वचनीय । तस्स मेततं चेतोविमुत्ति 
यौनिसो मनसि करोतो भ्रनुप्पन्लो चेव दोसो नुप्पज्जति उप्पल्लो च दोसो 
पहीयत्ति ¦ भ्यं खो, ्ावुसो, हेतु श्रय प्च्चयो येन भ्नुप्य्नो चेव दोसो 
नुप्मज्जति उप्पन्नो च दोसो पहीयती" ति । 

को पनावुसो, हेतु को पच्चयो येन भ्रनुप्यन्नो चेव मोहो नुप्पज्जति 
उपपन्नो च मोहो पहीयती' ति ? + 

श्योनिसो मनसिकारो तिस्स वचनीयं । तस्स योनिसो मनसि 
करोतो अ्रनुप्पतनो चेव मोहो नुप्पज्जति उम्मतलो च मोहो पटीयति । 
अयं लो, ्ावृसो, हेतु भ्यं पच्चयो येन भनुप्प्नो वा मोहो नुपयज्जति 
उप्मन्नो च मोहो पहीयती""" ति । 

९. शरक्ुसलमूलषुततं । “तीणिमानि, भिक्लवे, अकुसलमूलानि 1 
कतमानि तीणि ? लोभो अरुसलमूलं, दोसो भ्रकुसलमूल, मोह 
अकुसलमूलं । 
"दपि, भिक्छवे, लोभो तदपि शरकरुसलमूल, यदपि नुदो 
अ्रभिसह्करोति कायेन वाचाय मनसा तदपि श्रकुसल; यदपि जुदधौ सोमेन 
परभिभूतो परियादितनचित्तो परस्स भ्रसता दतं उप्पादयति वधेन वा 
बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पन्बाजनाय वा बलवम्हि बलत्यो 
इत्ति पि तदपि म्रकुसलं 1 इतिस्समे लोभजा लोभनिदाना लोभः 
% समुदया लोभपच्वया रनकै पापका भकृसला धम्म सल 


। 11 
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“उपक्किलिदटुस्स, - पिसाखे, चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना 
होति । कथं च, विसाखे, उपव्किलिटुस्स चित्तस्स उपव्कमेन परयो 
दपना होति ? इव, निसाखे, भ्ररियसावको सदं भ्नुस्सरति ~ पुप्पटि- 
पलो भगवतो सावकसद्खो, उचृष्प्पन्नो भगवतो सावकसद्खो, जाय- 
प्पदिपन्लो भगवतो त्तावकसङ्खो, सामीचिप्पटिपन्नौ भगवतो सावक- 
स्ख, यदिदं चत्तारि पुरिसगुगानि अट पुरिसपुग्गला एस भगवतो सावक- 
सङ्ख ग्राहुनय्यो पाहुनेग्यो दक्सिणेग्यो भ्रञ्जल्िकरणीयो श्रनुत्तरं पुञ्य- 
क्खेत्तं लोकस्सा' ति । तस्स सङ्घं ्नुस्सरतो चित्तं पसीदत्ति, पामोज्जं 
` उप्मज्जति, ये चित्तस्स उपच्किलेस्ा ते पहीयन्ति, सेय्यथापि, विसाखे, 
उपक्किसिद्रुस्स वत्थस्स उपक्कमेन परियोदपना होति । 

“कें च्‌, विसाखे, उपव्किलिदुस्स चत्थस्स उपक्कमेन परियो- 
दपना होति ? उस्मं' च पटिच्च, खारं चः पटिच्च, गोमयं च पटिच्च, 
उदके च परिच्च, पुरिसस्स च तज्जं वायामं परिच्च । एवं खो, चिसाखे, 
उपविकि्लिदुस्स वत्थस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ¦ एवमेव खो, 
विसराखे, उपक्किलिटुस्स चित्तस्स उपवकमेन परियोदपना होति 1 

“कथं च, विसासे, उपकिकिलिदुस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियो- 
दपना होति इष, विसा, अरियसावको सङ्खं अनुस्सरति ~ “ुष्पटि- 
पन्नो गवतो सावकसद्खो .मे०... अनुत्तरं पुञ्जग्खेत्तं लोकरसा' ति । 
तस्स सङ्खं अनुस्सरतो चित्तं पसीदत्ति, पामोज्ज उष्पज्जति, ये चित्तस्स 
उपनिकलेसा ते पीयन्ति । अयं वुच्चति, विसासे, ्ररियसावको 
सङ्षुपोसयं उपवसति, सद्धेन सद्धि संवसति, सङ्खं चरस आरम्भ 
चित्तं पसीदति, पामोज्ज उप्पज्जत्ति, ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते 
पहीयन्ति' । एवं खो, विसाखे, उपविकिलिटुस्स चित्तरस उपक्कमेन्‌ 
परियोदपना होति । 

“उपविकलिद्स्स, विसाचखे, चिततस्स उपवकमेन परियोदपना 
होति । कथं च, विसाले, उपविकतिदरस्स चित्तस्य उपककमेन परियो- 
दपना होति ? इष, विसाखे, ररियसावको अर्तो सीलानि ग्रनुरसरत्ति 
अखण्डानि प्रच्छिदानि श्रसबलानि श्कम्मासानि भुलिस्सानि विजञ्मुप्प- 
सत्यानि भ्रपरामहामि समाधिसंवत्तनिकानि ¦ तस्स सीलं अनुस्स- 
रतो चित्तं पसीदति, पामोज्जं उपपज्जति, ये विततस्स उपविकलेसा त 

९१. उञ्च ० ~ स्या०, ऊतसं खारञ्व ~ रो० । 
अर्‌ 
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सेग्यथापि, भिक्खये, सालो वा धवो वा फन्दनो माुवालताहि 
उदस्त परियोनदधो रनयं आपज्जति, व्यसनं ४५ भ्रनयव्यसनं न 
भपज्जति; एवमेव सो, भिक्ठवे, एवर्पो पुमगलो सोभवेहि पापकेहि 
प ध. ्रभिभूतो परियादिजञचिततो दिर चेव धम्मे दं 
वहर।त, सविघातं सडपायासं सपरिकरं मेदा प्रं 
वति पाचिका । हं । कयस्स च भदा परं मरणा 

“दोसजेहि ... पे०... मोहजेहि पापकेषहि अ्रकुसलेहि धम्मि 
भरभिभूतो परियादिन्नचित्तो दिदं चेव धम्मे दुक्छं विहरति समिधात 
सउपायासं सपरिक्ाहं । कायस्स च भेदा परं मरणा दुगि पाटिका । 
इमानि खो, भिक्लवे, तीणि श्रकुसलमूलानी ति । 

“तीणिमानि, भिक्लवे, कुसलमूलानि । कतमानि त्ीणि ? ` 
श्रलोमो कुसलमूलं, दोसो कुसलमूलं, अमोहो कुसलमूलं । 

“यदपि, भिक्लवे, लोभो तदपि कुसलमूलं', यदपि श्रलुद्धो 
म्रभिसङ्करोति कायेन वाचाय मनसा तदपि कुसलं; यदपि श्रलुद्धो 
लोभेन भ्रनभिभूतो भ्रपरियादिन्नचित्तो न परस्स भ्रस्ता दुवख उप्पादयति 
वधेन ना बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पन्वाजनाय वा बलवभर 
बसत्थो इति पि तदपि कुसलं । इत्तिस्समे ब्रलोभजा अचोभनिदाना 
प्रलोमसमुदया अलोभपच्चया भेके कुसला धम्मा सम्भवन्ति । 

“यदपि, भिक्वे, अ्रदोसो तदपि कुसतमूलं; यदपि ग्द 
श्रभिसङ्खरोति कायेन वाचाय मनसा तदपि कुसलं ; यदपि श्रद्द दोसेन 
ग्रनमभिभूतो म्रपरियादित्तचित्तो न परस्स श्रसता दुक्खं उप्मादयति वेन 
वा वन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पन्वाजनाय वा वलवम्हि वलत्थो 
इति पि तदपि कुसलं । इतिस्समे श्रदोसजा श्रदोप्तनिदाना श्रोस- 
समुदया श्रदोसपञ्चया अनेके कसला धम्मा सम्भवन्ति । 

“यदपि, भिक्छवे, श्रमोहो तदपि कूसलमूलं; यदपि भमृन्हो 
ग्रभिसङ्करोति कायेन वाचाय मनसा तदपि कुसलं; यदपि श्रमृग्ो 
मोहेन भ्रनभिमूतो श्रपरियादि्चचितो न परस्स ग्रसता दुक्वं उप्मादयत्ि 
वघेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा प्नाजनाय वा वलवम्डि 
बल्यो इति पि तदपि कुसलं । इतिस्समे प्रमोहना श्रमोहनिदाना 


9 अमोहसमुदया श्रमोहपच्चया भ्रनेके कसला धम्मा सम्भवन्ति । एवस्पौ 


। ( 
१. उव्रेतो ~ स्या०; उदेता ~ रो° । २. एतं ~ शीण, ग्या रै० 1 
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ते पीयन्ति, सेय्यथापि, विसाखे, उपन्रिकिचिद्रुस्स जातरूपस्स उपक्कमेन 
प्रियोदपना होति । 

“कयं च, विसाखे, उपव्किलिद्रुस्स जातरूपस्स उपक्कमेन परि- 
योदपना होति ? उक्कं च पटिच्च, लोणं च पिच्च, गेरकं च क 
नाछिकसण्डासं" च परिच्च, पृरिसस्स च तज्जं वायामं पटिच्च । एवं } 5 
सो, विसाखे, उपविकलिद्रस्स जा तरूपस्स उपवकमेन परियोदपना होति । 
एवमेव खो, विसाखे, उपविकलिद्रुस्स चित्तस्स उपक्कमेन परिर्योदपना 


होति । ॥ 
“कथं च, विसाखे, उपक्किविद्ुस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियो- > 21 

दपना होति ? इध, चिसाखे, भरियसावको देवता श्रनुस्सरति ~ सन्ति # 
देवा चातुमहा राजिका, सन्ति देवा तावतिसा . .पे०. . सन्ति देवा ततुत्तरि । 
यथार्पाय सद्धाय समन्नागता ता देवता इतो चृता तत्युपपन्ना, मण्हं पि 
तथारूपा सद्धा संविज्जति ! यथारूपेन सीलेन ... सुतेन ... चागेन ... 
पञ्व्माय समन्नागता ता देवता इतो चता तत्युपपक्चा, सण्हं पि तथारूपा 

पञ्च्मा संविज्जती' ति । तस्स भत्तनो च तासं च देवतानं सद्धं च सीलं च 25 

सुतं च चागं च पञ्व्नं च श्रनुस्सरतो चित्तं पसीदत्ति, पामोज्जं उप्पज्जति, 

ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते पीयन्ति । श्रयं वुच्चति, विसाखे, श्ररिय- 

सावको देवतुपोसथ उपवसति, देवताहि सदधि संवसत्ति, देवता ्रारन्भ 

चित्तं पसीदत्ति, पामोज्जं उप्यज्जति, ये चित्तस्स उपविकिलेसा ते 
पीयन्ति" । एवं खो, विसाखे, उपकिकिलिहुस्स चित्तस्स उपक्कमेन 
परियोदपना होति ! 

“स खो सो, विसाखे, भ्ररियसावको इत्ति पटिसच्विक्लत्ति ~ 
यावजीवं श्ररहन्तो पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरता निहित- 
दण्डा निहितसत्था लज्जी दयापन्ना सन्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरन्ति; 
म्रहु्पज्ज इमं च रत्ति इमं च दिवसं पाणातिपातं पहाय पाणापिपाता 
पटिविरतो निषहिवदण्डो निहितसत्थो लज्जी दयापन्नो सव्बपाणभूत- 2. 
हितानुकम्पी विहरामि । इमिना पि अद्धेन भरहतं श्रनुकरोमि, उपोसथो 
च मे उपवृत्थो भविस्सति । 

यावजीवं अरहन्तो अरदित्नादानं * पहाय भ्रदिन्नादाना पटि- 
विरता दिन्नादायी दिन्नपाटिकङ्कखी, अथेनेन सुचिभूतेन भ्रत्तना विहरन्ति; ॐ 


ह १, नादिसष्डासं -सी°, स्या०; नालिकं -रो० 1 २ पहं - सी० ! ३ भअदिन्नदानं 
(की १. 
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ये उत्तराय दिसाय पाणा परं योजनसतं तेसु दण्डं निक्छिपाहिः; 


१९० 
० [ ३.७.६- 


“दोसजा ..पे०.. मोहना पापका 

क भ्रकरुसला धम्मा प्हीना 
चि तालावत्युकता भ्रनमावद्ूता श्रयति अनुप्ादधम्मा । 

व धम्मे सुखं विहरति श्रविधातं श्नुपायासं अ्रपरिदराहं । दि 
धम्म परिनिव्बायति । इमानि खो, भिक्लवे, तीणि कुसलमूलानी" ति । 
+ १०. उपोसथसुत्तं ! एवं मे सुतं ! एकं समयं भगवा साव- 

यं विहरति पुव्वा रामं भिगारमातुपासादे । श्रय लो विसाला गारः 
माता तदहृपोसथे येन भगवा तेनुपसद्धमि; उपसद्धमित्वा भगवन्तं 
श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि निरि निसिन्न त 
भिगारमातरं भगवा एतदवोच ~ ह ६ १४ 
दिवा दिवस्सा” ति ? न 

“उपोसथाहं, भन्ते, भज्ज उपवसामी"' ति । 

“तयो खोमे, विसाखे, उपोसथा । कतमे तयो ? गोपालकरु- 
पोसथो, निगण्ूमोसयो, भररयुपोसयो । कथं च, विसाखे, गोपालकुपोसथो 
होति ४ सेय्यथापि, विसाखे, गोपालको सायन्हसमये सामिकानं गावो 
निय्यातेत्वा' इति पटिसच्चिक्छति ~ रज्ज सो गावो भ्रमुकरिमि' च 
श्रमुकरिम च पदेसे चरिसु, भ्रमुकरिमि च भ्रमुकस्मि च पदेसे पानीयानि 
पिविसुः; स्वे दानि गावो भमुकर्मि च भ्रमुकर्मि च पदेसे चरिस्सन्ति, भमु- 
करम च श्रमुकस्मि च पदेसे पानीयानि पिविस्सन्ती' ति, एवमेव खो, 
विसाखे, दधेकच्चो उपोसथिको इति पटिसञ्चिक्ति ~ रहं ख्वज्ज 
इद चिद च खादनीय खलादि, इद चिद च भोजनीय भुञ्ज, स्वे दानाह 
इद चिद च खादनीय खादिस्सामि, इद चिदं च मोजनीयं मुञ्निस्सामौ' 
ति। सो तेन* मभिञ्ज्ञासहगतेन चेतसा दिवसं अतिनामेति । एव 
विसाखे, गोपालकुपोसथो होति । एवं उपवृत्थो खो, विसाखे, गोपालकः 
पोसथो न महष्फलो होति न महानिससरो न महाजुतिको न महाविष्फारो। 

“कथं च, विसाखे, निगण्डुपोखथो होति ? अत्य, निसा 
निगण्डा नाम समणजातिका । ते सावकं एवं समावपेन्ति ~ एहि ल 
अम्भो पुरिस, ये पुरत्थिमाय दिस्ाय पाणा परं योजनसतं तेसु दण्ड निवि 
पाहि; ये पच्छिमाय दिसताय पाणा परं योजनसतं तेसु दण्ड निक्लिपाहि; 

ये दक््वि- 
१ निम्यदेत्वा ~ स्या०, रो० । २ भ्मु्मि ~ रो° । २ भरषषु + 
४. तेन लोभेन ~ सी०, स्या०, रो° 1 
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“एवं लो, विसाखे, अररियुपोसथो होति । एवं उपवृत्थो सो, 
बिता, भररियुपोसथो महप्फलो होति महानिसंसो महाजुतिको महा- 
चिप्फासो" । 

"“कीवमहप्फलो होति कीवमदहानिसंसो कीवमहाजुतिको कीव- 
महाविण्फारो" ? 

“तेय्यथापि, विसाखे, यो इमेसं सोठसन्नं महाजनपदानं 
पटहूतरत्तरतनानं इस्सरियाधिपच्चं! रज्जं कारेग्य, सेग्यथीदं* ~ भरङ्गान, 
मगधानं, कासीनं, कोसलानं, वज्जीनं, मल्लानं, चेतीनं, वङ्गानं, कुरून, 
पञ्चालानं, मच्छानं, सुरसेनान, अस्सकानं, ग्रवन्तीनं, गन्धारानं, कम्बो- 
जनं, अट ङ्गसमन्नागतस्स उपोसथस्स एत" कलं नार्चति सोसि । 
तं किस्स हेतु ? कपणं चिसाखे, मानुसकं रज्जं दिब्ब सुखं उपनिधाय । 
यानि, विशाखे, मानुसकानि पञ्जनासर वस्सानि, चातुमहाराजिकानं 
देवाने एसो एको रत्तिन्दिवो । ताय रत्तिया तिसरत्तियो मासो ! तेन 
मासेन द्रादसमासियो संवच्छरो । तेन संवच्छरेन दिन्नानि" पञ्च वस्स- 
सतानि चातुमहारालिकानं देवानं भ्रायुप्पमाणं । ठानं खो पेतं, विसाखे, 
विज्जति यं इधेकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा अ्रटुङ्गसमन्नागतं उपोसथं 
उपवसित्वा कायस्स भेदा परं मरणा चातुमहाराजिकानं देवानं सहब्यतं 
उपपज्जे्य । इदं लो पनेतं, विसाखे, सन्धाय मासितं- कपणं मानुसकं 
रज्ज दिन्बं सुखं उपनिधाय' । 

“यं, विसाखे, मानुसकं वस्ससत, तावतिसानं देवानं एसो एको 
रत्तिन्दिवो । ताय रत्तिया त्िसरत्तियो मासो । तेन मासेन द्रादस- 
मासियो संवच्छरो । तेन संवच्छरेन दिल्बं वस्ससहरसं तावतिसानं 
देवानं श्रायुप्पमाणं 1 ठानं खो पनेतं, विसाखे, विज्जत्ि यं इघेकच्चो 
इत्यी वा पुरिसो वा श्रदुङ्गसमन्नागतं उपोसथं उपवसित्वा कायस्स 
भेदा प्र मरणा तावतिसानं देवानं सहव्यतं उपपज्जेय्य 1 इद खो पनेतं, 
वि्षाखे, सन्धाय भासितं ~ कपण मानुसक रज्जं दत्वं सुखं उपनिधाय" 1 

“यानि, विसराखे, मानुसकानि दवे वस्ससतानि, यामानं देवानं 
एसो एको रत्तिन्दिवो । ताय रक्तिया तिसरत्तियो मासो । तेन मासेन 
द्ादसमासियो संवच्छरो । तेन संबच्छरेन दिन्बानि द्रे वस्ससहरसानि 
यामानं दवान अ्रायुप्पमाणं 1 ठानं खो पनेतं, विसाखे, विचज्जति यं इधे- 


१ इस्सराचिषच्च ~ रो० 1 २. करेय्य ~ रोः 1 ३ सेग्ययिदं ~ म० । ५, एक - 
रो० । ४. सी०, स्या०, रोऽ पोत्यकेषु नत्थि 1 
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“कथं च, विसाखे, उपविकलि्ुस्स चित्तस्स उपवकमेन परिणो. 
दपना होति ? इध, विसाखे, ्ररियसावको तथागत श्रनूस्सरति - 
%ति पि सो भगवा भ्र सम्मासम्बद्धो विज्जाचरणसम्प्ो सुगतो 
लोकविदू अनुत्तरो पूरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं वुद्धो मगवा' 
ति । तस्स तथागतं अनुस्तरतो चित्तं पसीदत्ति, पामोऽ्ज उष्पञ्जति, 
ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते पीयन्ति ¦ श्रय वृच्चति, विसा - 
भअरसियसावको ब्रह्मपोसथं उपवसति, ब्रह्यना सद्धि सवसति, रहा चस्स 
भ्रारन्भ चित्तं पसीदत्ि, पामोज्ज उप्यज्जति, ये चित्तस्सं उपविकिलेसा 
ते पहीयन्ति' । एवं खो, विसाखे, उपमिकिलिद्रुस्स चित्तस्स उपक्कमेन 
परियोदपना होति ! 

“उपक्किलिदरस्स, विसाखे, चित्तस्स उपतवकरमेन परियोदपना 
होति । कथ च, विसासे, उपविकलिुस्स चित्तस्स उपवकमेन परियो- 
दपना होति ? इध, विसाखे, अरियसावको धम्म श्रनुस्सरति ~ स्वा- 
क्खातो भगवता धम्मो सन्दिद्टिको अकालिको एहिपस्सिको भोपनेष्यिको 
पच्चन्ं वेदितन्बो विध्लृही" ति । तस्स धम्म भ्रनुस्सरतो चित्तं पसीदति, 
पामोज्जं उप्यज्जति, ये चित्तस्त उपविकलेसा ते पीयन्ति, सेव्यथापि, 
विसासे, उपव्किलिदरुस्स कायस्स उपक्कमेन परियोदपना होपि । 

“कथ च, विसाखे, उपविकलि्स्स कायस्स उपक्कमेन परियो- 
दपना होति ? सोत्ति च पटिच्च, चुण्णं च पिच्च, उदक च परटिच्व, 
सस्त च तज्ज वायाम्‌ पटिज्च । एवं लो, विसाद, उपभिकिलि् 
कायस्स उपक्कमेन परियोदपना होति । एवमेव सो, विसाखे, उपविक- 
सिद्स्स चित्तस्स उपवकमेन परियोदपना होति । 

प्कृयं च, विसाखे, उपक्किलिदुस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियो- 
दना होति ? इ, विसा, भर्यसावको धम्मं अुस्सरति - स्वा 
कातो भगवता धम्मो सन्दिष्टिको कालिको एहिपस्तिको भ्रोपनेष्यिको 
पच्चन्तं वेदितन्बो निज्जृही' ति । तस्स धम्म ्नुस्सरतो चित्त परीदति, 
पामोज्ज रष्पज्जत्ति, ये चित्स्स उपितिकलेसा ते पीयन्ति । अरय 
वुच्चति, विसाखे, श्ररियसावको धम्मुपोसयं उपवसति, धम्मेन सि 
संवसति, धम्मं चस्स आरल्म वित्त पसीदति, पामोज्जं' उष्पज्जति य 
+ चितस्छ उप्कितेसा ते पहीयन्ति' । एवं लो, विसाखे, उपक्किलिदस् 

चित्तस्स उपककमेन परिमोदपना होति । 


--- द कलयन - सी० । २ पामुल्य ~ सी रो° 1 
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श्रानन्दबन्मो 


भ्मालं न धारे नच गन्धमाचरे, 
मञ्चे छमायं व॒ सयेथ सन्यते । 
एत॒ दहि अटुङ््िकमाहुपोसथं, 
बुद्धेन दुक्खन्तगुना* पकारितं । 
“चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना, 
" श्रोभासयं श्रनुपरियन्ति यावता । 
तमोनुदा ते पन भअ्रन्तलिखगा, 
नभे पमासन्ति दिसाविरोचना ॥। 
“एतस्मिं यं चिज्जति अन्तरे धनं, 
मृत्ता* मणि" वेूरिय च भदकं । 
सिद्धी सुवण्णं अथ वा पि कञ्चन, 
य जातरूपं हटकं ति वुच्चति ॥ 
“अदु्गुपेतस्स उपोसथस्स, 
कलं पि ते नानूमवन्ति सोठसि । 
चन्दप्पभा तारगणा च सत्वे ॥ 
“तस्मा हि नारीचनरो च सीलवा, 
अटुक्गुपेतं उपवस्मुपोसथं । 
पुञ्व्मानि कत्वान सुखुद्रयानि, 
अनिन्दिता सम्गमूपेन्ति ठानं" ति ॥ 


१६६ 


महावग्गो सत्तमो 1 


तस्पुदटनं 
तित्थमय ` च वेनागो, सरभो केसमुत्तिया 1 
सान्हो चा पि कथावत्यु, तित्थियमूलुपोसथो ति" । 


9 


८. आनन्दवों 








१ चचसुत्तं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरत्ति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अय खो छ्नो परिव्वाजको येनायस्मा 
भरानन्दो तेनुपसद्धमि; उपसद्धमित्वा आयस्मता आनन्देन सदधि सम्भोदि । 


१ सष्ठ ~ रो । २ ° गुण ~ रो० 1 ३, भ्नोभासयन्वा ~ 


मणि - सो । ४-५ सी, भोत्थक्े नत्थि ! 


स्याऽ | ४-४. मुत्त 
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पीयन्ति, से्यथापि, विसाखे, उपविकितिद्स्स ्रादासस्स उपककमेन 
परियोदपना होति । 

“कथं च, विसाखे, उपक्किलिदटुस्स भरादासर्स उपवकभेन परियो- 
पना होति ? तेल च पटिच्च, छारिक च पटिच्च, बालषडूपक च पटिन्च, 
रिसस्स च तज्जं वायामं पटिच्च । एव सो, विसासे, उपितदसस 
भ्रादासस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ¡ एवमेव सो, विसासे, 
उपगरिकलिदुस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ! 

“कथ, च विसाखे, उपक्किलिदुस्स चित्तस्स उपक्करमेन परियो- 
दपना होति ? इध, बिसाखे, श्ररियसावको अत्तनो सीलानि भुस्सरति 
अण्डानि ..पे०.. समाधिसवत्तनिकानि । तस्स सील अ्रनुस्सरतो 
चित्तं पसीदति, पामोनज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते पहीयन्ति। 
श्रयं वुच्चति, विसाखे, शररियसावको सीलुपोसयं उपवसत्ति, सीलेनं 
सदधि सवसत्ति, सील चस्स ्रारव्म चित्त पसीदति, पामोज्ज उपज्जति, 
ये चित्तस्स उपक्किलेा ते पीयन्ति ! एवं खो, विसासे, उपव्किलिद्रस्स 
चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति 1 

“उपनिकिलिटुस्स, विसाखे, चित्तरस उपक्कमेन परियोदपना 
होति । कथं च, विसाखे, उपगरकरलिद्रस्स विक्तस्स उपव्कमेन परियो 
दयना होति ? इध विसाखे, अरियसावको देवता अनुस्सरति ~ भन्ति 
देवा चातुमहा राजिका, सन्ति देवा तावतिसा, सन्ति देवा यामा, सन्ति 
% देवा तुसिता, सन्ति देवा निम्मानरत्िनो, सम्ति देवा परमिम्मितनसः 
वत्तिनो, सन्ति देवा ब्रह्मकायिका, सन्ति देवा ततुकत्तरि । यथास्माय 
सद्धाय समन्नागता ता देवता इतो चता तत्युपपन्ना* मच्ह्‌ पि तथारूपा 
सद्धा सविज्जति । यथारूपेन सीलेन समन्नागता ता देवता दतो चृता 
स्त्युपपन्ना, मग्हं पि तथारूप सीलं सविज्जति । वा 
ता देवता इतो चुता तत्युपपन्ना, मण्डं पि तथारप सूत संबिल्जति । 
यथाूपेन चारन समागता ता देवता इतो चुत ततय, भक गि 
तथारूपो चागो सविज्जति । यथारूपाय पञ्जाय समननागता ता देवता 
इतो चताः तत्युपपन्चा, मग्ह॒ पि तथारूपा पन्ना सविन्जती' ति । 
तस्स श्रत्तनो च तासं च देवतानं सद्धं च सीलं च सुतं च चाग ब प 
च अनुस्सरतो चित्तं सीदति, पामौज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स 
से०1 र ततु 
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प्रभिमूतो परियादिक्नचित्तो अत्थं पि यथाभूतं नप्यजानाति, परत्थं पि 
यथाभूतं नप्यजानात्ति, उमयत्यं पि यथाभूतं नप्यजानाति; मोहे पहीने 
अ्रत्तत्थं पि यथाभूतं पजानाति, परत्यं पि यथाभूतं पजानाति, उभयत्थं 
पि यथाभूतं पजानाति । मोहो खो, श्रावूसो, भ्रन्धकरणो अचवखुकरणो 
अञ्व्याणकरणो पञ्नानिरोधिको विघातपविखको अनिन्बानसंवत्त- 
निको । इदं खो मयं, भ्रावृसो, रागे श्रादीनवं दिस्वा रागस्स पटान 
पञ्च्नापेमं । इद दोसे भ्रादीनवं दिस्वा दोसस्स पहान पञ्च्नापेम । 
इद मोहे आदीनवं दिस्वा मोहस्स पहानं पञ्व्नापेमा" ति 1 

“्रत्थि पनावुसो, सम्गो भ्रत्थि पटिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स 
मोहस्स पहानाया” ति ? 

“भ्रत्यावुसो, मम्गो श्रत्थि पटिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स 
मोहस्स पहानाया” ति । 

“कतमो पनावृसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स 
मोहस्स पहानाया ति ? । 

“श्रयमेव अरियो अटद्धिको मग्गो, सेच्यथीदं ~ सम्मादिदटटि 
..पे० .. सम्मासमाधि । भ्यं खो, भावूसो, मम्गो भ्रयं पटिपदा एतस्स 
रागस्स दोसस्स मोहस्स पहानाया'” ति । ^ 

“महको लो, श्रावृसो, मम्गो भिका पटिपदा एतस्स रागस्स 
दोसस्स मोहस्स पानाय ¦ भ्रलं च पनावृसो भ्रानन्द, ्रप्पमादाया” ति । 

२. ्राजीवकसुत्तं । एकं समय भ्रायस्मा श्रानन्दो कोसम्बियं 
विहरति घोसितारामे । अनथ खो ्रज्जतरो आजीवकसावको गहपति 
येनायस्मा भ्रानन्दो तेनुपसद्धुमि, उपसद्धमित्वा श्रायस्मन्तं श्रानन्दं 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि ! एकमन्तं निसिन्नो खो सो भाजीवक- 
सावको गहपति भ्रायस्मन्तं आनन्दं एतदवोच ~ 

“केषं नो, मन्ते आनन्द, धम्मो स्वाक्लातो ? के लोके सुप्पटि- 
पन्ना ? के लोके सुकता^ ति ? 

^तेन हि, गहपति, तज्ञेवेत्य पट्गृच्छिस्सामि, यथा ते खमेग्य 


तथा नं व्याकरेग्यासि । तं करि मज्जसि, गहपति, ये रागस्स पहानाय 


धम्मं देसेन्ति दोसस्स पहानाय धम्मं देसेन्ति मोहस्स पानाय धम्मं 
देसेन्ति, तेसं धम्मो स्वाक्छातो नो वा ? कथं वा ते एत्थ दोत्ती'" ति ? 


१. सुगत्रा ~ सी०, स्या०, रौ! 
भम०१-२६ 
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भ्रहम्पज्ज इमं च रत्ति इमं च दिवसं अदत्तादानं 

वित दिवो पिपास त ता 
त ब भङ्गेन भ्ररहतं अनुकरोमि, उपोसथो च मे उप. 
यावजीवं प्रहन्तो भ्रतरह्मचरियं पहाय ब्रह्मचारी श्राराचारी" 
। विरता मधुना गामधम्मा; अ्रहम्पज्ज इमं च रति इमं च दिवसं अब्रह्म 
चरियं पहाय ब्रह्मचारी भ्राराचारी विरतो मेथुना गामधम्मा । इमिना 
+ पि अङ्गेन भरहृतं अरनुकरोभि, उपोसथो च मे उपवृत्यो भविस्सति । 
। यावजीवं भरहन्तो मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरता 
सच्चवादी सच्चसन्धा थता पच्चयिको श्रविसंवादका लोकस्स, अहम्पज्ज 
इमं च रति हमं च दिवसं मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो सच्चवादी 
सच्चसन्धो थेतो पच्चयिको भ्रविसंवादको लोकस्स । इमिना पर शङ्खेन 

भरतं अनुकरोमि, उपोसथो च मे उपवृत्यो भविस्सति । 
वि यावजीवं अर्तो सुरामेरयमज्जपमादट्ानं पहाय सुरा- 
भरममज्जपमादटवाना पटिविरता; भ्रहुम्पज्ज इमं च रत्ति इम च दिवं 
सुराम॑रयमज्जपमादद्ानं पहाय सुरामेरयमज्जपमाददाना पटिविरतो । 
इमिना पि अङ्गेन रहत अनुकरोमि, उपोसथो च मे उपवृत्थो भविस्सति। 
श्रावजीवं भ्रहन्तो एकभत्तिका रततूपरता विरता विकालभोजना, 
अरहेम्पज्जं दमं च रत्ति इमं च दिवसं एकमभपिको रतूयरतो विरतो विकाल- 
भोजना । इमिना पि भ्रङ्गेन प्रहतं अनुकरोभि, उपोसथो च मे उपवृत्थो 


भविस्सति 1 
यावजीवं श्ररहुन्तो चच्चगीतवादितविसुकदस्सनमालागन्धविले- 


पनधारणमण्डनविभूसनट्राना पटिविरता, अहम्पन्ज हमं च रत्ति 
इसं च दिवसं नच्चगीतवादितविसूकदस्सनमालागन्धविलेपनधारणमण्डन- 
2.25 % विभूसनद्राना पटिविरतो । . इमिना पि भरष्खेन श्ररहतत अरनुकरोमि, 
उपोसथो च मे उपवुत्थो भविस्सति । 
शावजीवं अररहन्तौ उच्चासयनमहासयने पहाय उच्चासयन- 
महासयना पटिविरता नीचसेय्यं कष्पेन्ति मच्चके वा तिणसन्थारके वा; 
अहुम्यज्न दमं च रत्ति इमं च दिवसं उच्वासयनमहासयनं पहाय उच्चा. 
सयनमहासयना पटिविरतो नीचसेय्यं कप्पेमि मन्वके वा तिणन्थार 
वा । इमिना पि अङ्गेन शररहतं अनुकरोमभि, उपोसयो च मे उपवुत्यो 
भविस्सती' ति । 
१ श्रनाचारी ~ रो०]} 
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अन्ते आनन्द, धम्मो स्वाक्लातो । तुम्हे, भन्ते चानन्द, रागस्स पहानाय 
पष्िन्ना, दोसस्स ...पे० .. मोहस्स पहानाय पदियन्ना । तुम्हे, भन्ते, 
लोके सुष्पटिपन्ना । तुम्हाक, भन्तं ्रानन्द, रागो पहीनो उच्छिन्नो 
तालावत्थकतो श्रनभावद्धुतो श्रायतिं श्रनुप्पादधम्मो, तुम्हाकं दोसो 
पीनो ... पे०.. तुम्हाकं मोहो पीनो उच्छि्नमूलो तालावत्युकतो 
ग्रनभावङ्कूतो श्रायति श्रनुप्यादधम्मो । तुम्हे लोके सुकता । 

'्रभिक्कन्तं, भन्ते, शअरभिक्कन्तं, भन्ते ! सेय्यथापि, भन्ते, 
निक्नुज्जितं वा उककुज्जेग्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मृन्दस्स वा मगां 
ग्राचिक्लेय्य, श्न्वकारे वा तेलपज्जोतं' धार्य ~ “चक्खुमन्तो रूपानि 
दक्न्ती" ति, एवमेवं भ्रय्येन श्रानन्देन श्रनेकपरियायेन घम्मो पका- 
सितो । एसाह मन्ते आनन्द, तं भगवन्त सरणं गच्छामि घम्मं च 
भिक्लुसद्धं च ! उपासकं मं भ्रथ्यो भरानन्दो धारेतु, ्ज्जतग्गे पाणुपेतं 
सरणं गत" ति 1 

३. महानामसक्कभुत्तं । एव मे सूतं । एकं समयं भगवा 
सक्केयु विहरति कपिलवत्थुस्मि निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन 
भगवा गिलानवृद्धितो' होति भ्रचिरवृष्टितो गेलज्जा । अथ खो महा- 
नामो सक्को येन भगवा तेनुपसद्कमि, उपसद्धूमित्वा भगवन्तं अभिः 
वादेत्वा एकमन्तं निसीदि 1 एकमन्तं निसिन्नो खो महानामो सक्को भगवन्त 
एतदवोच ~ “दीघरत्ताहु, भन्ते, भगवता एवं धम्मं देसितं ्राजानामि - 
'समादितस्स जाणं, नो श्रसमाहितस्सा' ति । समाधि नु खो, भन्ते, 
पबे, पच्छा जाण; उदाहु नाणं पुव्बे, पच्छा समाधी" ति ? श्रय सो 
भ्रायस्मतो भ्रानन्दस्स एतदहोसि ~ “भगवा खो गिलानवुद्ितो अचिर 
वुदधितो गेलञ्व्ना 1 श्रयं च महानामो सक्को भगवन्तं श्रतिमम्भीरं 


पज्ं पुच्छति । यन्नूनाहं महानामं सक्कं एकमन्तं श्रपनेत्वा धम्मं 
देसेय्यं" ति । 


श्रथ खो भ्रायस्मा आनन्दो महानामं सक्कं बाहायं * गहेत्वा 
एकमन्तं अपनेत्वा महानामं सक्कं एतदवोच - “सेखं पि खो, महानाम 
सील वृत्तं भगवता, श्रसेखं पि सीलं वृत्तं भगवता; सेखो पि समाधि वृत्तो 
भगवता, भ्रसेखो पि समाधि वुत्तो भगवता; सेखा पि पञ्चा वुत्ता 
भगवता, असंखा पि पञ्च्या वृत्ता भगवता । कतमं च, महानाम, 
सेखं सीलं ? इष, महानाम, भिक्खु सीलवा होति पातिमोक्संवरसवृतो 
‡.ेलप्पज्जोतं ~ स्था० । २ गिलाना ० ~ सी०, स्या०, रो० 1 ३ वाहाय ~ सौ० । 
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का इत्यी वा पुरिसो वा श्द्ञ्च समन्नागतं उपोसथं उपवसित्वा कायस्स 
मेदा प्रं मरणा यामानं देवानं सहव्यतं उपपञ्जेग्य । इदं लो पनतं 
विसाखे, सन्वाय भासितं ~ कपणं मानुसकं रज्जं दिव्बं सुल उपनिषायः | 
. , “यानि, विसा, मानुसकानि चत्तारि वस्ससतानि, तुितान 
देवानं एसो एको रत्तिन्दिवो । ताय रत्तिया तिसरक्तियो मासो । तेन 
मासेन द्रादसमासियो संवच्छरो । तेन संवच्छरेन दिव्वानि चत्तारि 
वस्सषहस्सानि तुसितान देवान भ्रायुप्पमाण । ठान सो पनेत, विसाखे, 
विज्जत्ि यं इयेकच्चो इत्थी वा पृरिसो वा अटुद्घसमन्नागत उपोसथ 
उपवसित्वा कायस्स भेदा परं मरणा तुसितानं देवानं सहव्यतं उपपञ्जेयय । 
इदं खो पनेतं, विसाखे, सन्धाय भासितं ~ कपणं मानुसक रज्जं दिन्ब 
सुखं उपनिधायः । ॥ 

"यानि, विसाखे, मानुसकानि अरु वस्ससतानि, निम्भानरतीन 
देवानं एसो एको रक्तिन्दिवो । ताय रत्तिया तिसरत्तियो मासो । तेन 
मासेन दवादसमासियो संवच्छरो । तेन संवच्छरेन दिन्बानि भ्र बस 
सदहस्सानि निम्मानरतीनं देवानं श्ायुष्ममाणं 1. ठानं लो पनतं, विसासे, 
विज्जति यं इषेकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा अटुद्समन्नागतं उपोसथ 
उपवसित्वा कायस्स भेदा पर मरणा निम्मानरतीनं देवानं सहव्यत 
उपपञ्जेय्य । इदं खो पनेतं, विसाखे, सन्धाय भासितं ~ कपण भमानुसक 
रज्जं दिव्वं सुखं उपनिधाय । 

न्यानि, विसाखे, मानुसकानि सोसं वस्ससतानि, परनिम्मित- 
वशषवत्तीनं देवानं एसो एको रत्तिन्दिवो । ताय रत्तिया तिसरत्तियो 
मासो ! तेन मासेन दरादसमासियो सवच्छयो । तेन संवच्छरेन दिन्नानि 
सोद्धस वस्ससहस्सानि परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं श्रायुष्पमाणं । न 
लो पनतं, बिसाले, विज्जति यं इवेकन्ो इत्यी वा परिस वा अजञ समाः 
गतं उपोसथं उपवसित्वा कायस्स शेदा परं मरणा परमिभ्मितवसवततनं 
देवानं सहब्यतं उपपल्जे्य । इदं खो पेतं, विसाखे, सन्धाय 
„_ (कपणं मानुसकं रज्जं दिन्बं सुखं उपनिधाया' ति 1 

भ्पाणं न हन्ने न शदित्नमादिये 

सुसान भासे नच मज्जपौ सिया । 

र्ति न भुज्जेय्य विकालमोजनं ।। 
- टू छने = सीम, से । २, चावि ° ~ स्या०, रो० 1 


३.८.१५] ्रान्दवमयो भः 


अधिगमाय निन्बानर्स सच्छिकिरियाय 1 कतमा तिस्सो { ईध, भ्रमय, 
भिक्खु सीलवा होति - पे०.. समादाय सिक्खति सिवखापदेसु । सो 
नवं च कम्मं न करोतत, पुराणं च कम्मं फुस्स पुस्स व्यन्तीकरोति 1 सन्दि- 
विका निज्जया श्रकालिका एहिपस्सिका श्रोपनेग्यिका पच्चत्तं वेदितव्ना 
विञ्जुही ति । नौ 
भ॒ खो सो, अभय, भिक्लु एवं सीलसम्पन्नो विविच्चैव कामेहि 
.. पै०... चतुतथं जञानं उपसम्पज्ज विहरति । सो नवं च कम्मं न करोति, 
पुराणं च कम्मं पुस्स फुस्स व्यन्तीकरोति । सन्दिष्टिका निज्जरा अ्रका- 
लिका एिपस्सिका श्रोपनेय्यका पच्चतत वेदितन्बा विन्लुही ति । 

“स॒ खो सो, भ्रभय, भिक्लु एवं समाधिसम्पच्चो भ्रासवान खया 
अनासवं बेतोविमुत्ति पञ्चनाविमुत्ि दद्रैव धम्मे सयं ब्रभिञ्ना सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरति । सो नव च कम्मं न करोति, पुराण च॑ 
कभ्मं फुस्स फुस्स व्यन्तीकरोति । सन्िषटिका निज्जरा अकालिका 
एदिपस्सिका भ्रोपनेग्यिका पच्चत्तं वेदितव्बा विञ्चूही ति। इमा 
खो, अभय, तिस्सो निज्जरा विसुद्धियो तेन भगवता जानता पस्सतता 
अरहता सम्मासम्बुदधेन सम्मदक्वाता सन्तानं विसुद्धिया सोकपरिदेवानं 
समतिक्कमभाय दुक्खदोमनस्सानं भत्यङ्गमाय जायस्स श्रधिगमाय निव्बा- 
नस्स सच्छिकिरियाया' ति! 

एवं वृत्ते पण्डितकुमारको लिच्छवि अभयं लिच्छवि एतदनोच - 
“रि पन त्वं, सम्म अरमय, भ्रायस्मतो भानन्दस्स सुभासित सुभासिततो 
नान्भनुमोदसी"' ति ? 

“क्या, सम्म पण्डितकुमारक, ायस्मतो भ्रानन्दस्स सुभा- 
सितं सुभासिततो नाग्मनुमोदिस्सामि ! सुद्धा पि तस्स विपतेय्य यो 
श्रयस्मतो भ्रानन्दस्स सुभासितं सुमासिततो नाग्भनुमोदेय्या” ति । 


४. निवेसकपुत्तं ! ्रथ खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो येन भगवा 
तेनुपसङ्खमि, उपसङ्धमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि 
एकमन्तं निसिष्नं खो श्रायस्मन्तं आनन्दं भगवा एतदबोच - 

“ये ानन्द, अनुकम्पेय्याथ ये च सोत्त्नं मन्नेग्युं मित्ता वा 
मञ्चा वा गाती वा सालोहिता वा तेवो, श्रानन्द, तीसु ठानेसु समाद- 
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पेतन्बा निवेसेतन्बा पतिद्रापेतन्बा । कतमेसु तीसु ? बुद्धे भ्रवेच्चप्पसादे % 


१. इमे - सी० ¦ २ सी°, स्या०, रो० पौत्यकेसु नत्थि । ३ यं ~ सी, स्या०, रो०! 
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२०१ श्रदत्तरनिकावयो [ ३५१. 


सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीपिसारेत्वा एकमम्तं निसीदि । एकमन्त 
निसित्तो खो छलो परि्वाजको श्रायस्मम्तं श्नानन्द एतववोच ~ “टे 
पि, आवुसो श्रानन्द, रागस्स पहानं पञ्ननापेथ, दोसस्स पानं पन्ञापेथ, 
मोहस्स पान प्जापेथा ति । मय लो, ्वुसो, रागस्स पहा 
5 पञ्जापरम, दोसस्स पहान पञ्नापेम, मोहस्य पहानं पञ्जापेमा ति । 
कि पुन तु्हे, मासो, रागे श्रादीनव दिस्वा रागस्स पहान पञ्जापेथ, 
कि दोसे ्रादीनव दिस्वा दोसस्स पहाने परल्न्यापेथ, कि मोहे म्रादीनव 
दिस्वा मोहस्स पान पञ्नापेथा" ति ? 
“रत्तो लो, आवृसो, रागेन अभिभूतो परियादिननचित्तो भ््त- 
9 व्यावोधाय पि चतेति, परव्यावाधाय पि चतेति, उमयब्यावाधाय पि 
चेतेति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं परिसवेदेतति, रागे पीने नेक्त- 
व्यावाधाय पि चतेति, न परव्यावाधाय पि चेतेति, न उसयव्याबाधाय 
पि चेतेत्ति, न चेतसिकं दुक्छ दोमनस्सं पटिसवेदेति । रतो सो, आदुरौ, 
रागेन श्रभिभूतो परियादित्तचित्तो कायेन दुच्चरित चरति, वाचाय 
5 दुल्वरित चरति, मनसा दुच्चरितं चरति, रागे पहीने नेव कायेन दुच्बरित 
चरति, न वाचाय दुच्यरितं चरति, न मनसा दुच्चरितं चरति । रतो 
खो, श्रावस्तो, रागेन अभिभूतो परिमादिलनचित्तौ भर्त्यं पि यथामूर 
नप्यजानाति, परत्यं पि यथाभूतं नप्मजानाति, उभयत्यं पि यथाभूतं 
नव्यजानाति; रागे पहीने भ्रत्त्थं पि यथामूतं पजानाति, परत्य पि 
2 मथामूतं पजानात्ति, उभयत्थं पि यथाूत पजानाति । रामो खो, ्वृसो- 
अन्यकरणो अचक्लुकरणो भ्रञ्व्याणकरणो पञ्व्यानिरोधिको विधातः 
पविखको ग्रनिन्बानसंकत्तनिको । 
शवर खो, भावुसो, दोसेन ~. प१०.. मून्हो लो, भरावुसो, 
मोहेन अभिभूतो पसयादिन्िततो श्रतव्याबाधाय पि चेतति, पख्या- 
5 बाधय पि चेतेति, उभयन्याबाधाय पि चतेति, चेतसिकं पि दुखं दोमनस्स 
परिसंवेदेत्ि, मोहे पहने नेकततव्याबाधाय पि चेतेति, न परव्यावाधाय 
पि चतेति, न उसयन्यावाधाय पि चतेति, न सेतसिक दवस दोमनस्य 
पिसवेदेति । भृनो खो, आयुसो, मोहेन अभिभूतो परिया 
कायेन न्वस्ति चरति, वाचाय दन्नरितं चरति, मनसा न्वसि 
9 चरति; मोहे पहने नेव कामेन द्वसतं चरति, न वाचायं दन्बसिति 
चरति, न मनसा दुच्वसतिं चरति । मून्हो सो, दुरो, मोहन 


३.०.७ | शभानन्दवस्गो १०७ 


“नो हैतं, मन्ते" । 

“दति खो, आनन्द, कम्म खेत्त, विज्जाण बीजं, तण्हा स्नेहो! । 
भविज्जानीवरणानं सत्तां तण्डासंयोजनानं हीनाय धातुया विञ्ब्ाणं 
पतितं एव प्रायति पुनन्भवाभिनिन्बत्ति होति 1 

“ूपधातुवेपक्कं च, आनन्द, कम्मं नामविस्स, श्रपि नु खो 
रूपभवो पञ्जायेथा” ति ? 

“नो हेत, भन्ते" । 

“इति खो भ्रानन्द, कम्म खेत्त, विञ्जाणं बीज, तण्हा स्नेहो 1 
भ्रविज्जानीवरणानं सत्तानं तण्हासंयोजनान मज्षिमाय घातुया विञ्ननाणं 
पततिद्धितं एवं श्रायति पुनन्भवाभिनिव्बत्ति होति । 

“भररूपधातुवेपक्कं च, आनन्द, कम्मं नाभविस्स, शपि नु खो 
भ्ररूपभवो पञ्च्ायेथा” ति ? 

भ्नो हेत, भन्ते" | 

“इति खो, शरानन्द, कम्म खेत्त, विजञ्च्याणं बीज, तष्टा स्नेहो । 
अविज्जानीवरणानं सत्तानं तण्हासयोजनानं पणीताय धातुया विञ्जाणं 
पति्टितं एवं प्यति पुनन्मवाभिनिन्बत्ति होति । एव खो, श्रानन्द, 
भवो होती" ति । 

७. इतियभवसुत्तं 1 अथ खो भ्रायस्मा ्रानन्दो येन भगवा 
तनुपसङ्खमि ..पे०.. यस्मा आनन्दो मगवन्त एतदवोच ~ “भवो 
भवो ति, मन्ते, वुच्चति । कित्तावता नु सो, भन्ते, मवो होती" ति ? 


"कामषातुवेपककं च, म्रानन्द, कम्मं नाभविस्स, भ्रपिनुखो 
कामभवो पञ्जायेथा"" ति ? 


“नो हेत भन्ते" । 
“इति खो, भरानन्द, कम्मं खेत, विञ्वनाणं बीजं, तण्हा स्नेहो 1 


भ्रविज्जानीवरणान सत्तानं तण्हासंयोजनानं हीनाय धातुया चेतना पति- ५ 


हिता पत्यना पतिता एवं आयति पुनन्भवाभिनिन्बत्ति होति । 


सपधातुनेपक्क च, आनन्द, कम्मं नाभविस्स, श्रपिनुखो 
रूपभवो पञ्न्नायेथा" त्ति ? 


श्लो हेत, भ्त ] 
१ सिनेदो ~ सी०, स्याऽ रोर ॥ 
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1२.218 | “ये, मन्त रागर्सर पानाय धम्मं देसेन्ति दोसस्स पहानाय 
धम्म देसेम्ति मोहस्स परहानाय धम्म देसेन्ति, तेसं धम्मो स्वाव्तातो 1 
एवं मे एत्य होती" ति । 

“तं कि मञ्व्यसि, गहपति, ये रागस्स पहानाय पठिपनना दोसस्स 

४.२७ 5 पानाय पटिपन्ना मोहस्स पहानाय पटिपनना, पै लोके पुप्पदिपन्ना तो 
त्रा? कथंवाते एत्य होत्ती" ति? 

भये, भन्ते, रागस्स पहानाय टिया दोसस्स पानाय पिपत 

मोहस्स पहानाय पटिपशना, ते लोके सुप्पटिपत्ना ! एव मे एत्य होती" ति। 

“त कि यजञ्जसि, गहपतति, येसं रागो पीनो उच्छिनूमो 

० तालावत्युकतो अनभावड्ूतो श्रायति अनुष्पादधममो, येस दोकनो पहीनो 

उच्छि्मूलो तालावत्युकतो परनमावद्तो श्रायतति अ्ुपपादम्मो, येद 

मोहो पीनो उच््मूलो तालावत्युक्ो अनभावद्धतो आर्ति अदु 
प्यादघम्मो, ते लोके भुक्ता नो वा ? कथं व ते एत्य होती" ति ! 

“येसं, भन्ते, रामो पीनो उच्छिलमूलो तालावलयुकतो भन- 

 भावद्धूतो भायति अनुपादधम्मौ, येसं दोसो पहीनो .पे०.. यसं मोहे 

। पहीनो उच्छत्नमूलो तालावत्युकतो भरनभावद्धतो आयति श्रनुमाद- 

धम्मो, ते लोके सुकता । एवं मे एत्य होती"' ति । ू 

"इति खो, गहपति, तयावेत' व्याक्त - धे भन्ते, रागस्स॒ 

पानाय धम्मं देन्ति दोसस्स पानाय घम्म देन्ति मोहस्स न 

५ धम्मं देसेन्त, तेसं धम्मो स्वाक्छातो" ति । तयाव व्याक्त -े, भन्ते, 

रागस्स पहानाय पपश्चा दोसस्स पहानामय्‌ पटिपत्ना मोस पहानाय 

पटिपत्चा, ते लोके सुष्मदिपक्चा' ति । तयावेत व्याक ~ भेर, ५ 

रागो पीनो उच्छि्नमूलो | अनमावद्तो मए 

वें दोसो पहीनो „ पे०.. येसं मोहो हीनो क 

% भूवो तालावतयुकतो श्रनभावङ्खतोः प्रायति ्रनुषादषम्मो, तं 
र ध अन्ते, अन्त, भन्ते ! न चेव नास ५ 
अविस्सतति, न च परषम्मापसादना । श्रायतनेव धम्मदेसना, भः 

” , = अनपतीतो । तुम्हे, मन्ते आनन्द, रागव पहना 
1 पनाय धमप देरेय । वुन्ा 
2.29 ॐ चम्मं देसेय, दोसस्स “१०. मोहस्स पहन 


१. चमा वेत ~ सी०, रो० । २. भ्रतमावक्वो ~ सीर तेऽ 


३ ०.६ 1 ्रनन्वयग्गो २०६ 


भ्ीणिमानि, भन्ते, गन्धजातानि, येसं अनुवातयेव' गन्धो 
गच्छन्ति, नो पटिवाततं । कतमानि तीणि ? भूलगन्धो, सारगन्वो, 
ूष्कगन्धो ~ इमानि खो, भन्ते, तीणि गन्घनाताति, येसं अनुवातयेव 
गन्धो गच्छति, नो पटिवातं । अत्थि नु खो, मन्ते, किञ्चि गन्धजातं 


यस्स अनवातं पि गन्धो गच्छति, पटिवातं पि गन्धो गच्छंति, अनुवात्त- 5 


पटिवातं पि गन्धो गच्छती" ति ? 

“भ्रत्यानन्द, किञ्चि गन्धजातं यस्स अनुवातं पि गन्धो गच्छति, 
पटिवातं पि न्धो गच्छति, श्ननुवातपटिवातं पि गन्धो गच्छती" ति । 

“कतमे च पन, भन्ते, गन्धजातं यस्स अनुवातं पि गन्धो गच्छंति, 
पटिवातं पि गन्धो गच्छति, भ्रनुवातपटिवातं पि गन्धो गच्छती" ति ? 

“इधानन्द, यस्मि गामे वा निगमे वा इत्थी वा परिसो वा बुद्ध 
सरणं गतो होति, धम्मं सरणं गतो होति, सङ्खं सरणं गतो होति, पाणाति- 
पाता पटिविरतो होति, ब्रदि्नादाना पटिविरतो होति, कामेसुमिच्चा- 
चारा पटिविरतो होति, मुसावादा पटिविरतो होति, सुरामेरयमन्ज- 


19 


पमादद्भाना पटिविरतो होति, सीलवा होति कल्याणधम्मो, विगतमल- 5 


मच्छेरेन चेतसा अ्रगारं ्रज््ञावसति मूत्तचागो पयतपाणि वौस्सग्गरत्तो 
याचयोगो दानसविभागरतो, तस्स दिसासु समण्ब्राह्मणा वण्णं भासन्ति - 
श्मुकरस्मि नाम मामे वा निममे वा इत्थी वा पुरिसो वा बुद्धं सरणं 
गतो होति, धम्मं सरणं गतो होति, सङ्खं सरणं गतो होति, पाणातिपाता 


पटिविरतो होति, अरदिन्नादाना पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा 0 


पटिविरतो होति, मुसावादा पटिविरतो होति, सुरामेरयमनज्जपमाद- 
दाना पटिविरतो -होति, सीलवा होति कल्याणघस्मो, विगतमल- 
मच्छेरेन चेतसा श्रगारं भज्ज्ञावसति भुत्तचागो पयतपाणि वोस्सग्गरतो 
धाचयोगे दानसंविभागरतो' ति 1 


“दिवता पिस्स वण्णं भासन्ति ~ श्रमुकस्मि नाम गामे वा निगमे ® 


वा इत्थी वा पुरिसो वा बुद्धं सरणे गतो होति, धम्मं सरणं गतो होति, सद्धं 
सरणं गतो होति, पाणात्तिपात्ता पटिविरतो होति ...पे०... सुराभेरयमञ्ज- 
पादाना पटिविरतो होति, सीलचा होति कल्याणधम्मो, विगतमल- 
मच्छरेन चेतसा अगारं अञ्ज्ञावसति मुत्तचागो पयतपाणि वोस्सम्गरतो 


याचयोगो दानसंविभागरतो' त्ति! इदं खो तं, आनन्द, गन्धजातं 5 


१. अनुबातन्बेव ~ सी० 1 
शअ्रऽ१~-२४७ 
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विहरति ...पे०... समादाय सिवखति सिवखापदेसु । इदं वुच्चति, भहा 
नाम, सेखं सीलं । न 
1; महानाम, ४ 
तिह 9. 
-.. पे०... चतुत्थं क्षानं उपसम्पज्ज विहरति 1 श्रयं 
5 वुच्चति, महानाम, सेखो समाधि । 
शतमा च, महानाम सेला पञ्चा ? इष, महानाग, भष्‌ 
इदं दुक्खं ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... अयं दुक्लनिरोगामिनी 
पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति । श्यं वुच्चति, महानाम, सेखा पञ्जा 
भस सो सो, महानाम, भरियसावको एवं शीलसम्पन्नो एव 
9 समाधिसम्प्नो एव पञ्ल्नासम्प्नो ्रासवानं खया श्रनासवं चेतोविमुपि 
पञ्व्माविमुत्ति दिदेव धम्मे सयं श्रभि्व्मा सच्िकत्वा उपसम्पऽ्ज 
विहरति । एवं लो, महानाम, सेखं पि सील वुत्तं भगवता, भरसेख पि 
सीलं वत्तं सगवता , सेखो पि समाधि वृत्तौ भगवता, भ्रसेखो पि समीषि 
वृत्तो भगवता; सेखा पि पञ्चमा वृत्ता मगवता, भ्रसेखा पि पञ्चा वृत्ता 
८ भगवता"' ति 1 
४. निगण्ठसुत्तं । एकं समयं भायस्मा भ्रानन्दो वेसालियं विह 
रति महावने कूटागारसालायं । भय खो प्रभयो च लिच्छवि पण्डित 
कुमारको च लिच्छवि येनायस्मा भरानन्दो तेनुपसद्धभिसुः उपसद्धमिता 
* ्आयस्मन्तं आनन्दं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निरितो 
‰ खौ श्भयो लिच्छवि श्रायस्मन्तं आनन्दं एतदवोच ~ “निगो, भने, 
नाटपुत्तो" सन्बञ्ू सन्बदस्सावी श्रपरिसेसं जाणदस्सन पटिणानाति - 
भ्वरतो च मे तिद्रुतो च सृत्तस्स च जागरस्स च सततं समित गाणदस्सन 
पच्चुपद्धितं ति । सो पराणान कम्मान तपस व्यन्तीभाव पञ्लनापति 
नवानं कम्मानं अकरणा सेतुधातं । इति कम्मक्लया दुक्छक्लयो, ठूवल- 
% क्डया वेदनाक्खयो, वेदनाक्लया सन्बं दुक्खं निज्जिण्ण भविस्सति ~ 
एवमेपिस्सा सम्दिष्िकाय निज्जराय^ विसुद्धिया समतिवकमो होति । 
इध, मन्ते, भगवा किमाहा" ति ? 
हस्तो खो इमा, अमय, निज्जरा बिसुदियो तेन भगव 
जानता पस्सता रहता सम्मासम्बढधेन ४ 
90 सोकपरिदेवानं प 
ट हलल्यो -स्या० । २ नाधपृत्तो - सी०, 
४ सोकपरिदवान ~ सी०, ते । ५ अर्थगमाय ~ 


स्या०, रो० । ३ निज्बदा ~ शीर रो०। 
स्षी° रोऽ 1 


३.८.१० ] शनन्दवस्यो २११ 


भगवा एतदवोच ~ “यावता, श्रानन्द, चन्दिमसुरिया परिहरन्ति, दिस 
भन्ति विरोचना, ताव सहस्सधा लोको । तरम सहस्सधाः लोके सहस्सं 
चन्दानं, सहस्सं सुरियानं, सहस्सं सिनेरपव्बतरा जानं, सहस्सं जम्बु 
दीपानं, सहस्सं भ्रपरगोयानानं, सहस्सं उत्तरकुरनं, सहस्सं पुन्बविदेहान, 
चत्तारि महासमुदुसहस्सानि, चत्तारि महाराजसहस्सानि, सहस्सं चातु- 
महाराजिकानं, सहस्सं तावतिसानं, सहस्सं धामानं, सहस्सं तुसितानं, 
सहस्सं निम्भानरतीनं, सहस्सं परनिम्मिततवसवत्तीनं, सहर्सं ब्रह्मलोकानं 
- भ्यं वुच्चतानन्द, सहस्सी चढनिका लोकधातु 1 

“यावतानन्द, सहस्सी चूल्निका लोकधातु ताव सहस्सधा 
लोको । अयं वुच्चतानन्द, द्विसहस्सी मज्कषिमिका लोकधातु । 

“यावतानन्द, द्विसहस्सी मज््िभिका लोकधातु ताव सहस्सधा 
लोको 1 अ्रयं वुच्वतानन्द, तिसहस्सी महासहस्सी लोकधातु । 

“भ्आाकङ्कमानो, भ्रानन्द, तथागतो त्िसहस्सिमहासहस्सिलोक- 
धातुः सरेन विञ्च्नापेय्य, यावता पन श्राकङ्खेय्या” ति । 

“यथा कथं पन, मन्ते, भगवा तिसहस्सिमहासहस्सिलोकधातु 
सरेन विच्व्नापेय्य, यावता पन श्राकङ्के्या” ति ? 

“इधानन्द, तथागतो तिसहस्सिमहासहस्सिलोकधातुं श्रोभासेन 
फरेग्य । यदा ते सत्ता तं" भ्रालोकं सञ्जानेय्यं, ग्रथ तथागतो घोसं 
करेग्य सहमनुस्सावेय्य । एवं लो, भ्रानन्द, तथागतो तिसहस्सिमहा- 
सहस्सिलोकघातुं सरेन विञ्नापेय्य, यावता पन आकहभय्या” ति । 

एवं वृत्ते भायस्मा श्रानन्दो भ्रायस्मन्तं उदायि एतववोच-“लाभा 
वत्त मे, सुलद्धं वत मे, यस्स मे सत्था एवंमहिद्धिको एवंमहानुभावो 
ति । एवं वृत्ते भ्रायस्मा उदाथी आ्रायस्मन्तं ्रानन्दं एतदवोच ~ “कि 
तुब्हेत्य  ्रावसो आनन्द, यदि ते सत्था एवंमहिदधिको एवंमहानुभावो 
ति ? एवं वृत्ते भगवा भ्रायस्मन्तं उदायि एतदवोच ~ “मा हेवं, उदायि, 
मा हेव, उदायि । सचे, उदायि, श्रानन्दो भ्रवीततरागो कोलं करेय्य, तेन 
चित्तप्पसादेन सत्तक्छत्तं देवेसु देवरज्जं कारेथ्य^ सत्तक्वततुं इमस्मियेव 
जस्बुदीपे महारणज्जं कारेग्य । भ्रपि च, उदायि, भ्रानन्दो दिदेव धम्मे 
परिनिन्बायिस्सती'" ति 

† आनन्दवग्गो अद्रुमो । 
१ चन्दिमसूरिया - म० । २-२ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि ! ३ तिसहस्सी- 


महासहस्पीलोकधघातु ~ सी०, रो०; तिसह्स्सि महासहस्सि लोकघातु ~ स्या० । ४. न - 
रो०। ४ तुदत्य ~ सी०। ६ क्रय्य ~ सी०, रो०। #। । 
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२०६ ॥ अ 
समादपेतन्बा निकेसे = ध [३.५.५- 
॥ पतिद्ापेतन्बा ~ शति पि सो भगवा श्र 
साम विन्नानरगपलो छमतो सोत दतो परर 
.; सत्था इवमनुस्सानं, वुद्धो मगवा' ति, धम्मे ्रकेन्चप्पसार 
समादपतन्वा निवेसेतव्वा पतिदापेतन्बा ~ श्वकः 
४ दापेतन्बा 1 भगवता धम्मो 
1 
५ "साद समादपेतन्बा निवेसेत्ना परिदा 
१ तन्वा -- सुपटिमन्नो भगवतो सावकसङ्खो उलुपष्प्चो भगवतो 
सावकप्खो जायपद्पन्नो मगवतो सावकसद्खो सामीचधिप्पटिपक्नो 
भगवतो सावकसङ्खो, यदिद चत्तारि पुरिसमुगानि शर पुरिसपुग्गला एस 
भगवतो सावकसङ्खो आहेयो पाहुनेग्यो दग्रििणेग्यो अ्ञ्जलिकर- 
णीयो ग्रनुत्तरं पुञ्जयक्लेत्तं लोकस्सा" ति । 

“सिया, आनन्द, चतुचचं महाभूतान श्नज्जनथत्तं ~ पयवीधातुया' 
आपोधातुमा तेजोधातुया वायोधातुया, न त्वेव बुद्धे अवेच्चप्यसादेन 
समन्नागतस्स भ्ररियसावकस्स सिया भ्रञ्व्यथत्तं तत्निदं अन्जथत्त । 
सो वतानन्द, बुद्धे अ्वेच्वप्पसादेन समन्नागतो भ्रियसावको निरयं वा 
तिरच्छानयोनि वा पेत्तिविसय वा उपपज्जिस्सती ति नेतं टन विज्जति । 

“सथा, श्रानन्द, चतुञञं महाभूतानं अज्वनथत्तं ~ पथवीधातुया 
म्रपोधातुया तेजोधातुया वायोघातुया, न त्वेव धम्मे .. पे० . न त्वेव 
सङ्खं ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागततस्स भरियसावकस्स सिया अज्जथत्त 
तत्निदं भ्रञ्जथत्त । सो वतानन्द, सद्धं अरवेच्चप्यसादेन समन्नागतो 
मरियस्षावको निरयं वा तिरच्छानयोनि वा पेत्तिविसय वा उपपज्नि- 
स्सती ति नेतं ठानं विज्जति । 

“थे, मानन्द, अनुकम्पेग्याथ ये च सोतन्बं मञ्जेग्यु मित्ता वा 
शभ्रमच्चा वा जाती वा सालोहिता वा ते वो, ्रानन्द, इमेसु तीसु ठनेसु 
समादपेतन्बा भिवेसे्तन्बा पतिटरापेतन्ना” ति । ~ 

६. पठमभवधुत्तं ! भथ खो आ्ायस्मा ्रानन्दो येन भगवा तनु- 
पसद्कमि; उपसङ्कुमित्वा मवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसौदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो भ्रायस्मा श्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच ~ “वो 
भवो ति, भन्ते, वुच्वत्ति । कित्तावता नु सो, भन्ते, मवो होती” ति ! 

“कामधातुवेपवकं च, आनन्द, कम्मं नामविस्स, रपि नु लो 
काममवो पञ्च्यायेथा“ ति ? 


१. पठ्वी ° - सी, स्या०, रो० । 


३९४] संमवावसगो ˆ २१३ 


ते, तिन्बो नो छन्दो भविस्सति अधिपञ्जा- 
सिक्लासमादाने' ति ! एवं हि वो, भिक्खवे, सिवखितव्बं ' ति । 

३. खेत्तसुत्तं ! “तीणिमानि, भिक्लवे, कस्सकस्स गहपतिस्स 
पुने करणीयानि 1 कतमानि तीणि ? इध, भिक्खवे, कस्सको गहपति 
पटिकच्चेव खेत्तं सुकं करोति सुमत्तिकत । पटिकच्चेव खेत्तं सुकदुं 
करित्वा सुमतिकतं कालेन बीजानि पतिद्ापेति ! कालेन बीजानि 
पतिदराषेत्वा समयेन उदकं भ्रभिनेति पि अरपनेत्ति पि। इमानि सो, 
भिक्लवे, तीणि कस्सकस्स गहपत्तिस्स पुब्ब करणीयानि । 

“एवमेव खो, भिक्खवे, तीणिमानि भिक्खुरस पुज्बे करणीयानि 1 
कतमानि तीणि ? भ्रधिसीलसिक्खासमादानं, भ्रधिचित्तसिक्वासमादानं, 
भ्रधिपञ्व्नासिक्वासमादानं ~ इमानि खो, भिक्खवे, तीणि भिक्सुस्स 
पुव्बे करणीयानि । 

“तस्मात्तिह, भिक्लवे, एवं सिक्खित्व्बं ~ ^तिन्बो नो छन्दो 
भविस्सतति अ्रधिसीलसिक्वासमादाने, तिन्बो नो छन्दो भविस्सति भ्रधि- 
चित्तसिक्डासमादाने, तिन्बो नो छन्दो भविस्सति अ्रधिपञ्व्नासिक्ा- 
समादाने' ति 1 एवं हि वो, भिक्खवे, सिविखतन्बं'" ति । 

४. चञ्जिपुत्तसुत्तं । एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महा- 
वने कूटागारसालायं । भ्रथ खो अ्रञ्व्यतरो वज्जिपुततको भिवखु येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसद्कुमित्वा भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि 1 एकमन्तं निसिन्नो खो सो वज्जिपुत्तको भिक्खु भगवन्तं एतद- 
वोच ~ “साधिकमिदं, मन्ते, दियङ्सिक्लापदसतं' अन्वद्धमासं उदेसं 
प्रागच्छति 1 नाहं, मन्ते, एत्थ स्कोमि सिधिखतु"" ति । 

“सक्लिस्ससिः पन त्वं, भिक्लु, तीसु सिक्लासु सिविखतुं ~ 
श्रधिसीलसिक्खाय, ्रधिचित्तसिक्खाय अधिपञ््यासिक्खाया” त्ति ? 

“सक्कोमहं, भन्ते, तीसु सिक्लासु सिक्छलितुः ~ अषिसील- 
सिक्खाय, अधिचित्तसिक्खाय, अधिपञ्वनासिक्खाया"' ति । 

^तस्मातिह त्वं, भिक्खु, तीसु सिक्लासु सिक्लस्सु - अधिसील- 
सिक्लाय, अधिचित्तसिक्लाय, अधिपञ्च्यासिक्लाय । यतो खो तवं, 
भिक्खु" अधिसीलं पि सिक्लिस्ससि, अधिचित्तं पि सिविलस्ससि, अ्रधि- 
पञ्जनं पि सिनिखस्ससि, तस्स तुग्हं भिक्खु ्रधिसीलं पि सिक्वतो अधि- 

१ दिद्यढ सिक्लापदसतं ~ सी० 1 २ सक्करसि - सी, सक्खसि ~~ रो०। 
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1 द 
इति लो, भ्ानन्द, कम्म सततं, विज्जाणं वीजं, तण्हा स्नेहो । 
भअविज्जानीवरणानं सत्तानं तण्हासंयोजनान मज्जिमाय घातुया चेतना 
र्तिद्िता पत्यना पतिष्विता एव आयति पुनन्मवामिनिब्वत्ति होति । 
भ्रह्पघातुवपक्कं च, आनन्द, कम्मं नामविस्स, अपि नु खो 
ग्ररूपमवो पञ्ायेथा” ति ? ४ 
नो हेत, भन्ते” । 

[1 ०, ह 

इति सो, आनन्द, कम्मं खेत, विच्व्नाणं वीज, तण्हा सेहो । 
भ्विज्जानीवरणान सत्तान तण्हासंयोजनान पणीताय धाया चेतना 
पतिता पत्थना पति्टिता एव श्रायति पुनन्भवाभिनिन्बत्ति होति । 
एवं लो, ्रानन्द, भवो होती" ति । 

८ सीलेव्बतयुत्तं । श्रय खो भ्रायस्मा श्रानम्दो येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नं खो भ्रायस्मन्त भ्रानन्द भगवा एतदवोच ~ “सव्वं नु 
खो, भ्रानन्द, सीलव्वत जीवितं ब्रह्मचरिय उपद्ानसार सफल” ति ? 

“न स्वेत्य, मन्ते, एकसेना” ति । 

“तेन हानन्द, विभजस्मू” ति । 

“रं हिस्स, भन्ते, सीलब्बत जीवितं ब्रह्मचरियं उपद्रानसार 
सेवतो अकुसला धम्मा अभिवहन्ति कुसला धम्मा परिहायन्ति, एवरूप 
सीलब्बतं जीवित ब्रह्मचरियं उपदानसारं श्रफलं । यं च स्वास्स, 
भन्ते, सीलन्बतं जीवितं ब्रह्मचरियं उपद्वानसारं सेवतो अकरुसला धम्मा 
परिहायन्ति, कुसला धम्मा भ्रभिवडन्ति, एवरूप सीलन्बत जीवित ब्रह्म 
'वरियं उपद्रानसारं सफलं" ति । इदमवोच भ्रायस्मा आनन्दो, समन्‌- 
ञ्ज सत्था अहोसि 1 

श्रथ खो भ्रायस्मा आ्रानन्दो “समनुञ्जो मे सत्या” ति, द्रा 
यासना भगवन्त अ्रमिवादेत्वा पदविखण कत्वा पव्कामि 1 भय लो 
अगवा श्रचिरपवकन्ते भ्रायस्मन्ते श्रानन्दे भिवलू आमन्तेसि ~ शेख, 
भिक्लवे, आनन्दो, न च पनस्स सुलमरूपो समसमो पञ्जनाया" ति । 

९. गन्धजातयुत्तं ¦ अथ खो आरायस्मा भ्रानन्दो येन भगवा 


` तेनूपसद्धमि, उपसद्धमित्वा भगवन्त शअभिवादेत्वा एकन्तं निसीदि । 
% एकमन्तं निसित्नो खो श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच - 


१, खो तत्य ~ सी°, सऽ) 
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शरादिब्रह्मचसियकानि ब्रह्मवरियसास्प्पानि, तत्थ धुवसीलो' च होति 
च्तिसीलो, च, समादाय सिक्छति सिक्खापदेसु # सो तिण्णं संयोजनानं 
परिक्खया सोतापन्नो होति भविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो । 

“इध पन, भिक्छवे, भिक्खु सीलेसु परिपूरकारी होति समा- 
धिस्मि मत्तसो कारी पञ्वनाय मत्तसो कारी । सो यानि तानि खुदानु- 
खुह्‌कानि सिक्खापदानि तानि भापज्जति पि वुद्धाति पि। तं किस्स 
हेतु ? न हि मेत्थ भिक्छवे, श्रमन्बता वृत्ता । यानि च खो तानि सिव्खा- 
पदानि श्रादित्रह्मचरियकानि ब्रह्मचरियसारप्पानि तत्य धुवसीलो च 
होति चितसीलो च, समादाय सिक्खति सिवखापदेसु । सो तिण्णं 
संयोजनाने परिक्खया रागदोसमोहा्^तनुत्ता सकदागामी होति, सकि- 
देव इमं लोकं श्रागन्त्वा दुक्खस्सन्तं करोति 1 

“इघ पन, भिक्खवे, भिक्खु सीलेसु परिपूरकारी होति समा- 
धिस्मि परिपूरकारी पञ्नाय मत्तसो कारी । सो यानि तानि खुदानु- 
खुदुकानि सिक्लापदानि तानि श्रापज्जति पि वुदातिपि। तं किस्स 
हेतु ? न हि मेत्थ, भिक्लवे, अभब्बता वृत्ता। यानि च खो तानि सिवखा- 
पदानि आदि्रह्यचरियकानि ब्रह्यचरियसारप्पानि तत्थ धुवसीलो च 
होति ल्तिसीलो च, समादाय सिवखति सिक्लापदेसु । सो पञ्चन्न 
म्नोरम्मागियानं संयोजनानं परिक्छया श्रोपपातिको होति तत्थ परि- 
निन्बायी श्रनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । 
| “इव पन भिक्खवे, भिक्छु सीलेसु परिपूरकारी होति समाधिस्मि 
परिपूरकारी पञ्न्ाय परिपूरकारी । सो यानि तानि खुदानुखुदकानि 

सिक्लापदानि तानि भ्रापज्जति पि वुद्ा्तिपि। तं क्िस्सिहेतु? न 

हि मेत्थ, भिक्लवे, अभन्बता वत्ता । यानि च खो तानि सिक्खापदानि 
ग्रादिब्रह्मचरियकानि ब्रह्यचरियसारप्पानि तत्थ धुवसीलो च होत्ति 
ल्तिसीलो च, समादाय सिक्ति सिक्लापदेयु ! सो ्रासवानं खया 
अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्च्याविमुत्ति दिदेव धम्मे सयं श्रभिजञ्जा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्जं विहरति । 

“इति लो, भिक्वे, पदसं पदेसकारी आराधेति परिपुरं 


परिपूरकारी । अवञ्ज्ञानिः त्वेवाहं, भिक्डवे, सिक्खापदानि 
वदामी" त्ति । 


ह १ षुवसील्ती ~ सी० । २. स्तिसीली ~ सी० । ३. चेत्य ~ सी० । ५. अज्यानि ~ 
रो°। 
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यस्स भ्रनुवातं पि गन्धो गच्छक्ति, पटि्रातं पि गन्धो गच्छति, अनूवात्त- 
पटिवातं पि गन्धो गच्छती ति । 


(1; 


न॒ पुप्फगन्धो पटिवातमेतति, 
न॒ चन्दनं तगरमल्लिका वा। 
४ , सतं च गन्धो पटिवातमेति, 
सन्बा दिसा सप्युरिसो पवायती” ति ॥ 


१०. चूढनिकासुत्तं । मथ सो भ्रायस्मा भ्रानन्दो येन भगवा 
तेनुपसद्धमि, उपसद्खमित्वा मगवन्त अरभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो ऋ्रायस्मा श्रानन्दो भरगवत्त एतदवोच क “सम्मृखा- 

10 सेत, भन्ते, भगवतो सुत सम्मुखा पटिगगहित' ~ गवतो, ्रानन्द, 
सिखिस्स श्रभिम्‌ नाम सावको ब्रह्मलोके ठतो सहस्सिलोकधातु सरेन 
विञ्च्मापेसी' ति । भगवा पन, भन्ते, शररह सम्मासम्बदधो कौवतक 
पहोति सरेन विज्व्यापेतु" ति? 

भ्सावको सो, भ्रनन्द, भ्प्पमेथ्या तथागता” ति । 

15 दततियं पि खो भ्रायस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच - “सम्मुखा 
मेतं, भन्ते, भगवतो सुत सम्मुखा पटिग्गहित ~ भगवतो, आनन्द, 
सिखिस्स श्रभिभू नाम सावको ब्रह्मलोके ठित सहस्सिलोकधातु सरेन 
विज्व्नापेसी' ति । सगवा पन, भन्ते, रहं सम्मासम्बुद्धो कीवतक 
पहोति सरेन विच्नपेतु ति? _ 9 

20 “सावको सो, ्रानन्द, अप्पमय्या तथागता ति। 

तत्तिय पि खो आायस्मा भ्रानन्दो भगवन्त एतदवोच ~ “सम्मृला- 
मेत, न्ते, भगवतो सुतं सम्मुखा प्टिग्गहित ~ भगवतो, भान्द, सििस्स 
गरभिम्‌ नाम सावको सहस्सिलोकधातु सरन विजञ्जापेसी' 
तति) भगवा पन, भन्ते, अरं सम्मासम्बदधो कीवतकं पहोति सरन 

% विञ्व्मापेतु" ति ? । 

+ “सुता * ते, श्रानन्द, सदस्सी चूठनिका * सोक्वात्‌ र 
“एतस्स, भगवा, कालो, एतस्स, सुगत, कालो! य 

आसेथ्य । भगवतो सुत्वा भिक्खू वारेस्सन्ती ति। म 
"तेनहानन्द, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सा 


9 त्ि।! “एवं, भन्ते" ति खो श्रायस्मा श्रानन्दो मगवतो प॒च्चस्सोसि । 


--- £ दुख ~ ये 1 २ पठित ~ ० २० । १ सुव ~ रो०। 
ष चूलनिका ~-सी०। ५ धारेग्यन्ती - रो० 1 
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“इध पन, भिक्छवे, भिक्खु सीलेसु परिपुरकारी होत्ति समा- 
धिरस्मि परिपूरकारी पञ्खयाय परिपुरकारी । सो यानि तानि खुदानु- 
खुहकानि सिक्खापदानि तानि भ्रापज्जति पि वृद्ातिपि। तं कस्स 
हेतु ? न हि मत्य, भिक्लवे, भ्रभव्बता वृत्ता 1 यानि च खो तानि 
सिक्खापदानि भ्ादिन्रह्मचरियकानि ब्रह्मचरियसारप्पानि तत्थ धुवसीलो 5 
च होति ठितसीलो च, समादाय सिक्डति सिक्खापदेसु । सो भ्रासवानं 
खया भ्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्चा विमुक्ति दिदेव धम्मे सय भ्रभिञ्जा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 

“इति खो, भक्खने, पदेसं पदेसकरी ्राराधेति, परिपूर परि- 
पुरकारी, ्रवञ्ज्ानि त्वेवाहं, भिक्लवे, सिक्लापदानि वदामी" ति । 10 

= ततियसिक्लासुत्तं । “साधिकमिद; भिक्वे, दियङु- 
सिक्लापदसतं अन्वद्धमासं उदेसं आगच्छति यत्थ भ्रत्तकामा कुलपुत्ता 
सिक्लन्ति । तिस्सो इमा, भिक्वे, सिक्ला यत्थेत सब्बं समोधानं 
गच्छति । कतमा तिस्सो ? श्रधिसीलसिक्ला, प्रधिचित्तसिवखा, अधि- 
पञ्व्मासिक्खा - इमा सो, भिक्लवे, तिस्सो सिक्खा यत्थेतं सब्ब समो- 
धानं गच्छति । 

“इष, भिक्लवे, भिक्लु सीलेसु परिपूरकारी होति समाधिस्मि 
परिपूरकारी पञ्च्याय परिपूरकारी । सो यानि तानि खुदानुखुद्कानि 
स्िक्छापदानि तानि श्रापज्जति पि वुदातिपि। त किस्स हेतु?न 
हि मेत्य, भिक्छवे, श्रमन्वता वुत्ता । यानि च लो तानि सिक्ापदानि 2 
भ्ादिब्रह्मचरियकानि ब्रह्यचरियसारप्पानि तत्य धुवसीलो च होति 
वितिसीलो च, समादाय सिक्खति सिक्लापदेसु । सो भ्रासवान खया 
भ्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्ज्याविमृत्ति दिदरेव धम्मे सय श्रभिञ्जा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । तं वा पन श्रनभिसम्भव म्रप्पटिविज्छं 
पञ्चकं भ्रोरम्भागियान सयोजनानं परिक्लया अन्तरापरिनिन्बाथौ 
होति । त वा पन श्रनभिसम्भवं अरण्पटिविन्डा पञ्चस प्रोरम्भाभियानं 
सयोजनानं परिकलया उपहच्चपरिनिव्बायी होति ! त वा पन भ्रनभि- 
सम्मने भर्पटिविज्जं पञ्चकं श्रोरम्भागियान संयोजनानं परिक्छया 
भसङ्खाखरिनिन्ायी होति । तं वा पन अ्रनभिसम्भवं म्रप्परिविच्क्च 
पञ्चच भ्रोरम्भाभियानं सयोजनानं परिक्लया ससङ्खारपरिनिन्बायी होत्ति। 
तं वा पन श्रनभिसम्भव श्रप्टिविन्छं पञ्चस ओरम्भागियान सयोजनानं 
परिक्खिया उद्धसोतो होति भरकनिद्ुगामी तं वा पन श्रनभिसम्भव श्रष्पटि- 


मअ १--रन 
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तस्युहानं 
चो प्राजीवकरो सक्को, निगण्ठो च मिवेसको 1 
डव भवा सीलन्वतं, गन्धजातं च चूनी ति ॥ 


----0--~ 


६. समणवगगो 


१. समणसुत्तं ! ^तीणिमानि, भिक्छवे, समणस्स समणि- 
यानि! समणकरणीयानि । कतमानि तीणि ? ग्रधिसीलसिक्वासमादानं, 
भधिचित्तसिक्वासमादानं, श्रषिपञ्व्मासिक्लासमादान ~ इमानि खो, 
भिक्लवे, तीणि समणस्स समणियानि समणकरणीयानि । 

^तस्मातिह, भिक्लवे, एवं सिनिखतव्वं ~ ^तिब्बो नो छन्दो 
भविस्सति ग्रधिसीलसिक्लासमादाने, तिव्बो नो * छन्दो भविस्सति 
प्रधिचित्तसिक्लासमादाने, त्तिन्बो नो छन्दो भविस्सति श्रधिषन्ना- 
सिक्लासमादाने' ति । एवं हि वो, भिक्खवे, सिव्खितन्न" ति । 

२. गद्रभयुत्तं । “सेग्यथापि, भिक्लवे, गढरमो गोगणं पिद्टितो 
पिहितो भ्रनुवन्धोः होति - श्रं पि दम्मो" ्रहं पि दम्मो” ति! तस्सन 
तादिसो वण्णो होति सय्यथापि गृन्त, न तादिसो सरो होति सेग्यथापि 


` गु्त, न तादिसं पदं होति सेग्यथापि गृन्नं । सो गोगणयेव पिद्वितो पि्टितो 


[ 
ला 


भ्रनुबन्धो होति ~ श्रं पि दम्मो, अहं पि दम्मो' ति । 
“एवमेव खो, भिक्लवे, इधेकच्चो भिक्खु भिक्लुसद्खं पिद्वितो 
पिद्टितो भ्नुबन्धो होति ~ अहं पि भिक्लु, रहं पि भिक्सू ति । तस्स न 
तादिसो छन्दो होत्ति भ्रधिसीलसिक्लासमादाने सेग्ययापि दः अ्रन्मेसं 
भिक्सूलं, न तादिसो छन्दो होति अ्रधिचित्तसिक्लासमादानं प 
ग्ञ्जेसं भिक्लूनं, न तादिसो छन्दो होति श्रधियञ्च्यासिक्लासमादाम्‌ 
सय्यथापि अ्रञ्मेसं भिक्छून । सो ह पिहितो पिद्ितो 
अनुबन्धो होति ~ श्रहं पि भिक्लु, भ्हं पि भिक्सू ति । 
ध न्तस्माततिह्‌, भिक्डवे, एवं सिविसितव्बं - शतिन्बो नो छन्दो 
सविस्सति श्रधिसीलसिक्वासमादाने, तिन्बो नो चछन्द भविस्यति 
०, रो० नत्वि । २ नो ~ रोऽ पोत्यके नत्थि । ३ भ्नुबदो ~ 
सी०, १. त ह्‌ पि गो ्रम्हा ति~ सी०, भ्रम्हा प्रह पि भ्म्हा ति~ 
स्पा०, रौ° 1 
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“कतमा च, भिवखवे, अधिचित्तसिवखा ? इध, भिक्खवे, 
भिक्लु विविच्चेव कामेहि .. पे० „. चतुत्थं' ्ञान* उपसम्पज्ज निह 
रत्ति । अयं वुच्चति, भिक्छवे, श्रधिचित्तसिवखा । 

“कतमा च, भिक्खवे, अधिपञ्जासिक्खा ? इध, भिवेलवे, 
भिक्लु आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्च्याविमुत्ति दिद्धैव 
धम्मे सयं अभिजञ्व्मा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति ! श्रयं वुच्चति, 
भिवे, भ्रधिपञ्व्या सिक्ला । इमा खो, भिकखवे, तिरसो सिक्ला ति । 

“्रधिसीलं श्रधिचित्तं, श्रधिपञ्च्यं च विरियवाः। 
थामवा धिततिमा ज्ञायी, सतो गृत्तिन्दरियो चरे ॥ 


“रथा पुरे तथा पच्छा, यथा पच्छा तथा पुरे । 
यथा श्रधो तथा उद्धं, यथा उद्धं तथा अधो | 
श्यथा दिवा तथा रत्ति, यथा रत्ति तथा दिवा । 
अरभिभुय्य दिसा सन्बा, श्रप्पमाणसमाधिना ॥ 
“तमाह सेखं परिपदं, भरथो संसुद्धचारियंः ॥ 
तमाह लोके सम्बद्ध, धीरं पटिपदन्तगुं ॥ 
“विञ्व्याणस्स निरोधेन, तण्हाक्खयविमुत्तिनो । 
पन्जोतस्सेव निन्बानं, विमोक्लो होति चेतसो” ति ॥ 


११. सङ्कवासुत्तं ! एकं समयं भगवा कोसलेसु चारिकं चर- 
मानो महता भिक्खुसङ्खेन सद्धि येन सद्धवाः नाम कोसलानं निगमो 
तदवसरि 1 तत्र सुदं भगवा सद्कुवायं विहरति । तेन खो पन समयेन 
कर्सपगोत्तो नाम भिक्खु सद्धवाय भ्रावासिको होति । तत्र सुदं मगवा 
सिक्लापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय भिक्खू सन्दस्सेति समादपेति 
समुत्तेजेति सम्पहसेति । मथ खो कस्सपगोत्तस्स भिक्खुनो भगवति 
सिक्खापदपटिसयुत्ताय धम्मिया कथाय भिक्खू सन्दस्सेन्ते समादपेन्ते 
समततेजेन्ते सम्पहसेन्ते अहुदेव ्क्खन्ति श्र अप्पच्चयो ~ “्रधिसल्लि- 
खतेवाय" समणो ति ! अथ खो भगवा सद्धवायं यथाभिरन्तं विह्‌- 
रित्वा येन राजगहं तेन चारिकं पक्कामि । भ्रनुयुब्बेन चारिक चरमानो 
येन राजगहं तदवसरि । तत्र सुदं भगवा राजगहे विहरति ! 

१-१. चतुत्यज्कान ~ सी ० रो० ! २. वीरियवा - स० । ३ ण्वारण - सी, 
रोऽ; ° चारिण -स्या० 1४ वीर ~ सी० 1५ पडकघा ~ सी०, स्या०, रो० 1 ६ भगवता 
~ सी० रो० ! ७ श्रधिसत्लेखतेवायं - स्या० ! ५, विरति गिन्छाकूटे पव्चते ~ सी०, रो० । 


॥ 1 
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चित्तं पि सिक्तो भ्रधिपञ्जमं पि सिक्वतो रागो पहीगिस्सति, दोसो 
पीयिस्सतति, मोहो पहीयिस्सति । सो त्वं रागस्स पहाना दोसस्स पहाना 
मोहस्स पहाना यं श्रकुसलं न तं करिस्ससि, यं पापं न तं" सेव्स्सिसी" ति । 
श्रथ खो सो भिक्खु ग्रपरेन समयेन अरधिसीलं पि सिविखि, भ्रधि- 
3 चित्तं पि चिविख, श्रधिपञ्जनं पि सिचि । तस्स अ्रधिसील पि सिव्खतो 
अधिचित्तं पि सिक्तो भ्रधिपञ्च्य पि सिक्खतो रागो पहीयि, दोसो 
पहीयि, मोहो पहीमि । सौ रागस्स पहाना दोसस्स पहाना मोहस्स 
पाना यं भ्रकुसल तं नाकासि, य पापंतन सेवी ति । 
५. सेक्लयुत्तं । अथ खो रञ्व्यतरो भिक्लु येन भगवा तेनुप- 
 सद्भूमि, उपसद्धमित्वा सगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्तं मिसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोचे - 
“सखो, सेलो' ति, भन्ते, वुच्चति । क्ित्तावता नु खो, भन्ते, 
सेल होती” ति ? 
भ॑सिक्डती ति सो, भिक्ु, तस्मा सेखो ति वुच्चति । किञ्च 
5 सिक्वति ? अधिसीलं पि सिक्खति, भषिचित्त पि सिक्त, अधिपन्ं 
पि सिबलति । सिक्लती ति खो, भिकलु, तस्मा सेखो ति वुच्छती ति । 
“सेखस्स॒सिक्खमानस्स, उलुमगगानुसारिनो 1 
खयस्मि पठम वाणं, ततो श्रञ्चा भ्रनन्तरा ॥ 
“ततो अन्ना विसृत्तस्स, नाणं वे होति तादिनो । 
शच अकुपमा मे विसुत्ती ति, भवसंयोनक्लय ति॥ 
६. पतमसिकलासततं । “भिक, भिक्लवे, त 
पदसतं अन्वदधमासं दसं गच्छति, अकामा तत 


भिक्ठये यतयं सन्बं समोवानं गच्छति । कतमा 
1 नि वितति प्रधिपन्वयासिवखा - 


यत्तं स्वं समोधान गन्छति 1 


---~ 


“ _ ~~~ 
१, त्वं ~ सैर ( 
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भिक्ल्‌ सन्दस्सेन्ते समादयेन्ते समुत्तेजेन्ते सम्पहसेन्ते अ्रहुदेव भ्रवखन्ति 
श्र श्रप्पच्चयो - ्रधिसल्लिखतेवाय समणो' ति । यतो च खो त्वं, 
कस्सप, श्रज्चयं अ्रच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोसि, तं ते मयं पटि- 
ग्गण्हाम । वृद्धि हैसा, कस्सप, भररियस्स विन्य यो अच्चय श्रच्चयतो 
दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोति, भ्रायति संवर श्रापज्जति । 

“थेरो चे पि, कस्सप, भिक्खु होति न सिक्लाकामो न सिवेखा- 
समादानस्स वण्णवादी, ये चज्मे भिक्खू न सिवखाकामा ते च न सिक्खाय 
समादपेति, ये चञ्जे भिक्लू सिक्लाकामा तेसं च न वण्णं भणति भूतं 
तच्छं कालेन, एवरूपस्साहं, कस्सप, थेरस्स भिक्खुनो न वण्णं भणामि । 
तं कस्स हेतु ? सत्था हिस्स वण्णं भणती ति भ्रञ्जे नं भिक्खू भजेय्यु, 
ये नं मजेय्य्‌ं त्यास्स दिद्रानुगति आपज्जेय्यु, स्यास्स दिद्रानुगति भ्राप- 
ज्जेय्ं तेस तं भ्रस्स दीधरत्तं श्रहिताय दुक्लाया ति ¦! तस्माहं" कस्सप, 
एवरूपस्स थेरस्स भिक्लुनो न वण्णं भणामि । 

“मज्ननिमो चे पि, कस्सप, भिच्खु होति ..पे०.- नवो चे पि, 
कस्सप, भिक्खु होति न सिक्खाकासो न सिक्खासमादानस्स वण्णवादी, 
ये चञ्ञे भिक्खू न सिक्लाकामा ते च न सिक्लाय समादत्त, ये चञ्ये 
भिक्खू सिक्लाकामा तेसं च न वण्णं सणति भूतं तच्छं कालेन, एवरूप- 
स्साहं, कस्सप, नवस्स भिक्खुनो न वण्णं भणामि । तं कस्स हेतु ? 
सत्था हिस्स वण्णं मणती ति ञ्जे नं भिक्खू भजेय्यं, ये नं मेय 
त्यास्स दिदधानुगति भ्आपच्जेय्यु, य्यास्स द्द्ानृगति ्रापनज्जेय्यु तेस तं 
श्रस्स दीघरततं अहिताय दुक्खाया ति । तस्माह, कस्सप, एवरूपस्स 
नचस्स भिक्खुनो न वण्णं भणामि । 

“थेरो चे पि, कस्सप, भिक्खु होति सिक्खाकामो सिवखासमा- 
दानस्स वण्णवादी, ये चञ्ञे भिक्खू न सिक्लाकोमा ते च सिबलाय 
समादपेतति, ये चञ्जे भिक्सू सिक्खाकामा तेसं च वण्णं भणति मूत 
तच्छ कालेन, एवेरूपस्साहं, कस्सप, थेरस्स भिक्खुनो वेण्णं भणामि । 
तं कस्स हेतु ? सत्था हिस्स वण्णं मणती त्ति अञ्जे नं भिक्खू भजेथयु, 
यं न भजय्युं त्यास्स दिटधानुगति ्रापज्जेग्युं, य्यास्स दिद्ानुगति भ्राष- 
ज्जय्यु तेसं तं भ्रस्स दीषरततं हिताय सुखाया ति । तस्माहं, कस्स, 
एवसरूपस्स थेरस्स भिक्खुनो वण्णं मणामि । 

^मज्किमो चे पि, कस्सप, भिक्खु होति सिक्छाकामो .. ० 
नवो चे पि, कस्सप, भिक्खु होति सिक्लाकामो सिक्खासमादानस्स वण्ण- 
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2 283 


8 29 


। 


10 


15 


20 


९१६ रदयत्तरमिकायो 0. 


„ ७. ृतिमसिष्लायुततं । “साधिकमिदं, भर्व, दििव्रा- 
पदसतं अन्वद्धमासं उदसं श्रागच्छति यत्य श्रत्तकामा कुलपत्ता 
सिक्न्ति । तिस्सो इमा, भिक्वे, सिक्ला यत्थेतं सन्ब समोषानं 
गच्छति ! कतमा तिस्सो ? अधिसीलसिक्खा, श्रधिचित्तसिव्ला, अधि- 
पञ्च्नासिक्ला ~ इमा खो, भिक्छवे, तिस्सो सिक्ा यत्येतं भन्व 
समोधानं गच्छति । 

“दघ, भिक्खवे, भिक्खु सीलेयु परिपुरकारी होति समाधि्मि 
मत्तसो कारी पञ्च्नाय मत्तसो कारी । सो यानि तानि युदनुखुद्कानि 
सिक्लापदानि तानि श्रापन्जति पि वुदरात्तिपि। तकस्सिहेतु? न 
हि मेत्य, भिक्ववे, अरमन्बता वृत्ता । यानि च खो तानि सिक्छापदानि 
शरादित्रह्यचस्यिकानि ब्रह्मचरियसारस्यानि तत्थ घुवसौलो च होति 
ल्तिसीलो च, समादाय सिक्छति सिक्लापदेयु । सो तिष्णं संयोजनान 
परिक्खया सत्तक्वततुपरमो होति 1 सत्तक्छत्ुपरम देवे च मनस्सं च 
सन्धावित्वा संसरित्वा दुक्सस्सन्तं करोति । सो प्िष्ण सयोजनान 
परिखया कोलंकोलो होति, द्वे वा तीणि वा कुलानि चन्धावित्वा 
संससत्विा दुक्छस्सन्तं करोति । सो तिण्ण सयोजनान परिक्छमा 
एकबीजी होति, एकयेव मानुसक भवं निन्बततेतवा दक्छस्सन्तं करोति । 
सो तिष्यं संयोजनाने परिक्िया रागदोसमोहान ततुत्ता सकंदागामी 
होति, सकिदेव इमं लोकं आगन्ता दुक्छस्सन्तं करोति । 

“द्रव पन, सिक्छवे, भिक्सु सीलेसु परिषूरकारी होति समा- 
विरम परियुस्कारी पज्नाय मत्तसो कारी । सो यानि तानि ५ 
खुदकानि सिक्लापदानि तानि श्रापज्जति पि वुद्ातिपि। त 0 
हेतु? नदि मेत्थ, भिक्डवे, अमन्बता वृत्ता । यानि च खो तानि 
सिमखापदानि आदित्रह्मचसियिकोनि बरह्मचरियसास््यानि तत्य धुवसीमो 


‰ च होति ठितसीलो च, समादाय सिक्ति सिक्छायदेसु 1 सो पञ्नत्न 


ॐ 


सोतो अकनिटुमामी । सो 
गरोर्मागियान सयोजनान परिक्लया उस अकनिदटुगा 
पञ्चत्तं शओरम्भागियानं संयोजनान परिकिलमा ससल्वारपरिमिव्वायी 
होति 1 सो पञ्च ञ्नोरम्मागियान संयोजनानं पिया भ्रसह्वार 
परिनिन्वाःयी होति 1 सो पञ्चच श्रोरम्भागियानं सयोजनान ध 
होति । सो प्न ्नोरम्भागियानं संयोजन 
परिखमा भन्तरापरिनिन्बायी होति 1 


१ दियद्ढ सिक्लापिदसत ~ सी९ 1 


३.१०.२1 सममवस्मो २२३ 


पादाय अ{सवेहि चित्त विमुच्चतु स्वे वा उत्तरस्वे वा" ति ! अय खौ, 
भिक्खवे, होति सो समयो यं तस्स भिक्लुनो अ्रधिसील पि सिक्तो 
अधिचित्तं पि सिक्छतो श्रधिपञ्जं पि सिक्लतो ब्ननुपादाय सवेह 
चित्तं विमुच्चति । 

“तस्मात्िह, भिक्खवे, एवं सिक्खितव्बं ~ श्िव्बो नो छदो 
भविस्सति श्रधिसीलसिक्खासमादाने, तिव्वो छन्दो भविस्सति अरधि- 
चित्तसिक्छासमादने, तिष्यो छन्दो भविस्सति अधिपञ्व्नासिक्छा- 
तमादाने' ति 1 एवं हि वो, भिक्खवे, िनिखतम्बं'" ति । 

२. पविवेकसुत्तं । तीणिमानि, भिक्लवे, श्ञ्जतित्थिया 
प्रिव्वाजका पविवेकानि पञ्च्यापेन्ति 1 कतमानि तीणि ? चीवर- 
पचिवेकं, पिण्डयातपविवेकं, सेनासनयविवेकं 1 

^तत्रिदं, भिक्वे, अ्रञ्व्यतित्थिया परिव्वाजका चीवरपवि- 
वेकस्मि पञ्च्नापेन्ति, साणानि पि धारेन्ति, मसाणानि पि धारेन्ति, 
चवदुस्वानि पि धारेन्ति, पसुकूलानि पि धारेन्ति, तिरीटानि+ पि धारेन्ति, 
शरजिनंः पि घारेन्ति, अजिनव्खिपं पि धारेन्ति, कुसचीरं पि धारेन्ति, 
वाकचौरं पि धारेन्ति, फलकचीरं पि घारेन्ति, केसकम्बलं पि धारेन्ति, 
वाठकन्वलं पि वारेन्ति, उलूकपक्खिकं पि धारेन्ति । इदं खो, 
सिक्वे, भ्नञ्ञनतित्यिया परिव्बाजका चीवरपविवेकसिम पञ्जापेन्ति । 

^तचरिद, भिक्लवे, अञ्जत्तित्थिया परिव्बाजका पिण्डपात 
पविवेकस्मि पञ्च्यापेन्ति । साकमक्खा पि होन्ति, सामाकभवखा पि 
होन्ति, नीवारमक्ला पि होन्ति, ददृदुलमक्ा पि होन्ति, हटभक्खा पि 
होन्ति, कणभक्खा पि होन्ति, श्राचामभक्खा पि होन्ति, पिञ्व्याकभक्ा 
पि होन्ति, तिणभक्खा पि होन्ति, गोमथभक्खा पि होन्ति, वनमलफला- 
हार यापेन्ति पवत्तफलभोजी । इदं खो, भिक्लवे, अञ्नतित्थिया 
परव्वाजका पिण्डपातपविवेकस्मि पञ्च्यापेन्ति 1 

“तत्रिदं भिक्वे, भ्रञ्जत्तित्थिया परिव्वाजका सेनासन- 
पविवेकस्मि पञ्चनापिन्ति श्ररञ्जनं सनलमूलं सुसान वनपत्य भ्रन्भोकास 
पलालपुज्जं भुषागारं । इदं खो, भिक्खवे, श्रञ्जतित्थिया परिव्वाजका 
सेनासनपविवेकर्मि पञ्नापेन्ति ! इमानि सो, भिक्खवे, तीणि श्रञ्न- 
तित्थिया परिव्वाजका पविवेकानि पञ्चयापेन्ति } 


१. तिचेरकानि ~ सी, रो०। 


२. धजिनानि ~ सी, 8 त ~ 
१ रोऽ । २३ वालक्म्वलं 


[) 


४ 


25 
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विज तिण्ं संमोजनानं परिकलया, रागदोममोहानं ततता सकदागामौ 
होति, सक्देव इमं लोफ श्रागन्त्वा दुक्सस्सन्तं करोति} तं वा पन 
प्रनभिसम्भवें प्रपपटिविज्् तिषण्णं सयोजनानं परिक्छया एकबीजी होति, 
एकयेव मानुसं मवं निन्वत्तेत्वा दुक्लस्सन्तं करोति । त वा प्न 

5 प्रनभिसम्भवं मर्पटिविन्कं तिण्ण सयोजनानं परिक्वया कोलकोलो होति, 
देवा तीणि वा कुलानि सन्धावित्वा सं्रित्वा दुक्लस्सन्तं करोति 
तं वा पन श्रनभिसम्भवं ्रप्पदिविज्छं तिण्णं संयोजनानं परिवसया 
सत्तक्छत्तुपरमो होति, सत्तक्ततुपरम देवे च मनुस्से च सन्वावित्वा 
संसरित्वा दुक्छस्सन्तं करोति । 

10 ,“दति खो, भिक्खवे, परिपूर परिपूरकारी भ्राराघेति पदेसं 
पदेकारी । म्रबञ्कानि त्वेवाह्‌, भिक्लवे, सिक्लापदानि वदामी” ति । 

€. पठमसिकष्वत्तयसुक्तं । “तिस्सो द्मा, भिक्लवे, सिक्खा । 
कतमा तिस्सो ? ग्रधिसीलसिक्छा, भ्रधिचित्तसिक्ला, अधिपन्ना- 
स्िक्खा । 

15 “कतमा च, भिक्खवे, अधिसीलसिक्ला ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खु सीलवा होति ...पे०.- समादाय सिक्छति सिक्लापदेमुः । भ्य 
वुच्चत्ति, भिक्खवे, भ्रधिसीलसिक्ला । `` ` ह 

“कतमा च, भिक्छवे, श्रधिचित्तसिक्ा ? इध, भिक्छवे, भिक 
विविच्वेव कामेहि - पे०.. .चतुत्थ ज्ञान. उपसम्मन्ज विहरति । भयं 
वुच्चति, भिक्छवे, अधिचित्तिकेखा । 

* “कतमा च, भिक्छवे, श्रधिपञ्व्नासिक्ला ? इध, भिवे, 
भिक्खु इद दक्ख" ति यथाभूत पजानाति . . पे०.. श्रय दुक्लनिरोव 
गामिनी पटिपदा" ति यथाभूत पजानात्ति । अरय वुच्चति, भिक्छव, 
अ्रधिपञ्व्नासिक्खा । इमा सो, भिक्लवे, तिस्सो सिका" ति । 

१०. दतिथसिक्तयसुततं । “तिस्सो इमा, भिक्लवे, सिला । 
कतमा तिस्सो ? अधिसीलसिक्खा, भ्रधिचित्तसिक्खा, श्रधिपन्ना- 


सिक्खा 1 





28 


“कतमा च, भिक्वे, श्रधिसीलसिक्ला ! इष, भिक्छवे, 
भिक्वु सीलवा होति ... पे० ~ समादाय सिक्छति सिवखापदेसु । ्रय 


30, वुच्चति, भिक्खवे, मधिसीलसिक्छा । 


३१०४] लोणकपत्लवम्गो २९५ 


दस्सनुप्पादा, भिक्छवे, भअ्ररियसावकस्स तीणि संयोजनानि पहीयन्ति - 
सककरायदिद्धि, विचिकिच्छा, सीलब्बतपरामासो । 

“भ्रथापरं द्वीहि धम्मेहि निय्याति ग्रभिज्क्षाय च व्यापादेन च 1 
सो विविच्वेव कामेहि विविच्च श्रकूसलेहि धम्मेहि सवितवकं सविचारं 
विवेकजं पीतिसुखं पठमं श्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । तस्मि चे, भिक्खदे, 


समये अरियसावको कालं करेष्य, नत्थि तं संयोजनं येन सयोजनेन ` 


सथुत्तो ्ररियक्षावको पुन इमं लोकं ्रागच्छेय्या” ति । 

४. परिसासुत्तं । “तिस्सो इमा, भिक्लवे, परिसा । कतमा 
तिस्सो ? अग्गवती परिसा, कणा परिसा, समग्गा परिसा । 

“कत्तमा च, भिक्छवे, श्रगगवत्ती परिसा ? इध, भिव्खवे, यस्सं 
परिसायं थेरा भिक्लू न बाहृलिका होन्ति न साथलिका, भ्रोक्कमने 
निक्त्तधुरा पविवेके पुञ्बद्धमा, विरियं श्रा रभन्ति भ्प्यत्तस्स पत्तिया 
भ्रनधिगतरस श्रधिगमाय श्रसच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय, तेसं पच्छिमा 
जनता दिदधानु्गति आपज्जति । सा पि होति न बाहुलिको न सालिका 
भ्ोक्कमने निक्ित्तधुरा पविवेके पुब्बङ्गमा, विरियं भ्रारमति भ्रपपत्तस्स 
पत्तिया अनविगतस्स श्रधिगमाय श्रसच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । 
भ्यं ुच्चति, भिक्छवे, भगगवती परिसा । 

“कतमा च, भिक्छवे, वर्गा परिसा ? इध, भिवखवे, यस 
परिसायं भिक्खू भण्डनजाता कलह्जाता विवादापन्ना अञ्जमञ्ञं 
मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति, अयं वुच्चति, भिवखवे, वम्गा परिसा । 

“कतमा च, भिक्छवे, समरगा परिसा ? इध, भिवखवे, यसं 
परिसायं भिक्लू समम्गा सम्मोदमाना अ्रविवदमाना सीरोदकीभूता 
भञ्ल्यमज्जं पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहरन्ति, अय वृच्चति, भिवखवे, 
समग्गा परिसा । 

“यस्मि, भिक्लवे, समये भिक्लू समग्गा सम्मोदमाना अयिवद- 
माना खीरोदकीमूता भ्रन्जमञ्चं पियचवसुहि सम्पस्सन्ता विहरन्ति, 
बहु, भिक्लवे, भिक्लू तस्मि समये पुञ्च्म पसवम्ति । ब्रह, भिबखवे, 
विहारं तस्मि समये भिकसू विहरन्ति, यदिदं मुदिताय चेतोविमुत्तिया । 
पमुदितस्स पत्ति जायति, पीत्तिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो 
सुखं वेदियत्ति, सुखिनो चित्तं समाधियति । 

कग्यथापि, भिक्छवे, उपरिपव्वते थुल्लपुसितके देवे वस्सन्ते 


त उदक यथानिन्नं पवत्तमानं पव्बतकन्दरपदरसाला परिपूरेत्ति, पव्बत- 
भ०१-२९ । 
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न 
वप्पट्सार) ~ `श्रलाभा वत मे, न वत मे लाभा, 
दुल्लद्धं वत मे, न वत मे सुलदधं; यस्स मे भगवति सिकसापदपटिसयत्ताय 
षम्मिया कथाय भिक्सू सन्दस्सेन्ते समादपेनते समुततेयेनते सम्पहसेन्ते 
5 हुदेव अकसन्ति ब्रह अ्रभचयो ~ ्रधिसत्लिखतेवायं समणो ति । 
यन्नूनाहं येन भगवा तेनुपसद्धमेग्यं; उपसङ्कमित्वा भगवतो सन्तिके 
धरच्चय भ्रच्चयतो देसेय्य ति । प्रथ खो कस्सपगोत्तो भिकसु सेनासन 
संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय येन राजगहूं तेन पक्कामि । भरमुपुब्बेन येन 
राजगहं येन शिज्छ्कूटो पव्बतो येन भगवा वेनुपसद्धमि, उपसद्धमित्वा 
9 भगवन्त मरभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि 1 एकमन्तं निसिन्नौ सो कस्सप- 
गोत्त भिक्खु मगवन्त एतदवोच ~ 
“एकमिदं, भन्ते, समयं भगवा सद्धवाय' विहरति, सद्धवा 
नाम कोसलानं निगमो । तत्र, मन्ते, भगवा पिक्छापदपटिसयुत्ताय 
धम्मिथा कथाय भिक्छु सन्दस्तेसि समादपेसि समुततेजेसि सम्पहंसेसि । 
15 तस्स महं सगवत्ति सिक्वापदपटिसयुत्ताय धम्मिया कथाय भिक्खू 
सन्दस्सेन्ते समादपेन्ते समूतेजन्ते सम्पहसेन्ते अहुदेव भव्खन्ति अह 
मरप्पच्चयो ~ श्रधिसल्लिखतेवाय समणो" ति । श्रथ खो भगवा सद्वाय 
यथाभिरततं विहरित्वा येन राजगहं तेन चारिकं पक्कामि । तस्स मबद 
भन्ते, भ्रचिरपक्वन्तस्स मगवतो अहुदेव कुवङुच्चं अह विष्पटिसारो ~ 
‰0 श्रलाभा वत मे, न वत मे लाभा; दुल्लद्ं वत मे, न वत मे सुदं, 
यस्स मे भगवत्ति धम्मिया कथाय भिक्लु सन्द. 
स्सेन्ते समादपेन्ते समुततेजन्ते सम्पहसेन्ते अहदेव भ्रक्न्ति श्रु अष्पः 
च्वयो - शधिसत्लिखतेवायं समणो" ति । यन्नूनाहं येत भगवा ५ 
सद्ुमेग्य, उपसद्धमित्वा भगवतो सन्तिके अच्चयं अच्वयतो देसेग्य 
„ ति । श्रल्वयो मं, मन्ते, अच्चगमा यथानालं यथम्‌ यथाभ्रकुसल 


यस्स मे भगवति सिक्लापदपिसंयुत्ताय धम्मिया कथायं भिक्लू सन्द 
स्यन्ते समादपेन्तेसमुत्तेजन्ते सम्पहसेन्ते शरदेव अवख।" ४ 
श्रधिसल्लिखतेवायं समणो' ति । तस्स मे, मन्ते, मगा अच्चय 
अरच्वयतो पटिरगण्डातुः, भायति संवराया“ ति । | | 

ॐ “तर्च तं ९, कस्सप, अरच्वयो अच्चगमा ध व 
यथाभरकुसल, यस्स ते मयिः सिक्छापदपटिसंयुत्ताय धस्मिया र 

१. पडकधाय ~ सी°, स्वा सो० ! २ पिगण्हाु - सी० रौ०। ३ 
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पजानाति, श्रयं दुक्छनिरोधो' ति यथामृतं पजानाति, श्रयं दुक्छनिरोध- 
गामिनी पटिषदा' ति यथाभूतं पजानाति । एवं खो, भिक्लवे, भिवसु 
जवसम्पल्लो होति । इमेहि खो, भिक्वे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्खु आहूनेय्यो होति पाहुनेग्यो दक्िणेय्यो भ्रञ्जलिकरणीयो 
अनुत्तरं पुज्ननक्खेत्तं लोकस्सा” ति 1 

६. दुतियश्राजानीयसुत्तं ! “तीहि, भिक्छवे, श्ङ्षहि समन्ना- 
गतो रज्जो भद्रो श्रस्साजानीयो राजारहो होति राजभोग्ो, रञ्जो 
भर्गं तेव सङ्खथं गच्छति । कतमेहि तीहि ! इ, भिवखवे, रञ्मो 
भद्रो भस्साजानीयो वण्णसम्पन्नो च होति बलसम्प्लो च जवसम्पन्नो च । 
इमेहि खो, भिक्डवे, तीहि श्रङ्खेहि समन्नागतो रञ्जो भद्रो भ्रस्सा- 
जानीयो राजारहो होति राजमोग्गो, रञ्जो अङ्ग तेव सद्खधं गच्छति । 
एवमेव खो, भिक्छने, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्ल्‌ श्राुनेय्यो होति 
...पे०... अनुत्तरं पुञ्व्यक्खेततं लोकस्स । कतमेहि तीहि ! इध, 
भिक्लवे, भिक्खु वण्णसम्पन्लो च होति बलसम्पन्लो च जवसम्पन्नो च । 

“कथं च, भिक्खवे, भिक्खु वण्णसम्पल्लो होति ? इध, भिक्लवे, 
८ ६ सीलवा होति ...पे०... समादाय सिवखति सिक्खापदेसु 1 एव 
खो, मिक्डवे, भिवखु वण्णसम्पन्नो होति । 

“कथं च, भिक्लवे, भिवखु बलसम्पन्नो होति ? इध, भिवखवे, 
भिक भ्रारद्विरियो विहरति श्रकुसलानं धम्मानं पानाय कुंसलान 
घम्माने उपसम्पदाय थामवा दन्हपरक्कमो भ्रनिविखत्तधूरो कुसलेसु 
धम्मेसु । एवं खो, भिक्छवे, भिक्लु बलसम्पन्नो होति । 

“कथं च, भिक्खवे, भिक्खू जवसम्पन्नो होति ? इध, भिक्खवे, 
भिक्लु पञ्चनच्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया भोपपातिको होति 
तत्थ परिनिन्बायौ अनावत्तिघम्मो तस्मा लोका । एवं खो, भिवे, 
भिक्ल्‌ जवसम्पन्नो होति । इमेहि खो, भिक्लवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्खु आहुने्यो होति ...पे०... अनुत्तर पुञ्जयक्खेत्त लोकस्सा” ति । 

७ ततियभ्राजानौयसुत्तं ! “^तीदि, भिवखवे, भङ्खंहि समन्नागतो 
रञ्जो भद्रो भ्रस्साजानीयो राजारहौ होति राजमोग्गो, रञ्नो 
भ्रङ्गं तेव सह्यं गच्छति 1 कतमेहि तीहि ? इघ, भिक्खवे, रञ्गो 
भद्रो अस्साजानीयो वण्णसम्पन्नो च होति बलसम्पन्नो च जवसम्पत्नो च । 
इमेहि खो, भिक्छवे, तीहि श्रङ्खेहि समन्नागतो रज्ञो भद्रो भ्रस्सा- 
ज नीयो राजारहौ होति राजभोगगो, रञ्मो भरञ्ग तेव सह्य गच्छति । 
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वादी, ये चञ्ने भिक्खू न सिक्वाकामा ते च सिवाय समावपति, ये 
चन्म भिक्स सिक्लाकोमा तेसं च वण्णं मणत्ति मूतं तच्छं कालेन 
एवरूपस्साहं, कस्सप, ननस्स भिक्वुनो वण्णं भणामि । तं किसर हेतु 1 
सत्या स्स वण्णं भणत ति श्रज्मे नं भिस भजेय्यु, ये न भजेययु 
5 त्यस्य दि्रानुमति भ्रापज्जेषयु, य्यास्स दिदानुगति ्ापच्जेययु तेस त 
भ्रस्स दीधरत हिताय सुखाया ति । तस्मा कस्सप, एवर्पस्स नक्स्स 
भिक्खुनो वण्णं मणामी” ति 1 
समणवग्ो नवमो 1 
तस्मुहातं 
समणो गद्रभो लेत्तं, वज्जिपत्तो च सेक्कं । 
तयो च सिक्छना वुत्ता, रे सिक्ला स्वाय चा ति ॥ 


-~-~-68 


१०. लोणकपल्लवमो 

॥ १. अच्चायिकसुत्तं । “तीणिमानि, भिक्छवे, कस्कस्स गह्‌ 
पतिस्स अल्वायिकानि करणीयानि ! कतमाचि तीणि ? इष, मिव, 
कस्सको गहपति सीधं सीषं खें सुकर करोति सुमतिकतं । सीषं 
सीयं वेत्त सुकरं करित्वा सुमतिकतं सौधं सीघं बीजानि पतिहषेति ॥ 
सीषं सीं वीजानि पतिद्ापेत्वा सौं सीघं उदक भरभितेति पि शपेत 

5 पि । इमानि खो, भिक्छवे, तीणि कस्सकस्सं महपतिस्स शरच्वायिकानि 
करणीयानि ।! तस्स लो तं, भिक्खवे, कस्सकस्स गहपतिस्स नत्थिसा 
इद्धि वा आनुभावो वा - भ्रज्जेव मे घञ्जानि लायन, सतव ग्भीनि 
हन्तु, उत्तरस्वेव पच्चन्तू' ति । श्रय खो, भिवे, होति सो समयो य 
तस्स कस्सकस्स गहपतिस्स ताति घञ्च्नानि उतुपरिणामीनि' जायन्ति 

गन्मीरि गीति होन्ति पन्चन्ति पि1 

न ५ मिक्छवे, तीणिमानि मिकुस्स रज्वागिकानि 
कतमानि तीभि ? अ्रधिसीलसिक्लासमादानः अ ` 

करणीयानि } कतः व वि 





पि तीणि भिक्स अच्वायिकानि करणीयानि । तस्स व तं 
ॐ भिवे, भिकुनो नत्थि सा शधि वा अनुभावो वा ~ श्रज्जेव मे भनुः 


१ --{ जमिति ._ चीर रो० 1 २ गन्मीनी ~ ही, रो० 1 
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इं पूग्यलं वदामि । येसं खो पन सो पटिग्गण्हाति' चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्पन्वयभेसज्जपरिक्खारं, तेसं तं न मह्‌प्फलं होति न 
हानिसंसं । इदमस्स श्रप्पग्घताय वदामि । सेग्यथापि सो, भिवखवेः 
पोत्थको अरप्पग्ो तथपमाहं, भिक्खवे, दमं पूम्गलं वदामि । मच्ज्िमो 
चे पि, भिव्छवे, भिक्खु होति ...पे० .. थेरो चे पि, भिवखवे, भिवखु 
होति दृस्सीलो पापधम्मो, इदमरस्स दुन्बण्णताय वदामि । सेय्यथापि 
सो, भिक्लवे, पोत्थको दुब्बण्णो तथूपमाहं, भिक्लवे, इमं पुरगलं वदामि । 
ये सखो पनस्स सेवन्ति भजन्ति पथिर्पासन्ति दिटधानुगति आपञ्जन्ति, 
तेसं तं होति दीधरत्तं अहिताय दुक्खाय । इदमस्स दुक्खसम्फस्सताय 
वदामि । सय्यथापि सो, भिक्लवे, पोत्थको दवखसम्फस्सो तथूपमाहं, 
भिक्छवे, इमं पुम्गलं वदामि । येस खो पन सो परिग्गण्हाति चीवर 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिविखारं, तेसं त॒ न महप्फलं 
होति न महानिसंसं । इदमरस म्रप्पग्धतताय वदामि । सेय्यथापि सो, 
भिक्छवे, पोत्थको अरप्पग्घो तथूपमाह्‌, भिक्छवे, इम पुग्गल वदामि । 
“एवरूपो चायं, भिक्खवे, थेरो भिक्खु सद्खमञ्छे भणति । तमेनं 
भिक्खू एवमाहंसु ~ कि नु खो तुण्ह बालस्स श्रव्यत्तस्स भणितेन, त्वं पि 
नाम भणितन्बं मञ्जसी' ति ! सो कुपितो अनत्तमनो तथारूपि वाच 
निच्छारेति यथारूपाय वाचाय सद्खो तं उच्खिपति, सद्धारकूटे व नं 
पोत्थकं । 

“नवं पि, भिक्लवे, कासिकं वत्थं वण्णवन्तं चेव होति सुख- 
सम्फस्सं च महव च, मज्ज्षिम पि, भिक्खवे, कासिकं वत्थं वण्णवन्तं 
चैव होति सुखसम्फस्सं च महग्धं च, जिण्णं पि, भिक्लवे, कासिकं दत्थं 
वण्णवन्त चेव होति सुखसम्फस्सं न महग्धं च । जिण्ण पि, भिक्खवे, 
कासिकं वत्यं रतनपलिवेठनं वा करोति गन्धकरण्डके वा न प्खिषन्तिः । 
एवमेव खो, भिक्लवे, नवो चे पि भिक्खु होति सीलवा कल्याणधम्मो, 
इदमस्स सुवण्णताय नदामि ¦! सय्यथापि त, भिव्खवे, कासिकं वत्थं 
वण्णवन्तं तथुपमाहं, भिक्लवे, इमं पुग्गलं वदामि । ये खो पनस्स 
सेधन्ति भजन्ति पथिरूपासन्ति दिद्ान्‌गति आपज्जन्ति, तेसं तं होति 
दीघरत्तं हिताय सुखाय । इमस्स सुखसम्फस्सताय वदामि । सेय्यथापि 


तं, भिक्वे, कासिकं वत्थं सुखसम्फस्सं तथूपमाहं, भिवखवे, इमं 
7-------~---------- 


१ पदिगण्हात्ति ~ सी०, रो० 1 २ निनि्तपर्त्ि ~ ये० । 
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^तीणि सो पनिमानि, भिक्लवे 
पविवेकानि । कतमानि तीणि ? द्ध ५५५ ५ ५4 
होति, सीय चसस पहीनं होति, ठेन च वितो होति ५ 
च होति, मिच्चादिषटि स्स पीना होपति, ताय च विवित्तो होति, खीणा 
सवो च होति, भरासवा चस्स पहना होन्ति, तेहि च विवि पि । 
यतो सो, भिक्छवे,भिकलु सीलवा हि, सीत्य चर | । 
( ॥ ् हक्ति 
तेन च विवित्तो होति, सम्मादिटिको च होप मिर्चादिद् चरस 
पहना होति, ताय च विवित्तो होति; सीणासवो च होति, सवा 
चस्स पीना होन्ति, वि च विवत्तो होति । यं नवति, "भिवे 
भिक्लु भ्रगप्मत्तो सारप्पत्त सुद्धो सारे पिष्िरो' । । 

शेम्ययापि, भिक्लवे, वस्सकस्स गहयतिरस समपन्न सानि! 
तमेनं कस्सको गहपति सीधं सीषं लवापेय्य! । सीघ सीध सवापेत्वा 
सीषं सीघ स्खरापेग्य । सीधं सीं सङ्खरापेत्वा सीघं सीच उव्बहापेग्यं 1 
सीध सीषं उन्बहापत्वा सीघं सीष पुञ्ज कारापेय्य । सीघ सीव पुज्ज 
कोरापेत्वा सीष सीघ महूपे्य । सीष सघ महपेत्वा सीध सीष 
पलालानि उद्धरापेग्य । सौध सौघं पलालानि उद्धरापेत्वा सीष सीं 
मुसिकं उद्धरापेग्य । सीष सीधं भुसिकं उद्धरापेतवा सीष सीं ्ोपुना- 
पेय्य ! सीं सीष भरोपुनापेत्वा सष सौध भतिहरापेग्य ! सीष सीघं 
भ्रतिहरपेत्वा सीं सीषं कोटरपेग्य । सीं सीघं कोद्पेत्वा सीघ सीघ 
थुसानि उद्धरापेय्य । एवमस्य तानि, भिक्छवे, केस्सकस्स गहपतिस्स 
धन्व्मानिः मररगप्पत्तानि सारप्मत्तानि मुद्धानि सारे पतिद्वितानि । 

“एवमेव सो, भिक्सवे, यतो भिक्लु सीलवा च होति, दस्सीत्य 
चस्स पहीनं होति, तेन च विवित्तो होति, सम्मादिष्टिको च होति, मिच्छा- 
पिष्टि चस्स पहीना होति, ताय च विवित्तो होति, सीणासवो च होति, 
भ्रासवा चस्स पीना होन्ति, तहि च विवित्तो होति । अयं वुच्चति, भिक्षे, 
भिक्खु ्रमप्यत्तो सारप्मत्त सुदो सौरे पतिद्वितो"" ति । 

३. सरदसुततं ! “सेम्यथापि, भिक्छवे, सरदसमये विदधे विगत 
वलाहके देवे आदिच्चो नम अन्भस्सक्कमानोः सन्न भ्राकासगत तमगत 
भ्रभिविहच्व सासते च तपते च विरोचति च, एवमेव खौ, भिम, 
यतो अरियसावकस्स विरज वीत्तमल धम्मचवखु उ्यज्जति, हं 


१ वपपिच्य ~ सी०, रोऽ 1 २ उव्वाहाषिग्य ~ स्था० 1 ३ तानि धन्भानि ~ 


सी०, रो० 1 ४ प्रमुसमुनकभानो ~ सी» रो० । ४. उदपादि ~ सी, री०। 
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भावितपञ्बो ग्रपरित्तो महत्तो* श्रप्पमाणविहारी ! एवरूपस्स, भिक्खवे, 
पुम्गलस्स तादिसंयेव अ्रपमत्तकं पापकम्मं कतं दिद्ुधम्मवेदनीयं होति, 
नाणु पि खायति, कि वहुदेव । 

“सय्यथापि, भिक्लवे, पुरिसो लोणकपल्लं* परित्ते उदक- 
कपल्लके पचिलपेय्य । तं कि मञ्जथ, भिक्खवे, अपि नु तं परितं 
उदकं श्रमना लोणकयल्लेन लोणं ्रस्स श्पेय्यं *"“ ति ? 

“एवं, 2) 

“तं किस्स हेतु" ? 

“श्दं हि, भन्ते, परितं उदककपटलके उदकं, तं अमुना लोण- 
कपत्लेन लोणं भ्रस्स श्रपेय्यं'” ति 1 

“सेय्यथापि, भिक्लवे, पुरिसो लोणकपल्लकं गङ्खाय नदिया 
पकखिपेय्य 1 तं कफ मजञ्जथ, भिक्छवे, श्रपि नु सा गङ्खा नदी श्रमना 
लोणकयल्लेन लोणा भ्रस्स ग्रपेय्या'" ति ? 

भ्नो हेतं भन्ते 9 

“तं किस्स हेतु" ? 

“भ्रसु हि, भन्ते, गद्धाय नदिया महा उदकक्खन्धो सो श्रमना 
लोणकपल्लेन लोणो न श्रस्स अपेय्यो"' ति । 

“एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकन्वस्स पुर्गलस्स श्रप्पमत्तकं पि 
पापकम्मं कतं तमेनं निरयं उपनेति । इध, भिक्खवे, एकच्चस्स पुम्मलस्स 
तादिसंयेव अरप्पमत्तकं“ पापकम्मं कतं दिदुधम्भवेदनीयं होति, नाणु^पि' 
खायति, कि बहुदेव । 

“कथंरूपस्स, भिक्लचे, पुम्गलस्स भ्रप्पमत्तकं पि पापकम्मं कृत 
तमेनं नियं उपनेति ? इध, भिक्लवे, एकच्चो पुमगलो भ्रभावितकायो 
होति अ्रभावितसीलो भ्रभावितचित्तो श्रभावितपञ्जो परित्तो अप्पा 
तुमो अ्पदुक्लविहारी । एवरूपस्स, भिक्खवे, पुग्गलस्स श्रप्पमत्तकं 
पि पापकम्मं केत तमेनं निरयं उपनेति । 

“कथंरूपस्स, भिक्वे, पुरम्गलस्स तादिसंयेव श्रप्पमत्तकं पाप- 
कम्मं कत दिद्ुधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायत्ति, कि वहुदेव ? इध, 

१ महन्तो ~ सी०, महत्ता ~ स्या०, रो० । २ लोणकल ~ सौ°, स्या०, से० ! 


३ उदकमल्लके ~ सी०, स्या०, सो० ¦ ४ श्रष्पेय्य ~सी०। ५ भ्रप्पमत्तिकं - रे०। 
६-६ नाणुम्पि ~ सी. 1 
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कन्दरमदरसाखा परिपूरा कुम्भे" परिपूर्ति, कुसोन्भा परिपुरा महा- 
सोने परिपूरेन्ति, महासोन्मा परिषूरा करु्दियो परिपूर्ति, कु्दियो 

परिषुरा महानवियो परिपूरेन्ति, महानदियो परिपुरा समुद्‌ परिपुरन्त; 

एवमेव लो, भिक्छवे, यस्मि समये भिमखू सममा सम्मोदमाना अविवद 

५. लीरोदकीमूता भज्जमञ्ं पियचकसूहि सम्पस्सन्ता विहरन्त, 

व भिक्लवे, भिक्खू तस्मि समये पुञ्ज पसवन्ति। ब्रह्म॑, भिक्सवे, 

विहारं तस्मि समये मिलू विहरत, यदिद मुदिताय बेतोविमु्िय । 

पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्त कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो , 
सुलं वेदियति, सुखिनो चित्तं समाधियति । इमा खो, भिवय, 

तिस्सो परिसा” ति । | 

५. पठमश्राजानीयसुत्तं ! “तीहि, भिक्छवे, श्द्धेहि समन्नागतो 
रञ्मो भद्रो" अस्साजानीयो राजारहौ होत्ति राजभोग्गो, रञ्नो 
भङ्ग" तेव सङ्खयं" गच्छति । कतमेहि तीहि ? इध, भिव्खवे, रञ्खो 
भद्रो अरस्साजानीयो वण्णसम्प्नो च होति बलसम्पन्नो च जवसम्मनघ्नो च । 
इमेहि खो, भिक्छवे, तीहि भ्रङ्गेहि समन्नागतो रञ्जो भद्रो भ्रस्सा- 
जानीयो राजार्हो होति राजभोग्गो, रञ्बो श्र॒ङ्खं तेव सद्धं गच्छति । 
एवमेव खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु श्राहुनेय्यो होति 
पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो भ्रञ्जलिकरणीयो अनुत्तर पुञ्जवखेत्तं लोकरस । 
कतमेहि तीहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु वण्णसम्पघ्ो च होति बल- 
सम्पन्नो च जवसम्प्नो च । 

“कथं च, भिक्वे, भिक्खु वण्णसम्प्नो होति ? इष, भिवखवे, 
भिक्लु सीलवा होति, पातिमोक्संवरसवूतो विहरति आाचारगोचर- 
सम्पन्नो श्रणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिवला- 
पदेसु । एवं खो, भिक्लवे, भिक्स वण्णसम्पन्नो होति । ॥ 

“कथं च, भिक्छवे, भिक्लु बलसम्पन्नो होत्ति ? इध, मिवखव, 
भिक्खु भ्रारदधविरियो विहरति श्रकुसलानं धस्मान पहानाय इुंसलान 
धम्मानं उपसस्पदाय थामवा दन्ह्परवकमो श्रनिविसत्तघुरो कुसले 
धम्मेसु । एवं खो, भिक्छवे, भिकखु बलसम्यन्नो होति । ध 

“कथं च, भिक्छवे, भिवसु जवसम्पन्नो होति ? इष भिलव, 
भिक्लु दं क्लं" ति ययाभूत पजानाति; भय दवलसमुवयो ति = 
-- क्क स, से०, सुने ~ स्या० । २ भदौ - र०। ३-२ भन्ञन्वेव 





१ 
सी । ४ सहं ~ सी, स्या, रो° { 
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भिक्छवे, एकच्चो पृग्गलो भावितकायो होति भावितसीलो भावितचित्तो 
भावितपञ्मो भ्रपरित्तो महेत्तो अप्पमाणविहारी । एवरूपस्स, 
भिक्खवे, पुम्गलस्स तादिसयेव अरप्पमत्तकं पापकम्मं कतं दिद्िधस्म- 
वेदनीय होति, नाणु पि खायति, किं बहुदेव । 

“इध, भिक्लवे, एकच्यो पुम्गलो भावितकायो होति भावित- 
सीलो भावितचित्तो मावितपञ्गो श्रपरित्तो महत्तो श्रप्पमाणविहारी । 
एवरूपस्स, भिक्लवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव श्रप्पमत्तकं पापकम्मं कतं 
दिदुधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, कि बहुदेव 1 सेग्यथापि, 
भिक्लवे, भ्रोरण्मिको वा उरग्मधातको वा अष्पेकच्चं उरब्भं अरदिष्न 
भरादियमानं पहोति हन्तुं वा बन्धितु. वा जातुं वा यथापच्चयं वा कतु, 
मपमेकच्चं उरब्मं अदिन्न आदियमान नप्महोतति हन्तु वा वन्तु वा 
जपेतुं बा यथापच्चयं वा कतुं । 

“कथंरूपं, भिक्वे, भ्रोरन्भिकी वा उर्मघातको वा उरन्भं 
श्रदिल्नं भ्रादियमान पहोति हन्तुं वा बन्धितुं वा जापेतु वा यथापञच्चय 
वा कातुं ? इष भिक्वे, एकच्चो दलिहो होति श्रप्पस्सको श्रप्पभोगो । 
एवरूपं, भिक्खवे, श्रोरन्मिको वा उरब्मघातको वा उरन्भं श्रदिन्न 
भरादियमानं पहोति हन्तुं वा बम्धितु वा जापेतु वा यथापच्चयं वा कतुं 1 

“कथंरूपं, भिक्लवे, भरोरन्मिको वा उरन्भघातको वा उरन्भं 
भ्रदित्नं आदियमानं नप्पहोति हन्तुं वा बन्धितु वा जापेतु" वा यथा- 
पच्चयं वा कातुं । इध, भिक्छवे, एकच्चो रहो होति महदढधनो महा- 
मोगो राजा वा राजमहामत्तो वा । एवरूपं, भिक्खवे, श्रोरन्मिको वा 
उर्भवातको वा उरब्पं अदित ्रादियमानं नप्यहोति हन्तु वा बन्धितु 
वा जेतुं वा यथापच्चयं वा कातु । भ्रञ्जदत्यु पञ्जलिको नं याचति ~ 
देहि मे, मारिस, उरब्म वा उरन्भधनं वा" ति । एवमेव खो, भिक्छवे, 
र्कन्वस्स पुम्गलस्स तादिसयेव. अप्पमत्तकं पि पापकम्मं कतं तमेनं 
निरयं उपनेति । इध पन, भिक्सवे, एकच्चस्स पुम्गलस्स तादिसंयेव 
शरमत्तक पापकम्मं कतं दि्ुषम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, कि 
बहुदेन । 

ि ` क्थरूपस्स, भिक्लवे, पुग्गलस्स अप्यमत्तकं पि पापकम्मं कृतं 
तमेनं निरयं उपनेति ? इघ, भिक्छवे, एकच्चो पुम्गलो शअ्रभावितकोयो 


१ क्षपेत = रोऽ | 
अ०१-३० 
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1. भ्डलु्रसिक 
एवमेव खो, भिक्डवे तीहि षम्मेहि छ त 
णो लोतो 
तिति? मतसो 
ध.  वण्णसम्पन्नो च होति वलसम्प्ो 
ॐ “कथं चे भिक्खवे, भिन्सु वण्णसम्पस्नो होति ? इष, भिक्लवे 
भिक्स सलवा होति, पातिमोक्संवरसवुतो विहरति भानारगोचरः 
सम्पन्नो श्रणुमतेसु वज्ज भयदस्सावी, समादाय सिक्यति सिस्रा. 
पदु । एवं सो, मिक्खवे, भिक्लु वण्णसम्पन्नो होति । 
“कयं च, भिक्छवे, भिक्लु बलसम्पसनो होति ? इध, भिक्छवे, ` 
0 भिक्लु भारद्धविरियो विहरति भ्रकरुसलानं धम्मानं पहानाय ऊुसलानं 
वम्मानं उपसम्पदाय्‌ थामवा दन्ह्परक्कमो अमिविसत्तभुरो कुसले 
घम्मेसु । एव खो, भिक्लवे, भिक्लु बलसम्पत्नो होति । 
“कथं च, भिक्लवे, भिक्लु जवसम्पननो होति ? इष, भिक्छवे, 
भिक्लु सवान खया भ्रनासवं चेतोविमूत्ति प्ञ्जाविमुत्ति दद्र 
धम्मे सयं श्रभिञ्ब्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । एवं लो, 
भिक्लवे, भिक्खु जवसम्पञनो होति । इमेहि खो, भिक्छवे, तीहि धम्मे 
समन्नागतौ भिक्लु ्राहुनेय्यो होति .. पे०. भ्रनत्तरं पुञ्ाक्लेत्त 
लोकस्सा" ति । 

४. पोत्यकशुत्तं ! “नवो पि, भिक्लवे, पोत्थको दुन्वष्णो च 
होति दुक्छसम्फस्सो च श्रप्पर्घो च, मज्मिमो पि, भिक्लवे, पोत्थको 
दुब्बण्णो च होति दुक्खसम्फस्सो च श्रप्पग्ो च, जिण्णो पि, भिक्खवे, 
पोत्यको दुव्वण्णो च होति दुक्वसस्फस्सो चं श्रप्यरो च । जिण्णं पि, 
भिक्लवे, पोत्यकं उक्खलिपरिमज्जनं' वा करोन्ति सद्धारकूटे बा न 


छन्त । 

“एवमेव खो, भिक्लवे, नवौ चे पि भिक्खु होति दुस्सीलो पाप- 
धम्मो । इदमस्स दुब्बण्णताय वदामि । सय्यथापि सो, भिक्वे, 
पोत्थफरो दुव्बण्णो तथूयमां, भिक्वे, इमं" पुगगलं वदामि । ये सो 
पनस्स सेवन्ति भजन्ति पयिस्पासन्ति दिद्वानुगति आपज्जन्ति, तेसं त 

होति दीषरततं भंहिताय दुक्छाय । इदमस्स दुक्लसम्फस्तताय वदामि । 
ॐ सय्यथापि सो, भिक्लवे, पोत्थको दुवलसम्फस्सो तथूपमाहं, भिक्स, 


२ 


[1 


१ उक्ललिपरिमहन ~ रो० 1 २ त - सी०। ३ षद रो! 
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समयो यं सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी वा तं जातरूपं धमति 
सन्धमत्ति निद्धमति ! तं होति जातरूपं धन्तं सन्धन्तं निद्धन्तं नि्धन्त- 
कसावं, मुदु च होति कम्मनियं च पभस्सरं च, न च पभङ्गु, सम्मा उपेति 
कस्माय । यस्सा यस्सा च पिलन्धनतिकत्तिया भ्राकद्धति - यदि पट्टि- 
काय यदि कुण्डलाय, यदि गीवेय्यकेन, यदि सुवण्णमालाय - तं चस्स 
भ्त्थं भ्रनुभोति । 

“एवमेव खो, भिक्छवे, सन्ति अ्रधिचित्तमनुयुत्तस्स भिक्खुनो 
श्रोारिका उपक्किलेसा कायदुच्चरित वचीदुच्वरितं मनोदुच्चरितं, 
तमेनं सचेतसो भिक्खु दन्बजात्तिको पजहति विनोदेति व्यर्तीकरोति 
श्रनभावं गमेति । तस्मि पहीने तस्मि व्यन्तीकते सम्ति अधिचित्तमनु- 
यत्तस्स भिक्लुनो मच्िमसहगता उपक्किलेसा कामवित्तवको ब्यापाद- 
वितक्को विषहिसाधिततक्को, तमेनं सचेतसो भिक्खु दन्बजातिको पजहति 
विनोदेतति व्यन्तीकरोति श्रनभावं गमेत्ति। तरिमि पहीने तस्मि व्यन्तीकते 
सन्ति श्रधिचित्तमनुयुत्तस्स भिक्लुनो सुखुमसहगता उपनिकलेसा जाति- 
वित्तवकोः जनपदवितक्को अ्ननवञ्व्यत्तिपटिसयुत्तो वितक्को, तमेनं 
सचेतसो भिक्खु दन्बजातिको पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति श्रनभावं 
गमेति। तस्मि पीने तस्मि व्यन्तीकते भ्रथापरं घम्मवितवकोवसिस्सत्तिः। 


सो होति समाधि न चेव सन्तो न च पणीतो नप्परिप्पस्सद्धिलद्धोः 
न एकोदिभावाधिगतो ससङ्खारनिगय्हवारितगतो" होति । सो, भिबखवे, 
समयो यं तं चित्तं अ्रज्छत्तयेव सन्तिद्रुति सन्निसीदति एकोदि' होति 
समाधियत्ि । सो होति समाधि सन्तो पणीतो परटिप्पस्सद्धिलद्धो 
एकोदिभावाधिगतो न ससह्खारनिग्गय्हवारितगतो । यस्स यस्स चं 
अ्रभिञ्जासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स चित्तं अभिनिन्नामेति भरभिसनञ्ना- 
सच््छिकिंरियाय तत्र तत्रेव सविखभब्बतं पापुणाति सति सतिभ्नायतने 1 
“सो सचे भ्राकङ्कति ~ अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभवेग्य - 

एको पि हूत्वा बहुधा भ्रस्सं, बहुधा पि हुत्वा एको भ्रस्स, भा विभाव, 
तिरोभावं, तिरोकुड* तिरोपाकारं ्तिरोपन्बतं श्रसञ्जमानो गच्छेयं, 
सय्यथापि आकासे; पथवियाः पि उम्मूज्जनिमुञ्जं करेय्यं, सेय्यथापि 
१ पटुकाय - रो० । २. जाति० ~ रो० 1 २ धम्मवितक्कावसिस्सन्ति ~ सी०, 

स्था०, रो० । 2. नप्पटिप्पस्सद्धलद्धौ ~ सी०, रोऽ 1 ५. ० वतो - सी, स्या०, रो०। 


६६. एकोदिमाव गच्छति ~ सी०; एकोदिमावो होति ~ स्या० 1 ७ तिरोकुदटर - म० 1 
= पठविया ~ सी०, रोऽ । 
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् वदामि ¦ येसं खौ ४ [१.१०६- 
पुमालं वदामि । येसं खो पन सो पटिगगण्टाति चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपणिखार, तेसं त महप्फल होति महानिसस । 
इदमस्स महषताय वदामि । सेय्यथापि तं, भिक्छवे, कासिकं वतयं 
महव ५ भिक्छवे, इमं पुल वदामि ! मभ्ज्िमो चे पि, 
कलव, भिक्खु होति ..पे०.. थेरो वे पि, मिक्खवे, भिक्चु होति 
... ०... पृ्गलं वदामि । 

 , _ एवरूपो चायं, भिक्छवे, थेरो भिक्वु॒सद्खमज्छे मणति । 
तमेनं भिक्ू एवमाह ~ श्प प्ायसमन्तो हथ, थेरो भिक्सु धम्म 
चं विनयं च भणती" ति । तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिमरतन्व 
“कासिकवत्यूपमा मविस्साम, न पोत्यकूपमा" ति । एवं हि वो, भिकलवे, 
सिक्खितव्बं"' ति । 

९. लोगक्यल्लसुत्तं । "यो, भिक्छवे, एवं वदेग्य ~ भया 
यथायं पुरिसो कम्मं करोति तथा तथा तं पटिसंवेदियती पि, एवं सन्त, 
भिक्छवे, ब्रह्मचरियवासो न होति, भ्नोकासो न पञ्लायतिं सम्मा 
दक्लस्स अन्तकिरियाय । यो च शो, भिकखवे, एवं वदेग्य ~ थथा 
यथ। वेदनीयं अयं पुरिसो कम्मं करोतत तथा तथा तस्स विपाकं पटि- 
सवेदियती' ति, एवं सन्तं, भिक्खवे, रहचसियवासो होति, ध्नोकासो 
पञ्नायति सम्मा दुषसस्स भ्न्तकिरिमाय । इय, भिक्लवे, एकच्चस्स 
पुलस्स अ्र्मत्तकं पि पापकम्मं कतं तमेनं निरयं उपनेति। शव 
पन, भिक्ठवे, एकच्चस्स पुम्गलस्स तादिसंयेवं श्रमत्तकं पापकम 
कतं दिद्ुधम्मवेदनीयं हति, नाणु" पि खायति, किं बहुदेव । 

“करयंल्परस, भिक्डवे, पुमालस्स शरप्पमत्तकं पि पापकम्मं कतं 
तमेनं निरयं उपनेति ? इष पन, भिर्छते, एकच्वो पम्यलो श्भावितकोयौ 
होति भ्रभावितसीलो परभावितचित्तो श्रभाविततयश्मो परित्तो ्मातुमो 

। एवहूपस्स, भिक्छवे, पुमलस्स भ्रष्पमत्तक 
पापकम्मं कत तमेनं नियं उपतेति ¦ । 
नकुथंरूपस्स, भिक्छवे, पुमालस्स स क्‌ 
‡ कंतु दिदुषम्मवेदनीय्‌ य्‌ \ नाणु पि सायत, क 
9 पुगलो ५ आवितसीलो भावितननि्तो 


० 
{ अमतक ~ रो । २९ सुमि ~ सी" । 
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एवंसुखदुक्लप्पटिसवेदी! एवमायुपरियन्तो, सो ततो चूतो इघूपपन्नो ति, 
इति साकारं सउदेसं अ्रनेकविदहितं पुव्वेनिवासं अनुस्सरेय्यं' त्ति, तत्र तत्रेव 
सक्खिमन्बतं पायुणाति सति सतिग्रायतनं । 

“सो सचे श्राकद्कति ~ दिव्येन चक्लुना विसुद्धेन श्रपिक्कन्त- 
मानुसकेन सत्ते पस्सेथ्यं चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवे ठ्वषणे, 
सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानेय्यं - इमे वत मोन्तो सत्ता काय- 
दुच्वरितेन समन्नागता वचीदुज्वरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्ना- 
गता श्ररियानं उपवादका भिच्छादिष्टिका मिच्छादिष्िकम्मसमादानाः 
ते कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना; 
इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन 
समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनूपवादका सम्मा- 
दिष्टिका सम्मादिद्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति 
समगं लोकं उपपन्ना त्ति, इत्ति दिव्वेन चक्छुना चिसुद्धेन अतिक्कन्त- 
मानुसकेन सत्त पस्सेय्यं चवमाने उपयज्जमाने हीने पणीतं सुवण्णे 
दुज्बण्णे, सुगते दुत यथाकम्मूपगे सत्ते पलानेय्यं' ति, तत्र तत्रेव 
सक्लिभव्वतं पापुणात्ति सति सत्िश्रायत्तने 1 

“सो सदे भ्राकङ्खंति - श्रासवानं खया अरनासवं चेतोविमृत्ति 
पञ््याविमुत्ति दिदेव धम्मे सयं श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरेय्यं ति, तत्र तत्रेव सक्खिमव्वतं पापुणाति सत्ति सप्तिश्रायतने ति ! 


११. निमित्तयुत्तं ! “भ्रधिचित्तमनुयुत्तेन, भिक्खवे, भिक्खना 
तीणि निमित्तानि कालेन कालं मनसि कातव्वानि कालेन कालं समाधि- 
निमित्तं मनसि कातव्बं, कालेन कालं पग्गहनिमित्तं भनति कातव्वं 
कालन काल उपेक्खानिमित्तं मनसि कातव्वं । सचे, भिदखवे, अधि- 
चित्तमनुयुत्तो भिक्ु एकन्तं समाधिनिभित्तयेव मनसि करेच्य, ठानं तं 
चित्तं कोसज्जाय संवत्तेय्य । सचे, भिक्डवे, श्रधिचित्तमनयत्तो भिदख 
एकन्तं पग्गहनिमित्तेयेव मनसि करेय्य, ठानं तं चित्तं उद्धच्चाय सवत्तेय्य । 
सचे, भिक्खवे, अ्रधिचित्तमनुयुत्तो भिक्खू एकन्तं उपेवखानिभित्तयेव 
सनसि करेय्य, ठानं तं चित्तं न सम्मा समाधियेय्य श्रासवानं याय । 
यतो च खो, भिक्छवे, अ्रधिचित्तमनुय॒त्तो भिक्ख कालेन कालं समाधि- 
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भिवे, एकन पालो भावतो होति मितयो मामिव 
भावितपञ्जो अपरित्तो महतो, अरप्पमाणविहारी । 
भिक्खवे, पुम्गलस्स तादिसंयेव ब्रप्पमत्तकं पापकम्मं 
दोपि, नाणु पि सायत्ति, कि वहुदेव । न 
; इव. भिक्खवे 
_ "इव, भिक्खवे, एकच्चो अकहापणेन' पि वन्धनं निगच्छति 

कहापणेन पि वन्धनं निमच्छत्त, कहापणसतेनः पि वन्धन निगच्छति † 
इध, भिक्सवे, एकच्चो श्रद्ुकहापणेन पि न वन्धनं निग दति | 

५ च निगच्छति, कटा- 
पणेन पिन वन्वनं निगच्छति, कापणसतेन पि न वन्वन निगच्छति 1 

॥ कथंूपो, भिक्लवे, अ्रहुकहापणेन पि वन्धनं निगच्छति, कहा- 
पणेन पि वन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन पि वन्वनं निगच्छति ? इध, 
भिक्छवे, एकच्चो दलि होति अ्र्यस्सको श्रप्पभोगो । एवरूपो, 
भिक्लवे, अङकहापणेन पि वन्धनं निगच्छति, कहापणेन पि वन्धनं 
निगच्छति, कहापणसतेन पि वन्धनं निगच्छति ! 

“क्थंरूपो, भिक्छवे, अडूकहापणेन पि न वन्धनं निगच्छति, 
कृहापणेन पि न बन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन पि न वन्धनं निगच्छति ? 
इध, भिक्खवे, एकच्चो शङ्खो होति महदधनो महाभोगो । एवषूपो, 
भिक्खवे, ग्रहकहापणेन पि न वन्धनं निगच्छति, कहापणेन पि न वन्धनं 
निगच्छति, कहापणसतेन पि न वन्वनं निगच्छति ! एवमेव खो, 
भिक्खवे, इघेकच्वस्स पुग्गलस्स श्र्पमत्तकं पापकम्मं कतं । तमेन 
निरयं उयनेति । इध, भिक्लवे, एकच्वस्स पु्गलस्स॒तादिसंयेव 
अप्पमत्तकं पापकम्मं कत दिदुधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खाति, कि 
वहूुदेव 1 
““कृथरूपस्व, भिक्लवे, पुग्गलस्स श्रप्यमत्तकं पायकम्मं कत, 
तमेनं निरयं उपनेत्ति ? इव, भिक्खवे, एकच्चो पुम्गलो अ्रमावितकायो 
होति भरभावितसीलो श्रमानितचिततो अमावितपञ्जो परितो भ्रणातुमो 
भ्रपदुक्छविहारी । एवरूपस्स, भिक्वे, पुलस्स तादिसयेव श्रप्पमत्तक 
पापकम्मं कतं तमेनं निरयं उपनेति 1 

“कथरूपस्स, भिक्छवे, पग्मलस्स तादिसंयेव श्र्मत्तकं पाण 
सम कत द्षम्मवेदनीयं होति, नाणु वि खायति, क वेव † , 

-- ८ जो - सो"; महता -स्या०, रो० 1 २ श्रदक्हापणेन -ची०, अदश्हापनेन- 
से । ३. ंहापनरतेर ~ चे° 1 ४ दको ~ सी ° । 
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सनसि करोति, कालेन कालं प्गहनिमित्तं मनसि करोति, कालेन कालं 
उपेक्छानिमित्तं मनसि करोतत, तं होति चित्तं मुदु च कस्मनियं च पभस्सरं 
च,न च पभङ्गु, सम्मा समाधियति आसवानं खयाय । यरस यस्स च 
भ्रभिञ्ज्नासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स चित्तं अभिनिन्नामेत्ि भरभिज्ना- 
सच्छिकिरियाय, तत्र तत्रेव सव्खिभव्बतं पापुणाति सत्ति सतिभ्रायतने । 
“सो सचे आक्द्भुति ~ श्रनेकविहितं इद्धिविधं प्चनुभवेय्यं 
...पे०... ( छ अभिन्जा वित्थारेतन्वा } प्रासवानं खया ... पे०... सच्छि- 
केत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्य' ति, तत्र तत्रेव सबिखभब्बतं पापुणाति सत्ति 
सप्तिभ्रायतने"" ति । 
लोणकपल्लवमो दसमो । 
तस्मान 
भच्वायिक पविवेके, सरदो परिसा तयो । 
भ्राजानीया पोत्यको च, लोणं घोवति निभित्तानी ति 
दृततियो पण्णासको समत्तो 1 


~--- ७ ~~~ 


११. सम्बोधवग्गो 


१ पुब्बेवसम्बोधयुत्तं । “पुब्बेव मे, भिक्लवे, सम्बोधा अनभि 
सम्बद्स्स वोधिसत्तस्सेव सतो एतदहोसि ~ को नु खो लोके श्ररसादो, 
को श्रादीनवो, कि निस्सरण ति ? तस्स म्ह, भिक्खवे, एतदहोसि - 
यं खो लोकं“ पटिच्चं उप्यज्जति सुखं सोमनस्सं, श्रयं लोके भ्रस्सादो ¦ 
यं लोको" अरनिच्चो दुक्वो विपरिणामधम्मो, श्रयं लोके श्रादीनवो । यो 
लोके छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, इदं लोके निस्सरण" ति ! याव- 
कीवञ्वाहं, भिक्छवे, एवं लोकस्स श्ररसादं च श्रस्सादतो भ्रादीनवं च 
भ्रादीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं नान्भञ्ज्नासि, नेव 
तावाह, भिक्छने, सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय श्नुत्तरं सम्मासम्बोधि भ्रभिसम्बद्धो' ति पच्च- 
ज्जासि । यतो च स्वाह, भिक्छवे, एवं लोकस्स अस्सादं च म्रस्सादत्तो 


१ सददा ~ स्या० 1 २. तिस्सो ~ स्या०। इ३-३ तयौ त्राजानिया बे, लोणके 
सद्चसमुगहा ति - स्या० । ४ लोके ~ सी०, ०, रो० 1 ५. लोके - सी०, स्या रो० 
१ शो दी सोकर स्या०, रो° 1 ४. लोके ~ सी०, स्या०, रो० । 
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्रयतरनकायो ६ म 


होति अभावितसीलो ्रभावितचित्तो श्रभाविततपञ्जो परित्तो श्रणा- 
तुमो भ्रपपदुक्छविहारी । एवरूपस्स, भिक्छवे, पुमगलस्स अर्मत्तक 
पि पापकम्मं कतं तमेनं निरयं उपनेति 1 
। “कथंरूपस्स, भिक्लवे, पुम्गलस्स तादिसंयेव श्रप्पमत्तक पाप्‌- 

कम्मं कतं दिदरषम्भवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, कि वहुदेव ? छ, 
भिक्लवे, एकच्वो पुम्गलो भावित्तकोयो होति भावित्तसीलो मावित्तचत्ति 
भवितपञ्मो श्रपरित्तो महत्तो भ्रष्पमाणविहारी । एवरूपस्य, भिवखमे, 
पुम्गलस्स तादिसंयेव श्रप्पमत्तकं पापकम्म कत दटुषम्मवेदनीयं होति, 
नाणु पि खायत्ति, किं वहुदेव 1 

“श्रो भिक्खवे, एवं वदेय्य ~ थथा यथायं पुरिसो कम्म करोतत 
तथा तथा तं, पटिसंगेदेती" ति" एवं सन्तं, भिक्छवे, बरह्मचरियवासो न 
होति, ओ्रोकासो न पञ्च्नायति सम्मा दुखस्स अन्तकिसियाय । योच 
खो, भिक्लवे, एवं वदेय्य ~ था यथा वेदनीय अयं पुरिसो कम्म करोति 
तथा तथा तस्स विपाकं पटिसंवेदेती' ति, एवं सन्तं, मिक्वे, ब्रह्मचरिय- 
चासो होति, ग्रोकासो पञ्च्नायत्ति सम्मा दुक्लस्स अन्तक्रिरियाया” ति । 

१०. षंसुघोवकसुत्तं ! “म्ति, भिक्खवे, जातसूपस्स ग्रोम- 
रिका" उपविकलेसा पंसुवालुका' सम्रकठला । तमेन पंसुघोबको वा 
पंसुयोवकन्तेवासी वा दोणियं श्राकिरित्वा घोवत्ति सन्धोवति निद्धोवति। 
तस्मि पीने तस्मि वयन्ती कते सन्ति जा तल्यस्त मन्दिमसहगता उपगिकलेता 
सु्ुमसक्लरा धृलवालुका । तमेनं पसुघोवको वा 
वा धोवति सन्धोवति निद्धोकति । तस्मि पीने तस्मि व्यन्तीकते सन्त 
जातल्पस्स सुखुमसहगता उपविकिलेसा मुदुमवायुका कोठनत्लिकाः । 
तमेनं पंसुघोवको वो पंसुधोवकन्तेषासी वा धोवति सन्घोवति निढो- 
वसि । तास्मि पीने तारम व्यन्तीकंते श्रथापरं सुवण्णसिकतावसिरन्त 1 
ठमेनं सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी वा जात्यं मूसाय पन 
पित्वा धमति सन्घमति निद्धमति । तं होति जातस्प धन्त इनवः 
निदधन" अनिढन्तकसाव ५ न चेव मुदः होति न च कम्मनिय, न > 
क्सरं पमङ्ु च, न च सम्मा उपेति कम्माय । होति सी, ५६ 
~ 9.1२ ध श्री ३ पुवालिका - शीण स्यार ते०। 
४, नि ~ सी०, अनिन परनि भ्रमस्त ~ ती" 


अदन निहित अनीकाय - स्वान ते० 1 ९ गड -**। ५ कम 


३.११६] सम्बोषवन्यो + 


लोकम्हा निस्सरन्ति । यावकीवञ्च, भिक्लवे, सत्ता लोकस्स श्रस्सादं 
च अरस्सादतो आदीनवं च श्रादीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो 
यथामूतं नान्भञ्व्यासुः नेव तावः भिक्खवे, सत्ता सदेवका लोका 
समारका सन्रह्मका सस्समणब्राह्मणिया पजाय॒ सदेवमनुस्साय 
निस्सटा विसंयुत्ता॒विष्यमूत्ता विमसियादीकतेनः चेतसा विह- 
रिसु । यतो च खो, भिक्छवे, सत्ता लोकस्स ॒म्रस्सादं च भ्रस्सा- > 
दतो आदीनवं च श्रादीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं 
भ्रन्भञ्व्मासु, श्रथ, भिक्छवे, सत्ता सदेवको लोको समारका सब्रह्मका 
सस्समणब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय निस्सटा विसंयुत्ता विप्पमृत्ता 
चिमरियादीकतेन चेतसा विहरन्ती" ति 1 10 

४. समणब्राह्यणसुत्तं । “ये केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा 
वा लोकस्स श्रस्सादं च श्रस्सादतो श्ादीनवं च भ्रादीनवतो निस्सरण 
च निस्सरणतो यथाभूत नप्पजानन्ति, न मे ते, भिक्खवे, समणा वा 
ब्राह्यणा वा समणेसु वा समगसम्मता ब्राह्यणेसु वा ब्राह्यणसम्मता, न 
च पन ते भ्रायस्मन्तो सामञ्नत्थं वा ब्रह्मञ्नत्थं वा दिट्ुव धम्मे 15 
सयं भ्रभिज्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ति ! ये च खो केचि, 
भिक्लवे, समणा वा ब्राह्मणा वा लोकस्स अरस्सादं च श्रस्सादतो श्रादीनवं 
च श्रादीनवतो निस्सरणं च निर्सरणतो यथाभूतं पजानन्ति, ते खो, 
भिक्लवे, समणा वा ब्राह्यणा वा समणेसु वा समणसम्मता ब्राह्मणेसु वा 
ब्राह्यणसम्मता, ते च पनायस्मन्तो सामञ्जत्य च ब्रह्मञ्जत्थः च 2 
दिद्रुव धम्मे सय श्रभिञ्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ती” ति । 

४. रुण्णसुत्तं । ““रुण्णमिदं, भिक्खवे, अररियस्स विनये यदिदं ए 261 
गीतं 1 उम्मत्तकमिदं, भिक्लवे, भररियस्स विनये थदिदं नच्चं । कोमा- 
रकमिदं, भिक्खवे, भ्ररियस्स विनये यदिदं भ्रतिवेलं दन्तविदंसकहसित^ । 
तस्मातिह" भिक्लवे, सेतुधातो गीते, सेतुघातो नच्चे, भरल वो धम्मप्य- % 
मोदितानंः सतं सितं सितमत्ताया” ति 1 

६. अतित्तिसुत्तं ¦ “^तिण्णं, भिक्खवे, पटिसेवनाय नत्थि तित्ति । 
कतमेसं तिण्णं ? सोप्पस्स, भिक्छवे, पटिसेवनाय नत्थि त्तित्ति ! 

१. निमरियादिकतेन - सी°, रो० 1 २. ये दहि - § ्राह्मञ्मरयं 

त भ 


हसित - रो० 1 ६ घम्मपमोदितान ~ सी०, स्या०, रो० ! ७ विन्न ~ सौी० । 
भ०१-३१ 
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२३६ शरडगुचरलिकायो 
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उदके, उदके पि ्रभिज्ममानो' गच्छेय सेग्यथापि पथविय; आकासे पि 
पल्लन कमे, सेग्यधापि पल सकुणो; इमे पि चम्दिमुरय एवं 
महिद्धिके एवंमहानुमावे पाणिना परिमसेय्य परिमन्ने्यं, याव षह्य 
लोकोपि कायेन वसं वत्तेय' ति, तत्र ततेव सविखिभव्वतं पापूणाति सति 
सतिभ्रायतने । 

“सो सचे प्राकद्धति ~ 'दिव्वाय सोतधातुया विसुद्धाय गरति- 
क्कन्तमानुसिकाय उभो सह सुणेग्यं दिव्वे च मानुसे च ये दरे सन्तिके 
वाण ति, तत्र तत्रेव मर्दिखभव्वतं पापुणाति सति सतिश्रायतने । 

“सो सचे भ्राकद्कति ~ परसत्तानं परपुम्गलानं चेतसा चेतो 
प्रिच्च पजनेय्यं ~ सरागं वा चित्तं सराग चित्तं ति पजानेय्य, वीतराग 
चा चित्त वीतरागं चित्तं ति पजनेय्यं; सदोसं वा चित्तं सदोस चित्त ति 
जानें, वीतदोसं वा चित्तं वीतदोसं चित्तं ति पजनिय्यं , समोहं वा 
चित्तं समोहं चित्तं ति पजानेय्यं, वीतमोहं वा चित्तं बीतमोह चित्त तति 
पजानेययं ; सद्धित्तं वा चित्तं सद्धिततं चित्तं ति पजानेगय, विवत्त वा 
चित्तं विविखिततं चित्तं ति पजानेगयं, महतं बा चित्तं महतं चिं 
तति पजानेय्य, अमहमातं वा चित्त भरमहतं चित्तं ति पजानेय्यं ; सतर 
चा चित्तं सउत्तरं चित्तं ति पजानेयय, अनुत्तरं वा चित्तं ्रतत्तर चित्त 
ति पजनिय्यं , समाहितं वा चित्तं समातं चित्तं ति पजानेय्यं, श्रसमाहिं 
वा चित्तं समाहितं चित्तं ति पजानेग्यं ; निमुततं वा चित्तं विमुततं नित्त 
ति पजानेय्यं, अविमुत्तं वा चित्त अविमूततं चित्तं ति पजानेय्य' ति, ततवर 
तत्वं सक्रििभव्वतं पापुणाति सति सत्िग्रायतने । ४ 

शसो सचे आ्ाकद्कति ~ रनेकविहितं प्वेनिवासं भ्रुस्स 
सेय्यथीदं*- एकं पि जाति मि जाततियो तिस्सो पि जापतियौ चतस्सो पि 
जात्यो पञ्च पि जातो दस पि जातिमो वीस पि जातियो तिसंपि 
जाप्तियो च्तालीसं पि जातियो पञ्न्नासं पि जातयो नातिसतं पि गाहि- 
सहत पि जातिसतसह्य पि अनेके पि वमे भर पि बिव 
नके पि संबविवक्ये - ्रमु्ासि एवंनामो एवगोलौ एवेवष्णा 
एवमाहारो एवसुनलमपटिसवेदी एवमाकुरि्,सौ तत सत 
मुत्र उदपादि; तत्रापां एवनामो एवंगो्तौ एवंनण्णा एवमाह ` 
हे्यविद ~ भ०) वणार ~ 


स्या, सो०.। 


३,११.०] सम्बोधवग्गो ४३ 


कम्मन्तस्स रविखतवचीकम्मन्तस्स रब्रिखतमनोकम्मन्तस्स कायकम्मं पि 
श्रनवस्सुतं होति, वीकम्मं पि भ्रनवस्सुतं होति, मनोकम्म पि भ्रनवस्सुतं 
होति ¦! तस्स अनवस्सुतकायकम्मन्तस्स अननवस्युतवचीकम्मन्तस्स अन- 
वस्सुतमनोकम्मन्तस्स कायकम्मं पि श्रपूतिकं होति, वचीकम्म पि अपूतिकं 
होत्ति, मनोकम्मं पि ्रपुतिकं होत्ति । तस्स ग्रपूरत्तिकायकम्मन्तस्स 


भ्रपुतिवचीकम्मन्तस्स भरपूत्तिमनोकम्मन्तस्स भदकं मरणं होत्ति, महिका 
कालद्किरिया । 


“सय्यथापि, गहपत्ति, कूटागार सच्छे कूटं पि रक्खितं होति, 
गोपानसियो पि रक्िता होन्ति, भित्ति पि रव्खिता होति; कूटं पि 
भ्रनवस्सुतं होति, गोपानसियो पि अनवस्सुता होन्ति, भित्ति पि भ्रन- 
वस्सुता होति, कूटं पि ्रपूतिकं होति, गोपानसियो पि श्रमूत्तिका होन्ति, 
भित्ति पि श्रपूत्तिका होति 1 एवमेव खो, गहपति, चित्ते रव्खिते कायकम्मं 
पि रक्छितं होति, वचीकम्मं पि रक्तं होति, मनोकम्मं पि रविखतं 
होति । तस्स रक्खितकायकम्मन्तस्स रव्खितवची कम्मन्तस्स रविखत- 
मनोकम्मन्तस्स कायकम्मं पि अनवस्सुतं होति, वचीकम्मं पि श्रनवस्सुतं 
होति, मनोकम्मं पि श्रनवस्सुतं होति । तस्स अनवस्युतकायकम्मन्तस्स 
भ्रननस्सुतवचीकम्मन्तस्स श्रनवस्सुतमनोकम्मन्तस्स कायकम्मं पि अपू- 
तिक होत्ति, वचीकम्मं पि ्रपूतिकः होति, मनोकम्मं पि भ्रपूतिकं होति । 
तस्स भ्रपूतिकायकम्मन्तस्स श्रपूत्तिवचीकम्मन्तस्स अ्रपूत्तिमनोकम्मन्तस्स 
महक मरणं होति, भिका कालद्धरिया'” ति । 

८. ब्यायन्नसुत्तं ! एकमन्तं निसिन्नं खो श्रनाथपिण्डिकं गहपति 
भगवा एतदवोच - “चित्ते, गहपति, व्यापन्ने कायकम्मं पि व्यापन्न 
होत्ति, वचीकम्मं पि व्यापन्नं होति, मनोकम्मं पि न्यापन्नं होति । तस्स 
म्यापन्नकायकम्मन्तस्स व्यापन्नवचीकम्मन्तस्स व्यापञ्चमनोकम्मन्तस्स 
न भुकं मरणं होति, न भदको कालद्ध्रिया । सेय्यथापि, गहपति, 
कूटागारे दुच्छ्े कूटं पि व्यापन्नं होति, गोपानसियो पि व्यापन्ना होन्ति, 
भित्ति पि ब्यापन्ना होति; एवमेव सो, गहपति, चित्ते व्यापन्ने कायकम्मं 
पि व्याप होति, वचीकम्मं पि व्यापन्नं होति, मनोकम्मं पि व्यायनच 
होति 1 तस्स व्यापन्नकायकम्मन्तरस व्यापन्चवचीकम्मन्तस्स व्यापन्न 
मनोकम्मन्तस्स न हकं मरणं होति, न भदिका कालद्धिरिया । 

ˆ व्यापन्ने ~~ सी०, रो० । * 
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नित्त मनसि करोति, कालेन कालं पर्गहतिमिततं मनसि करोति, कातेन 
कालं उपेक्लानिमित्तं मनसि करोति, तं होति चित्तं मुदु च कम्मनियं' 
चं पभस्सर च, न च पमडगु, सम्मा समाधियति श्रासवानं लयाय । 

। सेम्यथापि, भिक्छवे, सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी वा 
उककं बन्धय , उक्करं बन्धित्वा उक्कामुखं श्रालिम्पेथ्य उक्कामूखं 
भरालिम्पेत्वा सण्डासेन जातरूपं गहेत्वा उक्कामुसे पविदपेय्य, उवका- 
मुखे पक्खिपित्वा कालेन कालं श्रभिधमति, कालेन कालं उदकेन परि. 
प्फोसेति, कालेन कालं अज्चरुपेक्छति । सचे, भिक्छवे, सुवण्णकारो वा 
सुवण्णकारन्तेवासी वा तं जातरूपं एकन्त अ्रभिधमेय्य, ठान त जातरूप 
उहय्य । सचे, भिक्छवे, सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासौ वा तं 
जातशूपं एकन्तं उदकेन परिप्फोसेथ्य, ठानं तं जातरूपं निन्बापेय्य* । 
सचे, भिक्वे, सुवण्णकोरो वा सुवण्णका रन्तेवासी वा तं जातरूपं एकन्त 
प्रज्छरपेक्खेय्य, ठानं तं जातरूपं न सम्मा परिपाकं गच्छेण्य । यतो च 
खो, भिक्छवे, सुवण्णकारो वा सुवण्णका रन्तेवासी वा तरं जातरूपं कालेन 
कालं भ्रभिधमत्ति, कालेन कालं उदकेन परिष्फोसेत्ति, कालेन कालं अञ्छरु- 
पेक्वति, तं होति जातरूपं मृदुं च कम्मनिय च पभस्सरं च, न च पमडगू, 
सम्मा उपेति कम्माय । यस्सा यर्सा च पिलद्नविकततिया श्राकद्ति - 
यदि पद्विकाय, यदि कुण्डलाय, यदि गीवेस्यकेन, यदि सूवण्णमालाय ~ 
त चस्स भ्रत्य श्रनुभोति । 

“एवमेव खो, भिक्छवे, श्रधिचित्तमनुयुततेन भिक्लुना तीणि 
निमित्तानि कालेन कालं मनसि कातन्बानि - कालेन काल समाधि- 
निमित्त मनसि कातव्बं, कालेन काल पग्गहनिमित्तः मनसि कातव्व, 
कालेन कालं उपेक्छानिमित्तं मनसि कातव्ब । सचे, भिनखवे, रधिवित- 
मनुयुत्तो भिक्खु॒एकन्त समाधिनिमित्तेव मनसि करेय्य, ठान त 
चित्त कोसज्जाय संवत्तेव्य । सचे, भिक्छवे, अ्रिचित्तनुयत्तो भव 
एकन्तं पम्गहनिमित्तयेव मनसि करेग्य, ठान त चित्तं उदधन्वाय । 
सवे, भिवे, भिनत भव एनत" भतो 
मनसि करेय्य, ठानं त चित्त न सम्मा समाव भ्रासवान खयाय । 
च खो, भिक्लवे, भिक्लु कालेन काल समाभिनिमितत 


~ सी०, स्या०, रो० 1 ३ ध्रालिम्पेति ~ सी० 
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कम्मं कम्मसमुदयाय संवत्तति 1 यं, भिक्लवे, ्रमोहपकतं कम्मं श्रमोहजं 
अमोहनिदानं भ्रमोहसमुदयं, तं कम्मं कुसलं तं कम्मं भ्रनवज्जं तं कम्मं 
सुखविपारक, तं कम्मं कम्मनिरोधाय संवत्तति, न तं कम्मं कम्म- 
समुदयाय संवत्तति । इमानि खो, भिक्लवे, तीणि निदानानि कम्मानं 
समुदयाया' ति । 

१०. दुत्तियनिदानसुत्तं । “तीणिमानि, भिक्खवे, निदानानि 
कम्मानं समुदयाय । कतमानि तीणि ? श्रतीते, भिक्छवे, छन्दरागटा- 
निय धम्मे भआरन्म छन्दो जायति, अनागते, भिक्छवे, छन्दरागदानिये 
घम्मे ्ारन्भ छन्दो जायति; पच्चुप्यस्, भिक्खवे, चन्दरागद्रानिये धम्मे 
भ्रारन्म छन्दो जायति । कथं च, भिक्छवे,्तीते छन्दरागद्वानिये धम्मे 
भ्रारञ्म छन्दो जायति ? अ्रतीते, भिक्खवे, छन्दरागद्भानिये धम्मे आारन्म 
चेतसा अनुवितक्केति भ्रनुविचारेति 1 तस्स भरतीते छन्दरागदानिये 
धम्मे ्रारज्म चेतसा अनुवित्तक्कयतो भ्ननुविचारयतो छन्दो जायति । 
छन्दजातो तेहि धम्मेहि संयुत्तो होति । एतम, भिक्लवे, संयोजनं 
वदामि यो चेतसो सारागो 1 एवं खो, भिकस्रवे, अतीते छन्दरागदानिये 
धम्मे आरग्म छन्दो जायति । 

“ कथं च, भिक्लवे, भ्रनागते छन्दरागढुानिये धम्मे श्रारन्भ 
छन्दो जायति ? अ्ननागते, भिक्खवे, छन्दरागदानिये धम्मे भार्म 
चेतसा ्रनुवितक्केति भ्रनुबिचारेति । तस्स अनागते छन्दरागटानिये 
धम्मे भ्रार्म चेतसा श्रनुवितक्कयतो अनुविचारयतो छन्दो जायति । 
छन्दजातो तेहि धम्मेहि संयुत्तो होति । एतमहं, भिकखवे, संयोजनं 
वदामि यो चेतसो सारागो । एवं खो, भिक्छवे, अनागते छन्दरागद्रानिये 
धम्मे ्रारन्म छन्दो जायति । 

“कथं च, भिक्खवे, पच्चुपमन्ने चन्दरागहानियेः धम्मे श्रारज्भ 
छन्दो जायति ? पच्चुप्यस्े, भिक्लवे, छन्दरागदानिये धम्मे भ्रारज्म 
चेतसा श्रनुवितककेतप्ति अनुविचारेतति । तस्स पच्चुप्मन्ने छन्दरागडानिये 
घम्मे भ्रारन्म चेतसा अ्नुवितककयतो अनुविचारयतो छन्दो जायति 1 
चन्दरागतो तेहि धम्रहि संयुतो होति । एलं, भिक्ले, संयोजनं 
वदामि यो चेतसो सारागो । एवं खो, भिक्छवे, पच्चुप्प्ने छन्दरागटुानिये 
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आदीनवं च आदीनवतो निस्सरण च निस्सरणतो यथाभूत भरन्मज्यासि, 
भां, मिक्छवे, सदेवके लोके समारफे सृब्रहमके सस्समणक्ाह्मभिया 
पनाय सदेवमनुस्साय श्रनत्तरं सम्मासम्बोधि अरभिसमबद्धो" ति पन्च- 
ञ्व्यासि । गाणे च पन मे दस्सनं उदपादि - श्कुप्पा मे विमृप्ति, 
अथमन्तिमा जाति, नत्थि दानि पुनन्भवोः ति । ॥ 

२. पकमश्रस्सावसुत्तं । “लोकस्साह, भिक्लवे, भ्स्सादपरि. 
येन म्ररिः। यो लोके भ्रस्सादो तदज्म । यावतको सोकर भ्रस्सादौ, 
पञ्वाय मे सो सुद्र । लोकस्साह्‌, भिक्ले, श्रादीनवपरियेसन 
प्रचरि । यो लोके भ्रादीनवो तदज्क्गम । यावतको लोके दीनो, 
पञ्जाय मे सो सृदिहुो । लोकस्साहं, भिक्छवे, निस्सरणपरियेसन 
भ्रचरि । यं लोके निस्सरण तदञ्छ्रगम । यावतक लोके निस्सरण, 
पञ्व्माय मे तं सदिद । यावकीवञ्चाह्‌, भिक्लवे, लोकस्स श्रस्साद च 
भ्रस्सादतो प्रादीनवं च भ्ादीनवतो निस्सरण च निस्सरणतो यथाभूत 
नान्भञ्व्यासि, नेव तावाह, भिक्छमे, सदेवके लोके समा रके सृत्रहमके 
सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय श्रनुत्तरं सम्मासम्बोधि श्रमि- 
सम्बुद्धो" ति पच्चज्व्यासि । यतो च स्वाह, भिक्लवे, लोकस्स श्रस्सादं 
च श्रस्सादतो श्रादीनवं च भ्रादीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूत 
प्रन्मज्ज्नासि, भ्रथाहं, भिक्वे, सदेवके लोके समारके स॒त्रह्यके 
सस्समणन्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय श्रनुत्तर॒मम्मासम्बोधि 
अमिसम्बुद्धो' ति पच्चञ्जासि । वाण च पन मे दस्सनं उदपादि - 
श्रकुप्पा मे विमत्त, भ्रयमन्तिमा जाति, नत्थि दानि पूनन्भवो"" ति । 

३. दुतियमस्सादसुत्तं ! “नो चेव, भिक्छवे, लोके भ्रस्सादो 
श्रमविस्स, नथिदं सत्ता लोके सारज्जेगयु । यस्मा च सो, भिक्स, 
शरत्थि लोके गरस्सादो, तस्मा सत्ता लोके सारज्जम्ति } नौ चेदं, भिक्छवे, 
लोके श्रादीनवो अभविस्स, नयिदं सत्ता लोके नित्वि्दययं । यस्मा च 
खो, भिवखवे, भ्रत्य लोके आादीनवो, तस्मा सत्ता लोके निचिन्दन्ति । 
नो चेदं, भिक्छवे, लोके“ निस्सरण श्रभविस्स, नयिद सत्ता लोकम्हा 
निस्सरेयु । यस्मा च सो, भिक्सवे, अत्थि लोके निस्सरण" तस्मा सत्ता 
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१२. आपायिक्वम्गो 


१. आपाधिकमुत्तं ! “तयोमे, भिक्लवे, श्रापायिका नैरयिका 
इदमप्यहाय 1 कतमे तयो ? यो च भ्रब्रह्मचारी ब्रह्मचारिषटिञ्नो, 
यो च सुद्ध ब्रह्मचरिय चरन्त मूलकेन अ्ब्रह्मचरियेन अनुद्धसेति, यो 
चायं एवंवादी एवंदिद्ि ~ "त्थि कामेसु दोसो' ति, सो' ताय कामेसु 
पातन्यत श्रापज्जति । इमे खो, भिक्छवे, तथो आपायिका नेरयिका 
इदमप्पहाया'” ति । 

२. दुल्लभसुत्तं । “तिण्णं, भिच्खवे, पातुभावो दुल्लभो 
लोकस्मि । कतमेस' तिण्णं ? तथागतस्स, भिक्छवे, भ्ररहतो सम्मा- 
सम्बुद्धस्स पातुभावो दुर्लभो लोकसिमि, तथागतप्पवेदितस्स धम्मविन- 
यस्स देसेता पुग्लो दुल्लभो लोकसिमि, कतञ्ञ्‌ कतवेदी पुग्गलो दुल्लभो 
लोकस्मि । इमेसं खो, भिक्छवे, त्िण्णं पातरुभावो दुर्लभो लोकस्मि” ति 

३. अष्पभेग्यसुत्तं । “तयोमे, भिक्छवे, पुग्गला सन्तो संविज्ज- 
माना लोकस्मि । कतमे तयो ? सुप्पमेय्यो, दुष्पमेय्यो, भ्रप्पमेय्यो । 
कतमो च, भिक्छवे, पुग्गलो सुप्पमेय्यो ? इध, भिक्लवे, एकच्चो 
पुर्गलो उद्धतो होति उल्नकरो* चपलो मुखरो विकिण्णवाचो मुदरुस्सति 
भ्रसम्पजानो श्रसमाहितो चिन्मन्तचित्तो पाकतिन्द्रियो । श्रयं वुच्चति, 
भिक्लवे, पुग्गलो सृप्पमेय्यो । 

“कतमो च, भिक्लवे, पुग्गलो दुप्पमेय्यो ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुग्बलो अनुद्धतो होति अन्तको भचपलो श्रमुखरो अविकिण्ण- 
वाचो उपद्िततस्सति सम्पजानो समाहितो एकगचित्तो सवृतिन्दरियो । 
स्यं वुच्चति, भिक्खवे, पुग्गलो दुप्पमेय्यो 1 

“कतमो च भिक्लवे, पुर्गलो अप्पमेय्यो ? इध, भिक्लवे, 
भिक्लु श्ररहं होति लीणासवो । श्रयं वुच्चति, भिक्लवे, पुर्गलो 
शरप्ममेय्यो । इमे खो, भिच्खवे, तयो पुम्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि ति । 

४. भ्रनेन्जधुत्तं । “तयोमे, भिक्छवे, पुरगला सन्तो सविज्ज- 
माना लोकस्मि । कतमे तयो ? इष, भिक्छवे, एकच्चो पुर्गलो सन्बसो 


१-१ सो कामेसु - सी ०, रो० ! २ पातव्यत ~ सी०, रो० ! ३ उन्नलो ~ सी° ॥ 
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सुरामेस्यपानस्स, भिक्वे, पटिसेवनाय नत्थि तित्ति । मेथुनधमम- 
समापक्तिया, भिक्छवे, पटिसेवनाय नत्थि पित्ति । इमेसं, भिक्लवे, 
त्िण्णे पटिसेवनाय नत्थि तित्ती"" ति । 

७, श्ररक्खितरततं । अरय खो प्रनाथपिण्डिको गृहपति येन 
भगवा तेनुपसड्धमि, उपसद्धमित्वा भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसित्तं लो श्रनाथप्िण्डिकं गहपति भगवा एतदवोच - 
“चित्ते, गहपति, अ्ररिखते कायकम्मं पि भ्ररक्िते होति, वचीकम्मं 
मि मरव्खितं होति, मनोकम्मं पि भ्ररक्लित होति ! तस्स भ्ररव्खितकाय- 
कम्मन्तस्स श्ररक्रिखितवचीकम्मन्तस्स श्ररक्खितेमनोकम्मन्तस्स काय- 
कम्मं पि मवस्सुतं होति, वचीकम्म पि मवस्मुत होति, मनोकम्म पि 
भ्वस्सुत होति ¦ तस्स मवस्मुतकायकम्मन्तस्स अरवस्सुतवचीकम्मन्तस्स 
अरवस्सुतमनोकम्मन्तस्स कायकम्म पि पूतिकं होति, वचीकम्म पि पत्तिक 
होति, मनोकम्म पि पूतिकं होति 1 तस्स पूतिकायकम्मन्तस्स पत्तिवची- 
कम्मन्तस्स पूतिमनोकम्मन्तस्स न महक मरणं होति, न भर्दिका कालः 
द्भिरिया' । 

“सव्यथापि, गहपति, कूटागार दुच्छने कूट पि श्ररमिलत होति, 
गोपानसियो पि भररक्रिवता होन्ति, भित्ति पि भ्ररक्खिता होति; कूट 
पि म्रवस्सुतं होति, गोपानसियो पि श्रवस्मुता होन्ति, भित्ति पि भ्रवस्युता 
होति; कूटं पि पूतिकं होति, गोपानसियो पि पूतिका होन्ति, भित्ति पि 
पत्तिक होति! एवमेव खो, गहपति, चित्ते अररविखते कायकम्म पि 
अररविसतं होति, वचीकम्मं पि भ्ररष्लित होति, मनोकम्म पि अर्तं 
होति । तस्स श्ररक्खितकायकम्मन्तस्स अररविखतवचीकम्मनस्स 
्ररविलितमनोकम्न्तस्सं कायकम्मं पि अवस्सुत होति, बचीकम पि 
अरवस्सुतं होति, मनोकम्मं पि श्रवस्सूतं होति । तस्स श्रवस्सुतकायः 
कस्मन्तस्स ब्रवस्सुतवचीकम्मन्तस्व 1 कायकर्म 
पि पूरकं होति, वचीकम्ं पि पूतिकं होति, मनक पि पतिक 
होति । तस्स २ ५ पतिमनोकमबन 

मरणं होति, न भाद्का काल. 
+ “जिसे, गहपति, रक्ठिते काययम्मं पि रविलत होति, व 
मि सितं होति, मलोक मि रक्तं होति । वस्स रमित 
---{ समिर - से० । २. गोपाणसियो ~ से० । 
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ज्जत्ति, तत्र छतो तदधिमूत्तो तन्बहुलविहारी श्रपरिहीनो कालं कुरुमानो 
भराकिञ्चज्व्नायतनूपगानं देवानं सहव्यतं उपपज्जति । आकिञ्चज्व्ना- 
यतनूपगानं, भिक्छवे, देवानं सद्वि" कप्पसटस्सानि आयुप्पमाणं । तत्थ 
पुथुज्जनो यावतायुकं ठत्वा यावतकं तेसं देवानं भ्रायप्पमाणं तं न्वं 
खेपेत्वा निरयं पि गच्छति तिरच्छानयोनि पि गच्छति पेक्तिविसयं पि 
गच्छति । भगवतो पन सावको तत्थ यावत्तायुकं ठत्वा यावत्तकं तेसं 
देवानं आयुप्पमाणं तं सब्वं खेपेत्वा तरसिमियेव भवे परिनिन्बायति । 
श्रयं खो, भिक्छवे, विसेसो, अयं अ्रधिप्पयासो इदं नानाकरणं सुतवतो 
अस्यिसावकस्स भ्रस्ुतवता पुथुज्जनेन, यदिदं गतिया उपपत्तिया । 

“इमे खो, भिक्खवे, तयो पुग्ला सन्तो संविज्जेमाना 
लोकरसिमि" ति । 

५. वियत्तिसम्पदासत्तं । “तिस्सो इमा, भिक्खवे, विपक्तियो । 
कतमा तिस्सो ? सीलविपत्ति, चित्तविपत्ति, दिद्टिविपत्ति 1 कत्तमा 
च, भिक्छवे, सीलविपत्ति ? इध, भिच्छवे, एकच्चो पाणात्तिपाती 
होति, अ्रदिन्नादायी होति, कामेसुमिच्छाचारी होति, मुसावादी होति, 
पिसुणवाचो होति, फश्सवाचो होति, सम्फप्पलापी होति । श्रयं वृच्चति, 
भिक्खवे, सीलचिपत्ति । 

“कतमा च, भिक्लवे, चित्तवियत्ति ? इध, भिक्छवे, एकच्चो 
भ्रभिन्जञालु होति व्यापत्नचित्तो । श्रयं वुच्चति, भिक्वे, चित्तविपत्ति ! 


“कतमा च, भिक्लवं, दिद्विविपत्ति ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
मिच्छादिद्टिको होति विपरीतदस्सनो ~ नत्थि दिन्नं, नत्थि यिद, नत्थि 


द 
ध्म 


हृत, तत्य सुकतदुक्कटानं „ कम्मानं फलं विपाको, नत्थि श्रयं लोको, नत्थि ` 


परो लोको, नत्थि माता, नत्थि पित्ता, नल्थि सत्ता ्रोपपात्तिका, नत्यि 
लोके समणन्राह्यणा सम्मग्ताः सम्मापटिपन्ना ये इमं च लोकं परं च 
लोकं सयं भभिञ्व्मा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती" ति । भ्रयं वुच्चति, भिक्खवे, 
दिष्िविपत्ति । सीलविपत्तिहेतु वा, भिक्खवे, सत्ता कायस्स भेदा परं 
मरणा अपायं दुम्गति विन्निपातं निरयं उपपज्जन्ति; चित्तविपत्तिहतु 
वा, भिक्लवे, सत्ता कायस्स मेदा परं मरणा भ्रपायं दुर्गति विनिपातं 
निरय उपपज्जन्ति; दिष्टिविपत्तिहेतु वा, भिक्ठवे, सत्ता कायस्स भेदा 


- ट्ट -सी० रो० 1 २. सुकट० -सी° रो० । ३. सम्प्रा - से० । 
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“चित्ते, गहपति, श्रव्यापन्ने कायकम्मं 
वचीकम्मं पि म्रव्यापद्चं होति, मनोकम्म पि ४ 
रवयापत्नकायकम्मन्तस्स म्रव्यापन्नव्चीकम्मन्तस्स ॒मव्यापन्नमनोकम्म- 
तस्स भदकं मरणं हत्त, भिका कालद्धिरिया । सेय्यथापि, गहपति, 
कूटागार सुच्छत्ने कूटं पि ग्रन्यापक्नं होति, गोपानसियो पि बि 
होन्ति, भित्ति पि भ्रन्यापन्ना होति, एवमेव खो, गहपति, चित्ते अन्यात्र 
कायकम्मं पि भअव्यापन्नं होति, वचीकम्मं पि भ्रन्यापन्नं होति, मनोकम्मं 
पि श्रव्यापन्नं होति । तस्स भ्रव्यापत्नकायकम्मन्तस्स ...पे० श्रव्यापत्न- 
मनोकम्मन्तस्स भदकं मरण होति, महिका कोलङ्धिरिया" त्ति । 


९. पठमनिदानयुत्तं । "तीणिमानि, भिक्लवे, निदानानि 
कम्मानं समुदयाय । कतमानि तीणि ? लोभो निदानं कम्मानं समु- 
दयाय, दोसो निदानं कम्मानं समुदयाय, मोहो निदानं कम्मान समुदयाय । 
यं, भिक्लवे, लोभपकतं कम्मं लोभजं लोभनिदानं लोभसमुदयं, तं कम्म 
भ्करुसलं तं कम्मं सावज्जं तं कम्मं दुक्छविपाकं, त कम्मं कम्मसमु- 
दयाय संवत्तत्ति, न तं कम्मं कम्मनिरोधाय संवत्तति । यं, भिक्वे, 
दोकषपकतत कम्मं दोसजं दोसनिदानं दोससमुदयं, तं कम्मं र्लं तं 
कम्म साबज्ज तं कम्मं दुक्छविपाकं, तं कम्मं कम्मसमुदयाय संवत्तति, 
न तं कम्मं कम्मनिरोधाय संवत्तति । य, भिक्वे, मोहपकतं कम्मं 
मोहनं मोहनिदानं मोहसमुदयं, तं कम्मं कुसलं त॒ कम्मं सावज्जं 
तं कम्मं दुेखविपाकं, तं कम्म केम्मसमुदयाय संवत्तति, न तं कम्म 
कम्मनिरोधाय संवत्तति । इमानि स, भिक्खये, तीणि निदानानि 
कम्मानं समुदयाय । 

प्ीणिमानि, भिक्छवे, निदानानि कम्मानं समुदयाय । कतः 
मानि तीणि ? भ्रलोमो निदानं कम्मान समृदयाय, भ्रदोसो निदान 
कम्मानं समुदयाय, श्रमोहो निदानं कम्मानं समुदयाय । य्‌, भिक्ठवे, 
श्रलोमपकत कम्मं अलोमजं अलोभनिदानं श्रलोभसमुदयं, तं कम्मं 
कुसलं तं कम्मं अ्नवन्जं तं कम्मे सुखविपाकं, तं कम्मं 
संवत्ततति, न तं कम्मं कम्मसम्दयाय संवत्तति । यं, भिक्खवे, भरदोसयक्त 
कमं अदोस अरदोसनिदानं शरदोरसमुदय, तं कम कुसलं तं कम, 
अनवज्जं तं कम्मं सुलविपाकं, तं कम्मं 
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"कतमा च, भिक्खवे, दिद्धिविपत्ति ? इध, भिक्वे, एकच्चौ 
मिच्छादिष्धिको होति विपरीतदस्सनो ~ नत्थि दित्च, नत्थि यिं... प०.. 
ये इमं च लोक परं च लोकं सयं भ्रभिज्व्मा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती" ति । 
रयं वुच्चति, भिवखवे, दिद्िविपत्ति । सीलविपत्तहेतु वा, भिक्छवे 


...पे०... दिद्विविपत्तिहेतु वा, भिक्छवे, सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 5 


अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति । सेय्यथापि, भिक्लवे, 
शरपण्णको मणि उद्धं खित्तो येन येनेव पत्िद्राति सृप्पतिद्वितयेव पतिद्भाति; 
एवमेव खो, भिक्छवे, सीलविपत्तिहेतु वा सत्ता॒पे० . उपपञ्जन्ति । 
इमा खो, भिक्लवे, तिस्सो विपत्तियो ति । 


"तिस्सो इमा, भिक्खवे, सम्पदा । कतमा तिस्सो ? सील- 10 


सम्पदा, चित्तसम्पदा, दिष्टिसम्पदा । कतमा च, भिवलवे, सीलसम्पदा ? 
इध, भिक्छवे, एकच्चो पाणात्तिपाता पटिविरतो होति ~. पे० ~ भ्यं 
वुच्चति, भिक्लवे, सीलसम्पदा 1 

“कतमा च, भिक्खवे, चित्तसम्पदा ? इध, भिक्छवे, एकच्चो 


भ्रनभिज्जञालु होति भ्रव्याप्नचित्तो । श्रयं वुच्चति, भिक्खवे, चित्त- 15 


सम्पदा । 

“कतमा च, भिक्लवे, दिद्िसम्पदा ? इष, भिक्छवे, एकच्चो 
सम्मादिष्टिको होति भ्रविपरीतदस्सनो ~ अत्थि दिन्नं, भ्रत्थि यिद 
... पे ०... ये इमं च लोकं प्रं च लोकं सयं भ्रभिञ््या सच्छिकत्वा पवे- 


देन्ती' ति । भयं वुच्चति, भिक्लवे, दिद्टिसम्पदा । सीलसम्पदाहेतु 2 


वा, भिक्खवे, सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उप- 
पज्जन्ति । चित्तसम्पदाहेतु वा ... पे०... दिद्टिसम्पदाहेतु वा, भिक्छवे, 
सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति समगं लोकं उपपज्जन्ति ! सेय्य- 
थापि, भिक्छवे, श्रपण्णको मणि उद्धं चित्तो येन येनेव पतिदुाति सुप्प- 


सिद्वितंयेव पतिद्भाति, एवमेव खो, भिक्छवे, सीलसम्पदाहेतु वा सत्ता ‰% 


कायस्स भेदा परं मरणा सुगति समगं लोकं उपपञ्जन्ति, चित्तसम्पदाहेतु 
वा सत्ता पे०. दिद्विसम्पदाहेतु वा सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति समगं लोकं उपपज्जन्ति । इमा खो, भिक्छवे, तिस्सो 
सम्पदा" ति । 


७. कस्मन्तसुत्तं । “तिस्सो इमा, भिक्छवे, निपत्तियो 1 5 


कतमा तिस्सो ? कम्मन्तविपत्ति, आजीवविपत्ति, दिद्िविपत्ति । कतमा 
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धम्मं भारव्म छन्दो जायति । इमानि खो, मिवखवे, सीमि निदानानि 
कम्मानं समुदयाय } 

(तौधिमानि, भिक्खवे, निदानानि कम्भान समुदमाय । कत- 
मानि तीभि ? अतीते, भिकखवे, चन्दराहामिये धम्मे रप छदो 
न जायति; भ्नाते भिक्सवे, चन्दरागहानिये धम्मे अर्म छन्दो न 
जायति; पच्चुप्पञन, भिक्छवे, छन्दरागद्ानिये धम्मे श्रारन्म छन्दो न 
जायति । कथं च, भिक्स, तीते छन्दरागहानिये धम्मे आरव्म छदो 
न जायत्ति ? अतीतान, भिक्खवे, छन्दरागहानियान षम्मान आयति 
विपाकं पजानात्नि । भायति विपाकं विदित्वा तदभिनिवत्तेत्ति' । तद- 
भिनिवत्तेत्वा' चेतसा अभिनिविज्छित्वा पञ्जाग भ्रतिचिज्ज पस्सति । 
एवं खो, मिक्खवे, तीते छन्दरागहुानिये धम्मे रारण्भ छन्दो न जायति । 

“कथं च, भिक्छवे, अनागते छन्दरागहानिये धम्मे भार्म 
छदो न जायति ? अ्रनागतानं, भिक्वे, छन्दरागहानियान धम्मानं 
भ्रायति विपाकं पजानाप्ति । ्रायत्ति विपाक विदित्वा तदभिमिवप्तेति। 
तदभिनिवत्तेत्वा चेतसा भभिनिवि्दित्वा पञ्नाय अप्तिविञ्छ पस्सत्ि ! 
एवं खो, भिक्खवे, अनागते छल्दरागहुानिये धम्मे ्रार्म छन्दो भ 
जायत्ति । 

“कथं च, भिक्छवे, पच्चृप्पनने छन्दरागदानिये धम्मे श्रारन्भ 
छन्दो न जायत्ति ? पच्ुप्न्नानं, भिक्छवे, छन्दरागद्भानियान धम्मान 
आयति विपाकं परजानाति, श्रायत्ति विपाक विदित्वा तदभिभिनेत्तेति, 
तदभिनिचत्तेत्वा चेतसा श्रभिनिविज्ित्वा पञ्च्याय अतिविज् 
पस्तत्ति। एवं खो, भिक्लवे, पच्चुष्पच्ते छन्दरागहानिये धम्मे श्रारन्म 
छन्दो न जायत्ति । इमानि खो भिक्खवे, तीणि निदानानि कम्मात 

समुदयाया" 
+ सम्बोषवमगो एकादसमो । 
तस्मुदानं | 
ुब्ेव' दुवे अरस्सादा, समणो रण्णपञ्चम्‌ । 
गरतित्ति" द्वे च वृत्तानि, निदानानि श्रपरे दुवे ति ॥ 
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तदभिनिवज्जेति, वदभिनिः 
~ , तदभिनिवन्नेता ~ सी», स्या०, तदमिभिवदधेति, वद“ 
वदेत = र. 1 २. पुव ~ स्या 1 ३-३. मनुते भरस्वादो ~ स्या । * भ्रति 
स्या० \ ४. कूटानि ~ स्या० 1 


३ १२.९६] . श्मापापिकवग्पो २५३ 


वाचाय परिविस्तो होति, सम्फप्पलापा पटिविरतो होति 1 इदं वुच्चति 
भिक्वे, वचीसोचेय्यं 1 

“कृत्तमं च्‌, भिक्छवे, मनोसोचेय्यं ? इध, भिवखवे, एकच्चो 
अ्रनभिज्ञालु होति अन्यापच्चचित्तो सम्मादिद्धिको । इदं वृच्दत्ि, 
भिक्डवे, मनोसोचेय्यं ! इमानि खो, भिक्छवे, तीणि सोचेय्यानी” ति । 


€. त्तियसोचेय्यसुत्तं । “तीणिमानि, भिक्खवे, सोचेग्यानि । 
कतमानि तीणि ? कायसोचेय्यं, वचीसोचेय्यं, मनोसोचेय्यं । कतमं 
च, भिक्खवे, कायसोचेय्यं ? इध, भिक्डवे, भिक्खु पाणातिपाता परि- 
चिस्तो होत्ति, अदिन्नादाना पटिविरतो होत्ति, अ्त्रह्मचरिया पट्िविरतो 
होति \ इदं वुच्वति, भिक्खवे, कायसोचेय्यं 1 

“कतमं च, भिक्छवे, वचीसोचेय्यं ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
मुसावादा पटिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फरुसाय 
वाचाय पटिविरतो होति, सम्फप्पलापा पटिविरतो होति । इदं वुच्चति, 
भिक्वे, वचीसोचेय्यं । 

“कतमं च, भिक्डवे, मनोसोचेय्यं ? इध, भिक्वे, भिकखु 
सन्तं वा भ्रज्छत्तं कामच्छन्दं-श्रत्थि मे अनज्दत्तं कामच्छन्दो' ति पजा- 
नाति; भ्रसन्तं वा अ्छत्तं कामच्छन्दं ~ "तत्थ मे अज्छत्तं कामच्छन्दो' 
तति पजानाति; यया च अनुप्मननस्स कामच्छन्दस्स उप्पादो होति, 
तं च पजानात्ति; यथा च उष्यन्नस्स कामच्छन्दस्स पहानं होति, तं च 
प्रजानाति; यथा च पहीनस्स कामच्छन्दस्स श्रायत्ति श्रनुप्पादो होत्त, 
तं च पजानाति; सन्तं वा अ्छत्त व्यापादं - ्रत्थि मे श्र्छत्तं व्यापादो 
ति पजानाति; असन्तं वा अन्तत व्यापादं - (तत्थ मे अरज्छत्त व्यापादो 
त्ति पजानाति; यथा च अनुष्प्नस्स व्यापादस्स्‌ उप्पादो होति, तंच 
पजानाति; यथा च उप्य्स्स व्यापादस्स पानं होतति, तं च पजानाति 
यथा च प्हीनस्स व्यापादस्स आयति भ्नुप्पादो होति, तं च पजानाति 
सन्तं वा अज्चछत्तं थीनमिद्धं -अत्य मे ब्रज्छत्तं थीनमिद्ध' ति पजानात्ति 
असन्तं वा अज्छत्तं थीनमिदधं -नत्थि मे ्रज््त्तं थीनमिद्ध' त्ति पजानाति 
यथा च अनुप्प्स्स थीनसिद्धस्स उप्पादो होति, तं च पजानाति; यथा 
च उप्मन्नस्स थीनमिङस्स पानं होति, तं च पजानाति; यथा च पहीनस्स 


१. चिनेमिदं - म ¦ 
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रूपसञ्व्नानं समतिक्कमा पटिषसच्वनानं भ्त्थङ्खमा" नानत्तसञ्चनान 
भ्रमनसिकारा श्रनन्तो माकासो' ति प्राकासानञ्चायतनं उपसम्प्ज 
विहरति । सो तदस्सादेति तं निकामेत्ति तेन च वित्ति भ्राप्जति, 
तत्र ठतो तदधिमृत्तो तव्बहुलविहारी श्रपरिहीनो कालं कुरमानो श्राका- 
सानञ्चायतनूपगानं देवानं सहव्यतं उपपज्जति । भ्राकासानञ्चाय- 
तनूपगानं, भिक्लवे, देवान वीसति' कप्यसहृस्सानि श्रायुप्पमाणं ! तत्थ" 
पुथुज्जनो यावतायुकं ठत्वा यावतकं तेसं देवानं ्रायप्पमाण त सत्वे 
खेपेलवा निरयं पि गच्छति पतिरच्छानयोनि पि गच्छति पेत्तिविसयं पि 
गच्छति । भगवतो पन सावको तत्थ यावततायुक ठत्वा यावतक तेस 
देवानं श्रायुप्पमाणं त ॒सन्ं खेपेत्वा तस्मियेव भवे परिनिन्बायति । 
श्रयं खो, भिक्डवे, विसेसो श्रय भ्रधिप्पयासो * इद नानाकरण सुतवतो 
रसियसावकस्स भ्रस्सुतवता पुथूज्जनेन, यदिद गतिया उपपत्तिया* 1 

“पुन च प्र, भिक्डवे, इषेकच्चो पुर्गलो सन्वसो भ्राकासा- 
नञ्चायतनं समतिक्कम्म श्रनन्त विजञ्व्नाण' ति विञ्जाणल्चायतन 
उपसम्पज्ज विहरति । सो तदस्सादेति तं निकामेत्ति तेन च विति 
आ्आपज्जत्ति, तत्र ल्त तदधिमुत्तो त्बहुलविहारी श्रपरिदीनो कालं 
कुरुमानो विज्न्माणञ्चायतनूपगान देवान सह्व्यत उपपज्जति+। 
विञ्वनाणञ्वायतनूपमानं, भिक्छवे, देवान चत्तारी कप्पसहस्सानि 
्ायुष्पमाणं 1 तत्थ पुथुज्जनो यावतायुक ठत्वा यावत्तक तेसं देवान 
आयमाण त सन्बं सेपत्वा निरय पि गच्छति तिरच्छानयोनि पि 
गच्छति पे्तद्विसय पि गच्छति । भगवतो पन सावको तत्य यावतायुक्‌ 
ठत्वा यावतकं तेसं देवानं श्रायुप्यमाणं त सन्ब खेपेत्वा तस्मियेव भवे 
परिनिब्वायति । श्रयं खो, भिक्छवे, विसेसो श्रयं ्धिप्पयासो इद 
नानाकरणं सुतवतो श्ररियसावकस्स॒भ्रस्युतवता पृथज्ज्न, यदिद 
गतिया उपपत्तिया । 

“भुन च पर, भिकवे, इमेकन्ो पुगालो सम्बसौ विच्य 
उायतनं -समतिककम्म “नत्थि किञ्च" ति भ्राकिव्वज्ायतन उ" 
सम्पज्ज विहरति । सो तदस्सादेति तं निकामेति तेन च वित्ति आपः 


बीति ~ रोऽ 1 ३ त्तत्र -सी० सो०। ४ भनिा- 


-रौ०। २. 
1 सति ~ सी० रोऽ! ६ उष्पन्जति ~ सी° रो० । 


योषे -सी०, रो०।५ उष्पत्तिया 


३.१३.१] कुसिनारवग्गो 1 २५५ 


“कायमुनि वचीमुनि, चेतोसुनि अ्ननासवं । 
मुनि मोनेय्यसम्पन्न, राहु सन्बप्पहायिनं'" ति ।। 
आपायिकवम्गो द्वादसमो । 


तस्ुदानं 
भरापाथिको दुल्लभो अप्पमेय्यं, भानेञ्जविपत्तिसम्पदा । 
भ्रपण्णको' च कम्मन्तो, दवे सोचेय्यानि मोनेय्यं ति ॥ 
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१३. कुपिनाखग्गो 


१. कुसिनारसुतं । एकं समयं भगवा कुसिनाराय विहरति 
बलिहरणे वनसण्डे । तत्र खो भगवा भिक्ु श्रामन्तेसि - “भिक्छवोः" 
तति । “भवन्ते ति ते भिक्सू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच ~ 

“इध, भिक्छवे, भिक्खु भ्रज्जतरं गामं वा निगमं बा उप्‌- 
निस्साय विहरति । तमेनं गहपति वा गहपतिपुत्तो वा उपसङ्कूमित्वा 
स्वातनाय मत्तेन निमन्तेति । आकङ्कमानो, भिक्लवे, भिक्खू अधि- 
वासेत्ति । सो तस्सा रत्तिया अच्चयेन पुन्बण्डसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन तस्स गहपतिस्स वां गहपतिपुत्तस्स वा मिवेसनं 
तेनुपसद्धमति; उपसद्धमित्वा पञ्चते भासने निसीदति । तमेनं सो 
गहपत्ति वा गहपतिपृत्तो वा पणीतेन सादनीयेन भोजनीयेन सहत्था 
सन्तप्येति सम्पवारेति । तस्स एवं होति - साधु वत म्यायः गहपति 
ना गहपतिपुत्तो वा पणीत्तेन खादनीयेनः भोजनीयेनः सहत्था सन्तप्पेति 
सम्पवारेती' ति। एवं पिस्स होति - श्रहो वत म्यायं गहपति वा 
गहपतिपुत्तो वा आयति पि एवसूपेन पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन 
सहत्था सन्तपपे्य सम्पवारेग्या' ति ! सो तं पिण्डपातं गथितो* मुच्छितो 
अज्शोपन्नो भ्ननादीनवदस्सावी. अमिस्सरणपञ्यो परिमुञ्जति । सो तत्थ 
कामवितवकं पि वितक्केति, व्यापादवितक्कं पि चितक्केति, विहिसा- 
वितक्कं पि वितन्केति । एवरूपस्साहं, भिक्लवे, भिवखुनो दिन्नं न मह- 
प्फलं ति वदामि । तं किस्स हेतु ? पमत्तो हि, भिक्लवे, भिक्सु विहरति । 








१-१ भपण्णकम्मन्तो ~ स्या० । २ माव ~ सी०, चेऽ -३- खादनियेन 
भोजनियेन - रो० 1 ४. यधितो - स्या० ४ 
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% अभिन्कषालु होति व्यापत्तचित्तो । अयं वुन्वति, सिक्ख, 


२५४ 
{३.१२५- 


परं मरणा श्रपायं दुत्त विनिपातं निरयं उपपज्नन्ति 
भिक्छवे, तिस्सो विपत्तियो ति । 7 


"तिस्सो इमा, भिक्लवे, सम्पदा 1 कतमा तिस्सो ? सील- 
१ चिततसम्पदा, दिद्टिसम्पदा 1 केतमा च, मिक्सवे, सीलसम्पदा ? 
इध, भिक्छवे, एकच्चो पाणापतपाता पटिविरतो होप, अदिकनादाना 
पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति, मुसावादा पटि- 
विरतो होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फसाय वाचाय परि 
विरतो हेति, सम्फप्पलापा पटिविरतो होति । श्रयं वुच्चति, भिक्सवे, 
सीलसम्पदा । 

“कत्तमा च, भिक्लवे, चित्तसम्पदा ? इध, भिक्लवे, एकच्चो 
अ्रनभिज्कासु होति श्रव्यापन्नचित्तो 1 श्रयं वृच्चत्ि, भिक्खवे, चित्त 
सम्पदा । 

“कतमा च, भिक्छवे, दिद्धिसम्पदा ? इध, भिक्छवे, एकच्चो 
सम्मादिष्टिको होति अरविपरीत्तदस्सनो ~ श्रत्थि दि, भत्थ (1 
गरत्थि हूतं, श्रत्थि सुकतदुक्कटान कम्मानं फलं विपाको, अत्थि भ्य 
लोको, श्रत्यि परो लोको, श्र्थि माता, अत्थि पिता, शरत्थ सत्त भोप- 
पातिकी, अत्थि लोके समणत्राह्यणा सम्मता सम्मापटिपन्ना ये दम 
च लोकं परं च लोकं सय भ्रभिन्व्ना सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति । अय 
वुच्चति, भिक्लवे, दिद्विसम्पदा । सीलसम्पदाहेतु वा, भिक्खवे, सत्ता 
कामस भेदा परं मरणा सुगति समगं लोकं उपपण्जन्ति, वित्तसम्पदाहेषु 
वा, भिक्छवे, सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति समगं लोकं उपः 
पञ्जन्ति; दिद्धिसम्पदाहेतु वा भिक्वे, सत्ता कायस्स भेदा परः 
सरणा सुगति सम्यं लोकं उपपच्जन्ति 1 इमा खो, भिन्खवे, तिस्सो 
सम्पदा" ति 1 

६. अरपण्णकसुत्तं ! “तिस्सो इमा, भिक्छवे, विपत्तियं । 
कतमा तिस्सो ? सीलनिमति, चिततनिपति, दिष्टिदिपति + कता > 
न्वे, सोलमिपपति ? ष, भिवे, एकन्वो पाणािपाी हि 
.. वे०... सस्फप्यलापी होति । श्रयं वुच्चति, भिक्खव, सीलविपति । 


ध ( व 
"कतमा चः , चित्तविपत्ति ? इष, ० एकर | 


३.१३.४] इतिनासवमौ = 


"परस्सं पन, भिक्लवे, दिसायं भिक्लू समग्गा सम्मोदमाना 
भ्रविवदमाना सखीरोदकीभूता अञ्जमञ्व्यं पियचवसूहिं सम्मस्सन्ता 
विहरन्ति, गन्तुं पि मे एसा, भिक्खवे, दिसा फास होति, पगेव मनसि 
करतुं ! निदुमेत्य गच्छामि ~ श्रद्धा ते श्रायस्मन्तो तयो' धम्मे पजहिसु, 
तयो धम्मे बहुलमकंसु । कतमे तयो धम्मे पजहिसु ? कामवित्तवकं, 5 २.५९ 
व्यापादवितक्कं, विर्हिसानितक्कं ~ इमे तयो धम्मे पजदहिसु । कतमे 
तयो धम्मे बहुलमकसु ? नेक्खम्मवितक्क, भरव्यापादवितक्के, श्रविहिसा- 
वितक्कं - इमे तयो धम्मे बहुलमकंसु" ! यस्सं, भिक्खवे, दिसायं भिव्ख्‌ 
समग्गा सम्मोदमाना विवदमाना खीरोदकीभूता श्रजञ्व्ममञ्जं पिय- 
चक्खूहि सम्पस्सन्ता विहरन्ति, गन्तं पि मे एसा, भिक्छवे, दिसा फासु 10 
होति, पगेव मनसि कातुं ! निरेत्य गच्छामि ~ श्रद्धा ते ्रायस्मन्तो 
इमे तयो धम्मे पजद्िमु, इमे तयो धम्मे अहुलमकंसू"” ति । 

३. गोतमकूचेतियसुत्तं ¦ एकं समयं भगवा वेसालियं विह- >, 
रति गोतमके चेतिये । तत्र खलो भगवा भिक्छू आमन्तेसि ~ “भिवेलवो' 
ति । “मदन्ते' ति ते भिक्खू मगवतो पन्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच ~ 15 
“भ्रभिञ््नायाहं, भिकखवे, धम्मं देसेमि, नो अ्रनभिज्वाय । सनिदानाह, 
भिक्छवे, धम्मं देसेमि, नो अनिदानं ! सप्पाटिहारियाह, भिक्छवे, 
धम्मं देसेमि, नो रष्पाट्हिरियं । तस्स भण्ड, भिक्ववे, अभिथ्नाय 
धम्मं देसयतो नो भ्रनभिज्जाय, सनिदानं धम्मं देसयतो नो भनिदानं, 
सप्पाटिदहारियं धम्मं देसयतो नो भ्रप्पाटिहारिये, करणीयो भ्रोवादो, % 
करणीया अनुसासनी ! अलं च पन वो, भिक्छवे, तुद्धिया, अलं श्रत्त- 
मनताय, अलं सोमनस्साय ~ सम्मासम्बुदधो भगवा, स्वाषखातो धम्मो 
सुप्पटियन्नो सद्धो" ति । 

इदमवोच भगवा ! अत्तमना ते भिक्खू मगवतो भासितं श्रभि- 


नन्दं तिं । इमस्म च पन वेग्याकरणस्मि मज्जमाने सहस्सी लोकधातु ॐ 
श्कस्पित्था ति । 


8 भरण्डुकालामघु्तं । एकं समयं भगवा कोसलेसु चारिकं 
चसमानौ येन कपिलवत्यु तदवसरि । अस्सोसि सो महानामो सक्को 
- “भगवा किर कपिलवत्यु अनुपपत्तो" त्ति । रथ खो महानामो सक्को 


य 
१. शमे तयो ~ रो० । 
अऽ १-३३ 
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विपति 1 “ (1 
“कत्तमा च, भिक्खवे, भराजीवविपत्ति ? इध, भिक्छवे, एकर 
मिच्छाभ्राजीवो होति, मिच्छाभ्ाजौवेन जीविक कष्पेति । श्रयं वुच्चि 
भिक्वे, ्राजीवविपत्ति । 
“कतमा च, भिक्खवे, दिद्िविपत्ति ? इष, भिकखवे, एकन्च्‌ 
मिच्छादिद्धिको होति विपरीतदस्सनौ ~ ^नत्थ दिं, नत्थि थि. १०. 
ये इमं च लोकं परं च लोकं सय श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' त्ति 
प्यं वुच्चति, भिक्छवे, दिद्िविपत्ति । गो, भिक्लवे, सिस्सं 
9 द्िविपत्ति । इमा खो, भिक्ठवे, तिस्सं 

"तिस्सो इमा, भिक्छवे, सम्पदा । कतमा तिस्सो ? कम्मन्ते 
सम्पदा, श्राजीवसम्पदा, दिद्विसम्पदा । कतमा च, भिक्छवे, कम्मन्त 
सम्पदा ? इध, भिक्लवे, एकच्चो पाणात्िपाता पटिविरत्ो होप 
„..पे०... सम्फ्पलापा पटिविररो होति । भयं वुच्चति, मिवखबे, 
कम्मन्तसम्पदा 1 

“कतमा च, सिक्वे, भराजीवसम्पदा ? इध, भिक्लवे, एकच्वो 
सम्माभ्राजीवो होति, सम्माश्नाजीवेन जीषिकं कणति । भ्यं वुच्चति, 
भिक्लवे, आजीवसम्पदा । 

“कतमा च, भिक्छवे, दष्टिसम्पदा ? इष, भिस, एकलवो 
सम्मादिद्िको होति भरविपरीतदस्सनो ~ त्य दित, भ्रत्य 
... १०... यै इमं च लोकं पर च लोकं सयं ग्रभिन्यना सच्छिकरत्वा पव- 
दन्ती तति । भयं वुच्चति, भिक्ठवे, दिष्टिसम्पदा । इमा खो, भिक्छवे, 
तिस्सो सम्पदा” ति । 

८. पठमलोषेगयसुत्तं । “ीणिमानि, भिक्खवे, सोचे्यानि । ` 
कतमानि तीणि ? कायसोचेय, वचीसोचे्यं, मनोसोचेय्यं ! कतम 
च, भिकखवे, कायस्य १ इध, भिक्छवे, एकच्वो पाणातिपाता 


` पिविरतो होति, श्रदत्नादाना पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छावाय 


ॐ 


पटिविरतो होति । इदं वुच्चति, भिक्छवे, कायसोचेय्य 1 
“त्तमं #॥] भिक्खवे, वचीसोचेग्य ? दधः भिक्लवे, एकच्चो 
मुसावावा पूटिविरतो होत्ति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फषसाय 


३१.१३५] छसिनारव्यो म 


परिञ्ब्मं पञ्व्यपेति ! इध पन, महानाम, एकच्चो सत्था कामान 
परिज्व्यं पञ्च्यापेति, रूपानं परिजञ्व्यं पञ्च्यापेति, वेदनानं परिञ्व्यं 
पञ्च्यापेति । इमे खो, महानाम, तयो सत्थारो सन्तो सविज्जमाना 
लोकसिमि । ~ 

“मेसं, महानाम्‌, तिण्णं सत्यारान एका निहा उदाहु पथु 
नद्धा" ति ? एवं वृत्ते मरण्डु कालामो महानामं सक्कं एतदवोच = 
“एका ति, महानाम, वदेह” ति । एवं वृत्ते भगवा महानामं सक्क 
एतववोच - “नाना ति, महानाम, वदेही"" ति । दुतियं पि खो भरण्डु 
कालामो महानामं सक्कं एतदवोच ~ “एका ति, महानाम, वदेही" ति । 
दक्तियं पि खो भगवा महानामं सक्कं एतदवोच ~ “नाना ति, महानाम, 
वदेही"" ति ! तत्ियं पि खो भरण्ड्‌ कालामो महानीमं सक्कं एतदवोच - 
“एका ति, महानाम, बदेही"" ति ¦ तत्तियं पि खो भगवा महानामं 
सक्कं एतदवोच - “नाना ति, महानास, वदेही"" ति । 


श्रथ खो भरण्डुकालामस्स एतदहोसि - “महेसक्खस्स वतम्हि 
महानामस्स सक्कस्स सम्मृला समणेन गोतमेन यावततियं ्रपसादितो । 
यशनूनाहं कपिलवत्थुम्हा पक्कमेय्य"” ति । भ्रथ खो भरण्डु कालामो 
कपिलवत्थुम्हा पक्कामि । य कपिलवत्थुम्हा पक्कामि तथा पक्कन्तो व 
होसि न पून पच्चागच्छी' ति । 

१. हृत्थकसुत्तं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । श्रथ खो हत्थको देवपृत्तो भभिक्क- 
न्ताय रत्तिया भ्रभिक्कन्तवण्णोः केवलकप्पं जेतवनं श्रोभासेत्वा येन 
भगवा तेनुपसद्धमि, उपसद्धमित्वा ~ “भगवतो पुरतो उस्सामी"" ति 
भ्रोसीदतिमेव ` संसीदतिमेव, न सक्कोत्ति सण्ठातुं । सेय्यथापि नाम 
सप्पि वा तेलं वा वालुकाय" ्रासित्त ्रोसीदत्िमेव, संसीदतिमेव\ न 
सण्ठाति, एवमेव हत्थको देवपुत्तो ~ “भगवतो पुरतो उस्सामी" ति 
भ्रोसीदतिमेव संसीदतिमेव, न सक्कोति सण्ठातुं । 

भ्रथ सो भगवा हत्थकं देवपुत्त एतदवोच ~ “श्रोारिक 
हत्थक, भ्रत्तमाव श्रभिनिम्मिनाही" ति । “एवं, भन्ते" ति, सो हत्थको 

१ पन्वागच्ठी ~ सी०, प्धागच्छी ~ रो०, पच्छागच्छी ~ स्या । २ अभिचकन्त- 


वण्णा - सी०, रो० । ३ ° चेव ~ सी०, रो०, योसीदति ~ स्या० । ४. ° चेव ~ सी०, 


रो०. सस्ीदति ~ स्या० ! ५. बालिकाय - रो० ! ६-६ शरोसीदवि ससीदति ~ सी ०. रौ 
७, ्रोनारिक - सी० 1 ४ प 
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५५ ६ 
भड्गुतरनिकायौ [२.१२.६- 
थीनमिद्धस्स भायि भ्नुप्पादो होति, तं च पजानाति; सन्तं वा भ्रञ्घतत 


1 क भ्रत्य मे भ्जछत्त उद्धच्चकुक्करुच्प' ति पजानाति, 
भरन्तं वा अन्छत्तं उदन्वुन्वं ~ शत्य मे अन्तं उद्व 
कुक्कुच्चं ति परजानाति; यथा च अनुपपन्स्स उद्धच्वकुवुच्चस्स 
उप्पादो होति, तं च पजानाति; यथा च उपपन्नस्य उदधच्करुकुच्धस्स 
पानं होति, तं च पजानापति, यया च पहीनस्त उदन्वनुकरु्वस्स आयात 
भनुप्पादो होति, तं च पजनानाति; सन्तं वा अ्ज्चत्तं विचिकिच्छं - श्रत्थि 
मं ्रज्छत्तं विचिकिच्छा' त्ति पजानाति; भ्रसन्तं वा भ्ज्छत्त विचिकिच्ं 
~ 'नत्थि मे भ्रजछातं विचिकिच्छा' तति परजानाति; यया च श्न्ननाय 
विचिकिच्छाय उप्यादो हत्त, तं च पजानाप्ति; यथा च उष्प्चाय विचि- 
किच्छाय पहानं हतत, तं च पजानाति; यथा च पहीनाय विचिकिच्छाय 
भ्रायति भअ्नुप्पादो होति, तं च पजानाति । इदं वुन्वति, भिक्छवे, 
मनोसोचेग्यं । इमानि खो, भिक्लवे, तीणि सोचेय्यानी ति । 

“कायसुनि वचीसुषि, चेतोसुनि भ्रनासवं । 
सुचि सोचेय्यसम्प्रं, आहू निन्हातपापक"' ति ॥ 

१०. मोनेग्यसुत्तं । “तीणिमानि, भिक्छवे, मोने्यानि । 
कतमानि तीणि ? कायमोनेय्यं, वचीमोनेथ्यं, मनोमोनेय्यं । कतमं 
च, भिक्छवे, कायमोनेय्यं ? इध, भिक्लवे, भिक्खु पाणातिपाता 
पटिविरतो होति, ्रदित्नादाना पटिविरततो होति, ्र्रह्मचरिया पटि- 
विरतो होति । इद वुच्चति, भिक्वे, कायमोनेय्य । 

“कतमं च, भिक्खवे, वचीमोनेय्य ? इध, भिवखवे, भिक्स 
मुसावादया पटिविरतो होति, पियुणाय वाचाय पटिविरतो हत्त, फर्साय 
वाचाय पटिविरतो होति, सम्फपपलापा पटिविरतो होति । इदं वुच्चति, 


* भिक्खवे, वचीमोनेग्यं 1 


“कतम च, भिक्छवे, मनोमोने्यं ? इध, भिक्सवे, भिवलु 
ग्रासवान खया भनासवं चेतोविमुर्ति पञ्जनाविमुत्ति दिदेव धम्मे सथं 
ञअभिञ्च्या सच्चछिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । इदं वुच्चति, भिक्छवे, 
मनोमोनेय्यं । इमानि खो, भिक्छवे, तीणि मोनेय्यानी ति । 


१, वाचासुि ~ रो० । 
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शमा खो त्वं, भिक्लु, भ्रत्तानं कटुवियसकासि 1! तं वत भिक्खु 
कट्वियकतं ्रत्तान आमगन्धेन श्रवस्सुतं मक्खिका नानुपत्तिस्सन्ति 
नाल्वाससविस्सन्ती ' ति, नेतं ठान विज्जती” ति } श्रथ खो सौ भिवखु 
भगवता इमिना श्रोवादेन भ्रौवदितो संवेगमापादि । श्रथ सो भगवा 
बाराणसियं पिण्डाय चरित्वा पच्छासत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो भिक्खू 
श्रामन्तेसि ~ “इधाहं, भिक्लवे, पुग्बण्समयं निवासेत्वा परत्तचीवर- 
मादाय वाराणसियं पिण्डाय पाविसि 1 भ्रहुसं खो अहुः भिक्खवे, 
गोयोगपिलक्छरिमि पिण्डाय चरमानो भरञ्जतरं भिवसं रित्तस्सादं 
बाहिरस्सादं मुदुस्सति अ्रसस्पजानं श्रसमाहितं बिन्भन्तचित्तं पाक- 
तिन्दरियं । दिस्वा तं भिक्खू एतदवोचं ~ भा लो त्वं, भिक्लु, ग्रत्तानं 
कटुवियमकासि । तं वत भिक्खु कटुवियकतं अत्तानं भ्रामगन्धेन भ्रव- 
स्यूतं मविखका नानुपतिस्सन्ति नान्वास्सविस्सन्ती ति, नेतं ठानं विज्जती 
ति । भथ खो, भिक्लवे, सो भिक्खु मया इमिना भ्रोवादेन ओवदितो 
संवेगमापादी” ति । एवं वृत्ते श्रज्जतरो भिक्खू भगवन्तं एतदवोच - 
“कि नु खो, भन्ते, कटुवियं ? को आमगन्धो ? का मक्खिका" ति ? 
“ग्रभिज्जा खो, भिक्ु, कटुवियं ; व्यापादो भ्रामगन्धो ; पापका 
अकुसला वितक्का मविखका ! तं वत, भिक्खु, कटुवियकतं अत्तानं 
भ्रामगन्धेन अवस्सुत मक्खिका नानुपतिस्सन्ति नान्वास्सविस्सन्ती ति, 
नेतं ठानं विज्जती ति । 
“श्रगुत्त॒ चक्सुसोतस्मि, इन्दियसु असंवृतं 1 
मर्विखकानुपतिस्सन्ति, सद्धप्पा रागनिस्सिता ॥ 
“कटुवियकतो भिक्छु, आमगन्ध अवस्सुतो । 
्रारका होति निन्वाना, विघातस्सेव भागवा । 
“गामे वा यदि वारज्जे, अ्रलद्धा समथमत्तनोः । 
चरतिः नालो दुम्मेधो, मक्खिकादहि पुरक्डतो 
“ये च सीलन सम्पन्ना, पञ्जायुपसमेरता । 
.उपसन्ता सुखं सेन्ति, नासयित्वान सविखका"' ति ॥। 
७. पठमश्रनुरुदढधसुत्तं । अथ खो श्रायस्मा अनुखडो येन भगवा 
तनुपसद्धमि; उपसद्धुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 


१ नान्वस्स ० ~ रो० 1 २. सममत्तनो ~ सी०, स्या०, ~-रो० 13 = 
स, रोऽ; -चरे -स्या० ॥ ११ 
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“इष पमे; भिक्सवे, भिक्खु अञ्जतर गामं निगमं 
उपनिस्साय विहरति । तमन गहि का ग निगमं वा 
स्वातनाथ भक्तेन निमन्तेति । आक्मानो, भिक्सवे, भिक्सु म्रधि- 
वासति । सो तस्सा रक्तिया श्रच्वयेन एव्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्त. 
चीवरमादाय येन तस्स गहपतिस्स वा गहूपतियु्तस्स वा मिवे तेुप- 
सद्खमति, उपसद्ुमित्वा पञ्जत्ते शरासने मिसीदति । तमेन शो 
गहपति वा गहतिपुत्तो बा प्रणीतेन लादनीयेन भोजनीयेन सहता 
तन्तप्पेति सम्पवारेति ! तस्स न एव होति ~ भाषु वत म्यायं गहपति 
वा गहयतिपुत्तो वा पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सत्या सन्तणेति 
सम्पवारेती' ति । एवं पिस्स न होति ~ श्रहो वत म्यायं गहपत्ति वा 
गहुपतिषुतो वा भ्रायत्ति पि एवरूपेन पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन 
सहेत्था सन्तपपेय्य सस्मवारेय्या' तति । सो तं पिष्डपातं श्रगधितो भ्रमु- 
च्छितो अनज्जलोपो ` भ्रादीनवदस्सावी निस्सरणपन्यो परिमुल्जपि । 
सो तत्य नेक्छम्मवितक्क पि वितक्केति, भव्यापादवितवकं पि विततक्केति, 
प्रविहिसावितक्कं पि वित्तक्केति । एवरूपस्साहं, भिक्लवे, भिक्सुनो 
दिलं महप्फलं ति वदामि । तं कस्स हेतु ? अरप्पमत्तो हि, भिक्सवे, 
भिक्लु विरहुस्ती"" ति । 

२. भण्डनुत्तं । “यस्स, भिक्छवे, दिसाय भिक्खू मण्डनजातता 
कतहजाता विवादापन्ना श्रन्जमञ्जं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति, 
मनसि कतु पि मे एसा, भिक्वे, दिसा न फ़सु होति, पगेव गन्तं 
निुमेत्य गच्छामि ~ श्रद्धा ते भरायस्मन्तो तयो धम्मे पजहिसु तमो 
धम्मे बहुलमकंसु* । कतमे तमो षम्मे पजहिसु ! नेक्लम्मवितवक, 
अ्यापादवितयकं, भरविहिसावितनकं - इमे तयो धम्मे पचर्दिषु । कतमे 
तथो धम्मे बहुलमकसु ? कामवितक्कं व्यापादवितवकं, वि्िसावितककं 
~ इमे तयो धम्मे बहुलमकंसु' । यस्स, भिक्वे, दिसायं मिकसू मण्डनः 
जाता कलहनाता विवादापत्चा ्रञ्जमञ्ज मुखसततीहि वितुदनता 
विहरति, मनसि कात पि मे एसा, भिक्छवे, दिखा न फागु होति, पग 
गन्तु ! निद्मेत्य गच्छामि ~ श्रद्धा ते भरायस्मन्तो इमे तयो धम्म पल- 


, हु, इमे तयो ष्पे बहृलमकंषु'। 


व 
१ अनज््ापक्नो ~ सी० ! २. बहुधीमकषु ~स्या०, य° 1 
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तयो धम्मे पाय, इमे तयो धम्मे भ्रमनसिकरित्वा श्रमताय घातुया चित्तं 
उपसंहरत्‌" ति । 

श्रथ खो श्रायस्मा शरनुरुदधो श्रपरेन समयेन इमे तयो धम्मे 
पहाय, इमे तयो धम्मे ्रमनसिकरित्वा भ्रमताय धातुया चित्तं उप~ 
संहरि' । श्रथ खो भ्रायस्मा अनुरदधो एको वृपकटुोः श्रप्पमत्तो श्रातापी 
परहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव - यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव श्रगारस्मा 
श्रनगारियं पव्बजन्ति, तदनुत्तरं ~ ब्रह्मचरियपरियोसानं दद्व धम्मे 
सयं श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि । “लीणा जाति, 
वुसितं ब्रह्मचरिय, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया” ति श्रन्मञ्जासि । 
श्रज्ञतरो च पनायस्मा अनुरुदधो श्ररहृतं प्रहोसी ति । 

| ९. पटिच्छघ्सुत्तं । “तीणिमानि, सिवखवे, पटिच्छन्नानि आव- 

हन्ति, नो विवटानि । कतमानि तीणि ? मातुगामो, भिवखवे, पटि- 
च्छ्ल भ्रावहति, नो विवटो , ब्राह्मणानं, भिक्खवे, मन्ता परिच्छल्ना 
भ्रावहन्ति, नो विवा; मिच्छादिद्टि, भिवखवे, पटिच्छन्ना श्रावहति, 
नो विवटा । इमानि खो, भिक्लवे, तीणि पटिच्छक्नानि श्रावहन्ति, नो 
विवटानि । 

^तीणिमानि, भिक्खवे, विवटानि विरोचन्ति, नो परिच्छल्नानि । 
कतमानि तीणि ? चन्दमण्डलं, भिक्लवे, विवटं विरोचति, नो परटि- 
च्छलं ; सुरियमण्डलं, भिक्खवे, विवटं विरोचति, नो पिच्छं; तथा- 
गतप्पवेदितो धम्मविनयो, भिक्खवे, विवटो विरोचति, नो परिच्छन्नो । 
इमानि खो, भिक्छवे, तीणि विवनि विरोचन्ति, नो पटिच्छल्नानी" ति । 

१०. लेखसुत्तं । “तयोमे, भिक्खवे, पगला सन्तो संविज्ज- 
माना लोकस्मि । कतमे तयो ? पासाणलेखूपमो पुम्गलो, पथवि- 
लेखूपमो* पुम्मलो, उदकलेखूपमो पुग्गलो । कतमो च, भिवखवे, 
पासाणलेखूपमो पुम्गलो ? इध, भिक्छवे, एकच्चो पुम्गलो अभि्हं 
कुञ्छति । सो च सख्वस्स कोधो दीवरत्तं भ्रनुसेति । सेय्यथापि, 
भिक्लवे पासाणे लेखा न सिपपं लुज्जति वातेन वा उदकेन वा, चिरि - 
तिका होति, एवमेव सो, भिक्लवे, इषेकच्चो पुम्गलो भ्रभिष्ट कुज्ति । 


१ उपस्हासि - स्या०, रोऽ । २. वुपकषटो - रो० । ३ वहन्ति ~ सी०, स्या 
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(२ महानासं सक्कं भगवा एतदवो ~ 
५ गच्छं त कपिलवत्धुर्मि, तथारूपं भ्रावसथं जान 

त्थज्ज मयं एकरत्ति “ ति 1 “एव, मन्ते" ति खो महा- 
नामो सक्को भगवतो परिस्सुत्वा कपिलवत्थुं पविसित्वा केवलकप्यं कपिल 
वत्य शरनवाहिण्डन्तो नाहस कपिलवत्युिम तया्पं श्रावसथं त्यज्जं 
भगवा एकरत्ति विहसेम्य । श्रथ लो महानामो सक्को येन भगवा तेनुप- 
सङ्खमि; उपस दमित्वा भगवन्तं एतदवो ~ “त्य, भन्ते, कपिल- 
चत्धुर्मि तथारपो श्रावसथो यत्थज्ज, भगवा एकफरत्ति विहरेय्य । श्रय, 
भन्ते, भरण्डु कालामो भगवतो पुराणसन्रह्मचारी 1 तस्सज्जं भगवा 
अस्मे एकर्सत्त विहस्त्‌” ति । 

"गच्छ, महानाम, सन्थरं पञ्व्यापेही" ति 

“एवं, भन्ते" ति सो महानामो सक्को भगवतो पटिस्सुत्वा 
येन भरण्डस्स' कालामस्स श्रस्समो तेनुपसद्धमि; ऽपसद्धमित्वा सन्धर 
पञ्व्यापेत्वाः उदकं ठपेत्वा पादान धोवनाय येन भगवा तेनुपसद्धमि, 
उपसद्धमित्वां भगवन्तं एतदवोच ~ “सन्यतो, भन्ते, सन्थारो, उदक 
उपितं पादान धोवनाय । यस्सदानि, भन्ते, भगवा कालं मज्जती" ति 1 

परय खो भगवा येन भरण्डस्स कालामस्स शरस्समो तेनुपसद्धमि; 
उपसङ्मित्वा पञ्चमत्ते ्रासने निसीदि । निस्ज्ज खो भगवा पाट 
पक्लालेसि । श्रम खो महानामस्स सक्कस्स एतदहोसि ~ “भ्रकालो 
सो श्रज्ज मगवन्तं पयिस्पासितं । किलन्तो मगवा । स्वे दानाहं भगवन्त 
पथिरपासिस्सामी” ति भगवन्त क्भिवादेत्वा पदक्लिण कत्वा 


पक्कामि । व 
ग्रथ खो महानामो सक्को तस्सा रत्तिया अच्वयेन येन भगवा 


तेनुपसद्धमि, उपसद्धमित्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त क 
खो महानामं सक्कं भगवा _ “तयो खोमे, महानामः सत्या 

सन्तो संविज्जमाना ललोकस्मि । कतमे तयो ! इष, सहानाम, एक्वो 
सत्या कामानं परिञ्जं चञ्चमापेति; न रूपान परिज्च्यं पञ्चापि, 
न वेदनानं परिज्ननं पञ्च्नापेति । इध पन, त 
कामानं परिज्ननं पञ्च्यापेति, रूपान परिज्व्यं पठ्ननापिति; न वेदनान 


----- मलम, से" । २ मसु - २० । 
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गतो भिक्खु आहुनेग्यो होति .. पेऽ .. अनुत्तरं पुञ्जक्वेत्तं लोकस्स । 
कतमेहि तीहि ? इध, भिक्लवे, भिक्खु दुरे पाती च होति भ्रवलणवेधी 
च महतो च कायस्स पदालेता । 

“कथं च, भिक्लवे, भिवखु दुरे पाती होति ? इध, भिवखवे, 
भिक्लु यं किल्वि सूपं भ्रतीतानायतपच्चुप्पच्ं भन्तं अ बहिद्धा वा 
भ्रो्रारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीत वा यं दूरे" सन्तिके वा, सब्ब 
रूपं “नेतं मस, नेसोहमस्मि, न मेसो भ्रत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्प- 
ञ्व्नाय पृस्सत्ति । या काचि वेदना अतीतानागतपच्चुप्पत्ना भ्रज्षत्ता वा 
बहिद्धा बा ओढारिका वा सुखुमा वा हीना वा पणीत्ता वा या दुरे सन्तिके 
वा, सव्वं वेदनं ~ नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो भत्ता" ति एवमेतं 
यथाभूतं सम्मप्यञ्न्ाय पस्सति । या काचि सञ्जना श्रतीतानागत्तपच्चु- 
प्यस्ला भ्रज्ज्त्ता* वा बहिद्धा वा भ्रोठारिका* वा सुखुमा वा हीना वा 
पणीत्ता वा या दरे सन्तिके वा, सन्बं" सज्न्नं * ~ नेतं मम, नेसोहमस्मि, 
न मेसो अर्ता ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्चाय पस्सति 1 ये केचि 
सद्धारा श्रतीतानागतपच्चुप्पनना ्र्छ्त्ता वा बहिद्धा वा भ्रोारिका वा 
सुखुमा वा हीना वा पणीत वा ये दरे सन्तिके वा, सन्बे सङ्कारे - नेतं 
मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता" ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्व्याय 
पस्सति 1 यं किञ्चि विञ्व्याणं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं भ्रज्सत्तं वा 
बहिद्धा वा भ्रोारिकं वा सुखुम वा हीन वा प्रणीत वा यं दरे सन्तिके 
वा, सन्बं विञ्व्नाणं - नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो भ्त्ता' ति एवमेतं 
यथाभूतं सम्मप्पज्व्याय पस्सति । एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु दूरे पाती 
होति । 

“कथं च, भिक्छवे, भिक्खु अक्छणवेधी होति ? इध, भिक्छवे, 
भिक्लु इदं दुक्लं' ति यथाभूतं पजानाति; श्रयं दुक्लसमुद्यो' ति 
यथाभूतं पजानाति; श्रयं दुक्वनिरोघो' ति यथाभूतं पजानाति; रयं 
दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा" ति यथाभूतं पजानात्ति । एवं खो, 
भिक्लवे, भिक्लु भ्रक्वणवेधी होति । 

“कथं च, भिक्छवे, भिक्सु महतो कायस्स पदालेता होति ? 
इष, भिक्खवे, भिक्खु महन्तं श्रविज्जाक्लन्धं पदालेति । एवं सो, 


१ इरे वा ~ रो०। २ श्रज्छत्तं ~ सी०, रो° ! ३ भ्रोलारिका - सी० । ४ य~ 
सी° 1 ५-५ सव्वा सन्ना - सी०, स्या०, रो 1 
अण०१- दें 
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1-4-41 
देवपृत्तं मगवा एतदवोच ~ क 

व ते, हत्यक, धम्मा पुन्न मनुस्समूतस्स भक्ष 
नु ते ते' घम्मा एतरहि पवततिनो" ति ? 1 
. . चमे, भन्ते, धम्मा पूवव मनुस्समूतस्स पवततिनो शह 
ते च मे धम्मा एतरहि पवत्तिनो, ये च मे, भन्ते, धम्मा पुन्बे मनुस्स- 
भूतस्स नप्पवत्तिनो श्रु, ते च मे षम्मा एतरहि पवत्तिनो । सेव्यथाि, 
भन्ते, भगवा एतरहि श्राकिण्णो विहरति भिक्सूहि भिक्लुनीहि उपास- 
केहि उपासिकाहि राजुहि' राजमहामत्तेहि सित्थियेहि तित्थिय- 
सावकेहि; एवमेव खी रहं, भन्ते, आकरिण्णो विहरामि देवपत्तेहिं । 
दूरतो पि, भन्ते, देवपुतता भ्रागच्छन्ति हत्थकस्स देवपृत्तस्स सम्तिके 
श्वम्मं सोस्सामा' ति । तिण्णाहं, भन्ते, धम्मानं अतित्तो भर्पटिवानो 
कालङ्खुतोः । कतमेसं तिण्णं ? भगवतो रहं, मन्ते, दस्सनस्स* रतितो 
्रपपटिवानो कालद्तो, स॒दधम्मसवनस्साह, भन्ते, अतित्तो श्रप्पटिवानो 
कालङ्धतो; सद्खस्साहं भन्ते, उपदानस्स श्रतित्तो भ्रणटिवानो काल 
दतो । इमेसं सो अह्‌, मन्त, पिण्णं घम्मान भ्रिततो श्रणविवानो 
कालद्धृतो ति । 

, श्ताहं भगवतो दस्सनस्स, तित्तिमज्गा^ कदाचनं । 
सङ्घस्स , उपद्भानस्स, सद्धम्मसवनस्स॒ च ॥। 
“प्रधिसील+ सिक्वमानो, सद्धम्मसवने रतो । 
तिण्णं घम्मानं अतित्तो, हत्यको विहं गता” ति ॥ 

६. कटुबियमुत्तं । एकं समयं भगवा बाराणसियं विहरति 
इसिपतने मिगदाये ! श्रय खो भगवा पुन्बण्टुसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय बाराणसि पिण्डाय पाविसि। भदा लो भगवा गोवोग- 
पिलक्स्मि पिण्डाय चरमानो भज्तरं भिक्लुं रित्तस्साद" बाहिरस्यादं 

= इमसम्पजानं समाहित विन्मन्तचित्ं पाकतिच्छिय । दिस्वातं 


~ प 1 कालकतो ~ से ॥ 
„ च ~ सल रुहि ~ सी, रञ्याहि ~ रौ° | ३ = सो 
व तिति ब्रज ~ रो०। ६ श्रधिसीते ~ सी 


४ दस्सनाय ~ यो° ! ५ तित्ति भदा ~ स्या०, 
ते० 1 ७, स्तिस -सी० । = सम्बदुस्खाति ~ रो° 1 


३१४०] योधाजोववगगो ९१७ 
मक्वलिवादो तेसं पटिकिटरो श्रक्लायत्ति । मक्डलि, भिवखवे, मोघ- 
पुरिसो एवंवादी एवदिद्टि ~ "नस्थि कम्मं, नत्थि किरिय, स्थि विरियं" 
ति! ये पिते, भिक्छवे, ब्रहेसुं ्रतीतमद्धान अ्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा, 
ते पि भगवन्तो कम्मवादा चेव श्रहेसुं किसियिवादा च विरियवादा च । 
ते पि, भिक्छवे, मक्लि मोषपुरिसो पटिबाहति ~ “त्थि कम्मं, नत्थि 
किरियं, नत्थि विरियं" ति । ये पि ते, भिक्खवे, भविर्सन्ति श्रनागत- 
मद्धानं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा, ते पि भगवन्तो कम्मवादा चेव भवि- 
स्सन्ति किरियवादा च विरियवादा च । ते पि, भिक्छवे, मक्खलि 
मोधपुरिसो पटिबाहत्ति ~ ^नत्थि कम्मं, नस्थि किरिय, नत्थि विरियं! 
ति। अहं पि, भिक्लवे, एतरहि भ्ररहं सम्भासम्बुद्धो कम्मवादो चेव 
किरियवादो च विरियवादो च । मं पि, भिक्छवे, मक्छलि मोघपुरिसो 
पटिबाहति - "नस्थि कम्म, नत्थि किरियं, नत्थि विरिय' ति । 
“सय्यथापि, भिक्लवे, नदीमुले खिप्पं उद्ेम्य * बहुनं ' भच्छानं 
्रहिताय दुक्लाय भ्रनयाय व्यसनाय; एवमेव खो, भिवखवे, मक्खलि 


सोधपुरिसो मनुस्सखिप्पं मञ्ञे लोके उप्पन्नो बहून सत्तानं अ्रहिताय 


दुक्खाय श्रनयाय ब्यसनाया” ति । 

६. सप्पदासुत्तं ! “तिस्सो इमा, भिक्लवे, सम्पदा । कतमा 
तिस्सो ? सद्धासम्पदा, सीलसम्पदा, पञ्व्नासम्पदा ~ इमा खो, 
भिक्खवे, तिस्सो सम्पदा” ति । 

७. वुद्धिवृत्तं । “तिस्सो इमा, भिक्छवे, वुद्धियो । कतमा 
तिस्सो ? सद्धावृद्धि, सीलवृद्धि, पञ्नावुद्धि ~ इमा खो, भिक्खवे, 
तिस्सो वुद्धियो" ति । 

°. भ्रस्सखढ्ुदुःु्तं ! “तयो च, भिक्लवे, भस्सखट्युद्ध देसे- 
स्सामि तयो च परिसखक्ङ्खु । तं सुणाथ, साघुकं मनसि करोथ; 
मासिस्सामी” ति ! “एवं, मन्ते” तति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । 
भगवा एतदवोच - 

“कतमे च, भिक्लवे, तयो भस्सखद्ुद्का ? इध, भिक्वे, 
एकच्चो भ्रस्सखढुद्खो जवसम्पन्नो होति; न वण्णसम्पन्नो, न आरोह्‌- 
प्रिणाहमम्पन्नो । इध पन, भिक्छवे, एकच्चो अस्ससदृद्धो जवसम्पन्नो 


१ बीं ~ म०। २. श्रधेव्य - सी०। ३ वहू ~ सी, स्या०, से० । 
४. परिसिखलुडके ~ सी ०, पूर्सिखद्ञ्के देसेस्सामि ~ रो० । 
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२६२ प्रडगुत्तरनिकायो [३ १३.७- 
एकमन्त निसिन्नो सो भ्रायस्मा श्रनुरुढो भगवन्तं एतदवोच - “षाह 
भन्ते, दिव्येन चक्लुना विमुद्धेन ग्रततिक्कन्तमानुसकेन येभुग्येन पस्यामि 
मातुगामं कायस्स मेदा परं मरणा श्रपायं दुगगति विनिपात भिरय उप 
पज्जमानं । कतिहि नु खो, भन्ते, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो 
कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुगि विनिपातं निरयं उप. 
परज्जती"" ति ? 

“तीहि सो, भ्रनुरुढ, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स 
भेदा परं मरणा च्रपाय दुगि विनिपातं निरयं उपपज्जति । कतमेहि 


` तीहि ? इध, प्रनुरुढ, मातुगामो पुव्वण्डूसमयंः मच्छेरमलपरियष्टितेन 


20 


25 


चेता भ्रगारं भ्रज्ावसति, मज्मन्हिकिसमय इस्सापरियुहटितेन चेत्सा 
रगारं अज्क्ञावसति, सायन्हेसमयं ` कामरागपरियु्टितेन चेतसा श्रगारं 
श्रज््ञावसति । दमेहि खो, ्नुखुढ, तीहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो 
कायस्स भेदा पर मरणा ग्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जती” ति । 

८. दुत्तियश्ननुखुढसूत्तं । श्रथ सो भ्रायस्मा श्रनुरुद्धो येनायस्मा 
सारिपुत्तो तेनुपसद्धमि, उपसद्भुमित्वा भ्रायस्मता सारिपूत्तेन सदधि 
सम्मोदि । सम्मोढनीयं कथ सारणीय' वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि 1 
एकमन्त निसिन्नो खो प्रायस्मा मनुर्वो श्रायस्मन्तं सारिपुत्त एतदवोच - 
“इधाहुं, श्रावुसो सारिपुत्त, दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन श्रततिक्कन्तमानुस- 
केन सहस्सं लोकं श्रोलोकेमि । श्रारद्धं खो पन मे विरिय प्रसल्लौन, 
उपद्टिता सति श्रसम्मुद्ा, पस्सद्धो कायो भ्रसारदढ, समाहितं चित्तं एकमा । 
श्रथ च पन मे नानुपादाय श्रासवेहि चित्तं विमुज्चती”” ति । 

“भं खो ते, श्ावुसो श्रनुरुढ, एवं होति ~ श्रहं दिव्वेन चखुना 
विसुद्धेन भ्रतिक्कन्तमानुसकेन सहस्स लोक वोलोकेमी" ति, इद त 
मानस्मि । य पि ते, श्रावूसौ भरनुरुढ, एवं होति ~ श्नार्ढ खो प्न म 
विरियं अशषल्लीन, उपद्टितता सति ब्रसम्मृहा, पस्सद्धे कायो भरसार, 
समाहितं चित्तं एकमां' ति, इदं ते उद्धच्वस्मि । य॑ पि ते, भ्रावुसो 
अनुख्ड, एवं होति ~ श्रय च पन मे नानुपादाय श्रासवेहि चित्त विमुः 


1 विप द्मे 
च्चती' ति, इदं ते कुक्कुच्वस्मि 1 साधु वतायस्मा म्नुख्डो दं 


१ मज्छन्तिक समय ~ सी०, रो० । २ सागण्डतमम ~ सी०, य° 1 ३ सारणी ~ 
सीण, स्या०, चेर । 


३ १४६] योषत्नीववग्गो २६६ 


दुक्ं' ति यथाभूतं पजानाति ... पे०... श्रय दुक्निरोधगामिनी पटि- 
पदा" ति यथाभूतं पजानाति । इदमस्स जवस्मि वदामि । अभिषम्मे 
खो पन अभिविनये पञ्ं पुरो विस्सज्जेति, नो संसादेति । इदभस्स 
वृण्णस्मि वदामि । लाभी खो पन होति चीवरपिण्डयातसेनासनगिलान- 
प्पच्चयभेसज्जपरिक्लारानं । इदमस्स श्रारोहपरिणाहस्मि वदामि । 
एवं खो, भिक्लवे, पूरिसखटुद्धो जवसम्यन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च 
आरोहपरिणाहसम्पन्चो च । इमे खो, भिक्छवे, तयो पूरिसलद्ङ्खा' ति । 

९. अस्सपरस्सयुत्तं ! “तयो च, भिक्लवे, अस्सपरस्से" देसे- 
स्सामि! तयो च पुरिसपरस्सेः । त सुणाथ, साघुकं मनसि करोथ; 
भासिस्सामी" ति । “एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्च- 
स्सोसुं । भगवा एतदवोच - 

“कतमे च, भिक्डवे, पयो भ्रस्सपरस्सा ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो श्रस्सपरस्सो जवसम्पन्नो होति; न वण्णसम्पन्नो न आरोह्‌- 
परिणाहसम्पच्नो । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो भ्रस्सपरस्सो जवसम्पन्लो 
होति वण्णसम्पन्नो च, न आ्रारोहपरिणाहसम्पन्नो । इध पन, भिक्खवे, 
एकच्चो अरस्सपरस्सो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पस्नो च आरोह- 
परिणाहसम्पन्नो च 1! इमे खो, भिक्छवे, तयो भअस्सपरस्सा । 

“कतमे च, भिक्लवे, तयो पुरिसपरस्सा ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पृरिसपरस्सो जवसम्पन्नो होति; न वण्णसम्पन्चो न ्रारोह- 
परिणाहसम्पन्नो । इध पन, भिक्खवे, एकंच्चो पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नो 
च होति वण्णसम्पन्चो च; न ्रारोहपरिणाहसम्पन्नो । इध पन, भिक्खवे, 
एकच्चो पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च भ्रारोह- 
परिणाहसम्पन्नो च 1 

“कथं च, भिक्छवे, पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नो होत्ति; न वण्ण- 
सम्पन्नो, न ारोहपरिणाहसम्पन्चो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु पञ्चज्नं 
श्नोरम्भागियानं संयोजनान परिक्छया आपपात्िको होति तत्थ परि- 
निब्बायी अनावत्तिघम्मो तस्मा लोका । इदमस्स जवस्मि वदामि । 
श्रमिषम्मे खो पन श्रभिविनिये पञ युटो संसादेतति, नो विस्सज्जेति । 


१ भ्रस्ससदस्ते ~ सी०, स्या०, रो० । २. देिस्सामि ~ सो० 1 ३ पुरिससदस्ते - 
सी०स्या०, रो} 


छा 


(+ 


ष 
ध्म 


$ 


+ पढगु्रतिकायो [२.११५ 
सो च स्वस्प कोधो दीधरत प्सेत । श्रयं वुच्चति, भिक्छवे, पासाण- 
लेूपमो पृम्गलो । 

“कतमो च, भिक्छवे, पथविलेखुपमो पूग्गलो ? इष, भिक्डवे, 
एकच्चो पमालो ग्रभिण्टं कुञ्जति । सो च स्वस्स कोधो न दीधरत 
्रुसेतति । सय्यथापि, भिक्सवे, पथयिया लेखा सिप्पं लुज्जति वातेन 
चा उदकेन वा, न चिरद्ितिका होति; एवमेव खो, भिक्छवे, इषेकच्चो 
पुगलो प्रमि कुज्छति । सो च खवस्स कोधो न दीघरत्तं अनुसेति । 
भरयं वुच्चति, भिक्छवे, पथविलेखूपमो पुग्गलो । 

“कतमो च, भिकखवे, उदक्लेखूपमो पुग्यलो ? इध, भिक्छे, 


२.21 19 एकन्चो पूम्गलो श्रागान्देन पि वुच्चमानो फर्सेन पि वुच्चमानो 


श्रमनापेन पि वुच्चमानो सन्धियतिमेव' संसन्दतिमेव सम्मोदत्तिमेव । 
सय्यथापि, भिक्लये, उदके लेखा खिष्पंयेव परटिविगच्छत्ति, न चिरद्वितिका 
होत्ति; एचमेव खो, भिक्लवे, इवेकल्चो पुग्गलो श्रागान्हेन पि वुन्वमानो 
फम्सेन पि वुच्चमानो ममनापेन पि वुच्चमानो सन्धियतिमेव संसन्दति- 


18 मेव सम्मोदत्िमेव । ग्रयं वुच्चति, भिक्खवे, उदकलेसूपमो पुर्गलो । 


दमे खो, भिक्लवे, तयो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि” ति । 
कुसिनारवगगो तेरसमो । 
तस्ु्ानं 
कुसिनारभण्डना चेव, गोतमभरण्डुहत्यको । 
कटुवियं दे श्रनुरटा, परिच्छन्न लेखेन ते दसा ति ॥ 





~~ ~ 9 


१४. योधाजीववगो 


१ ६! शतीहि, भिक्लवे, श््खेहि सम्नागतो 


„, नोवाजीनो ' राजा होषि -सजमोगो, र्नो ङ्गं ठेव सहच 
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गच्छसि । कतमेहि तीहि ! इष, मिक्छवे, योधाजीवो दुरे पाती च 
होति ग्रक्डणवेधी च महतो च कायस्स पदासेता । इमेहि, खो, त 
तीहि भ्गेहि समन्नागतो योधाजीवो व राजभोगो, स 
अङ्कं तेव सह्धधं गच्छसि ! एवमेव खो, , ती भ्ङ्जेहि सम 

१. सन्वीयततिमेव ~ सी०; सन्ीयति चेव ~ रो० 1 २. पृटिगच्छत्ि ~ रो० 1 


६ १९.१९] योषाजीववग्णो २७१ 


च भ्रारोहपरिणाहसम्पस्नो च । इमे खो, भिक्छवे, तयो मद्रा भस्सा- 
जानीया । 

“कतमे च भिक्छवे, तयो भद्रा पुरिसाजानीया ? इध, 
भिक्लवे, एकच्चो भद्रो पुरिसाजानीयो ... पै०... जवसम्पन्नो च होति 
वण्णसम्पञ्नो च आरोहपरिणाहसम्पन्नो च 1 

“कथं च, भिक्खवे, भद्रो पुरिसाजानीयो ... पे०... जवसम्पन्नो 
च होति वण्णसम्पन्नो च आरोहपरिणाहसम्पत्नो च ? इव, भिक्छवे, 
भिक्खु भ्ासवानं खया अनासवं चेतोनिमुत्ति पञ्जनाविमुत्ति दिदेव धम्मे 
सयं भ्रभिञ्व्या सच््छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति ! इदमस्स जवस्मि 
वदामि 1 अ्रभिषम्मे खो पन भ्रभिविनये पञ पृ विस्सज्जेत्ति, नो 
संसादेत्ति । इदमस्स वण्णरिम वदामि । लाभी लो पन होति चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्यच्चयभेसज्जपरिक्छारानं । इदमस्स भ्रारोह- 
परिणाहस्मि वदामि । एवं खो, भिक्लवे, भद्रो पुरिसाजानीयो जव- 
सम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च ्रारोहपरिणाहसम्पन्नो च । इमे खो, 
भिक्लवे, तयो भद्रा पुरिसाजानीया"' ति । 

११. पठममोरनिबापसुत्तं \ एकं समयं भगवा राजगहे विह्‌- 
रति मोरनिवापे परि्बाजकारामे । तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि ~ 
“भिक्लवो" ति । “भदन्ते' ति ते भिक्लू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतंदवोच - 

“तीहि, सिक्लवे, षम्मेहि समन्नागतो भिक्खु भ्रच्चन्तमिहरो 
होति अच्चन्तयोगवखेमौ शभ्रच्चन्तब्रह्मचारी अच्चन्तपरियोसानो सेहो 
देवमनुस्सानं । कतमेहि तीहि ? असेवखेन' सीलवखन्धेन, भरसेवखेन 
समाधिक्छन्धेन, श्रसेक्वेन पञ्जाक्खन्धेन 1 इमेहि खो , भिक्खवे, 
तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अच्चन्तनिदो होति अच्चन्त- 
योगक्लेमी अच्चन्तत्रह्मचारी ब्रच्चन्तपरियोसानो सेटो देवमनुस्सानं"" ति। 

१२. इतिथमोरनिवापसुत्तं । “तीहि, भिकखवे, धम्मेहि समन्ना- 
गतो भिवलु अरच्वन्तनिद्ो होति श्रच्चन्तयोगक्सेमी अच्चन्तब्रह्मचारी 
शअरच्चन्तपरियोसानो सेदो देवमनुस्सानं । कतमेहि तीहि ? इद्धि- 
पराटिहारियेन, रादेसनापाटिहारियेन, अनुसासनीपाटिहारियेन ~ इमेहि 

१. श्रसेखेन ~ श्री०, रौ°1 ट 


- 
>) 


४. 295 


२ 292 
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२६६ मदु्ततिकायो 
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वः ९ पदालेता होति । शोहि सो, भिवहवे, 
हे धम्मेहि समन्ता भराहनय्यो २ ८ 
ममवत लतया" ति 7 ठो हति “० भुत 

९. परिसामुत्तं । “तिस्सो इमा, भिक्लवे, परिसा ! कतमा 

5 तिस्सो 1 उक्काचितयिनीता परिसा, पथ्पुच्छाविनीता, परिसा, यादता- 
विनीता ध ~ इमा सो, भिक्छवे, तिस्सो परिसा" ति । 

३. भित्तपत्तं । “तीहि, मिक्सवे, अङ्गेहि समलनागतो मित्तो 
सेवितव्वौ । कतमेहि तीहि ? दुद" वदाति, दुक्करं करोति. तदम 
खमति -- इमेहि लो, भिवे, तीहि ्ङ्ेहि समस्नागतो मित्तो सेषि- 

1 तन्वो” ति । 

४. उप्यादासुत्तं । “उपादा वा, भिक्छवे, तथागतानं शरन 
प्मादा वा तथागतान, ठता व सा धातु धम्मह्टितता धम्मनियामता । 
सन्त्रे स्भारा भ्रनिच्चा । तं तथागतो अभिसम्ब्छति श्रभिसमेति । 
म्रभिसम्बुज्ित्वा भ्रभिसमेत्वा आाचिक्ति देसेति पञ्जापेति पटरपेति 

5 विवरत्ति विभजति उत्तानीकरोतति ~ (न्वे सद्धारा भ्निच्ा' ति । 
उ्पादा वा, भिक्लवे, तथागतानं श्रुप्पादा वा त्थागतान सिता व सा 
घातु धम्मद्टितता धम्मनियामता । सब्बे सद्भारा दुक्छा । तं तथागतो 
श्रभिसम्बुज्छ्ति अ्रभिसमेति । अमिसम्बुन्कित्वा भरभिसमेत्वा श्राचि- 
क्छति दैसेत्ि पञ्जापेति पद्रपेति विवरति विभजति उत्तानीकरोति - 

% शसष्वे सह्भारा दुक्ला" ति । उप्पादा वा, भिक्छवे, तथागतां अनुप्पादा 
वा तथागतानं छता व सा घातु धम्मद्वितता धस्मनियामता । सब्बे 
धम्मा अन्ता 1 तं तथागतो श्रभिसम्बुज्ति ्रभिसमेति । भभिसम्बु- 
च्ित्वा श्रभिसमेत्वा भ्राचिवखति देसेति पञ्यपेति पद्येति विवरति 
विभजति उत्तानीकरोति ~ सब्बे ध्मा श्रनत्ताः"” ति । 

५. केवकस्बलसूत्तं । “सेग्यथापि, भिक्सवे, यानि कोनिवि 
तन्तावृतानं वत्थानं, केसकम्बलो तेसं" पटिकिद्रो भ्रक्वायति । केष 
कम्बलो, भिक्सवे, सीते सीतो, उषे उण्टो, दुव्वण्णो, दतो, दु- 
सम्फस्सो । एवमेव लो, भिक्छवे, यानि कानिचि पुथुसमणब्राह्मणवादान 
{सुनखा ५ ~ दो० 1 २. मावतल््ानिनीता ~ सी०, रो । १, इम पिव 
ममु इद -रो०)४ तेसं क सी 1 ४. पुसमणपवादान ~ सीर स्वा^ रे» 


28 


३ १५६] मद्धलवरगो २७३ 


वचीकम्मेन, श्रनवज्जेन मनोकम्मेन ~ इमेहि खो, भिक्खवे ... पे 
एवं सगे” ति । 

३. विसमयुत्तं । “तीहि, भिक्खवे .. पे०... विसमेन कायकम्मेन, “ 
विसमेन वचीकम्मेन, विसमेन मनोकम्मेन ~ इमेहि सो ...पे०.. 
एवं निरये 1 5 

“तीहि, भिक्लवे, घम्मेहि ... पे०... समेन कायकम्मेन, समेन 
वचीकम्मेन, समेन मनोकम्मेन ~ इमेहि खो . . पे०.. एव सग्गे " ति । 

४ श्रसुचिसुततं । “तीहि, भिक्छवे ... १०... अरसुचिना काय- 
कम्मेन, भ्रसुचिना वचीकम्मेन, श्रसुचिना मनोकम्मेन ~ इमेहि सो 

पे०... एवं निरये } 19 

“तीहि, भिक्वे . पे० . सुचिना कायकम्मेन, सुचिना वची- 
कम्मेन, सुचिना मनोकम्मेन ~ इमेहि सो, भिक्छवे, तीहि धम्मेहिं 
समन्नागतो यथामत निक्खित्तो एवं सगे” ति 1 

भ. पठमखतयुत्तं । “तीहि, भिक्लवे, धम्मेहि समन्नागतो बालो 
भरव्यत्तो भ्रसप्पुरिसो खतं उपहतं भ्रत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति 
सानुवज्जो च विञ्जुनं, बहुं च श्रुञ्जं पसवति । कतमेहि तीहि ? 
मरककुसलेन कायकम्मेन, श्रकरुसलेन वचीकम्मेन, श्रकुसलेन मनोकम्मेन - 
इमेहि खो, भिक्लवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो भ्रव्यत्तो भ्रसप्पुरिसो 
खतं उपहतं श्रत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विञ्जुनं, 
बहु च अ्रपुञ्ब्नं पस्वति । ष 

“तीहि, भिक्लवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्यु- 
रिसो भक्लतं श्नुपहतं अ्रत्तानं परिहरत्ति, अनवज्जो च होति अननुवज्जो 

च विज्जुनं, बहुं च पुज्व्मं पसवति । कतमेहि तीहि ? कुसलेन 
कायकम्मेन, कुसलेन वचीकम्मेन, कुसलेन मनोकम्मेन ...पे०... बहुं च 
पुञ्ज पसवतती ति । 


_ £" इतियलतसुततं । तीष, भिवे .. पे०.. सावज्जेन काय- 
कम्मेन, सावज्जेन वचीकम्मेन, सावज्जेन मनोकम्मेन ... पे०... । 
तीहि, भिक्खवे ... पे०.. अनवज्जेन कायकम्मेन, श्रनवज्जेन 
वचीकस्मेन, भनवज्जेन मनोकम्मेन ... पे०...1 
१ व्यत्तो ~ रोऽ1 
भ्र०१--३१्‌ 


2 
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च होति वण्णसम्यन्नो च, न श्रारोहपरिणाहसम्पच्नो ¦ इष पन भिक्खव, 
एकन्चो भ्रस्सखचयुद्धयो जवसम्पस्नो च होति वण्णसम्पन्नो च श्रारोहू- 
परि्णाहसम्पस्नो च । इमे खो, भिक्वे, तयो श्रस्सखुद्धा । 

“कतमे च, मिक्छवे, तयो पूरिसलकुदधा १ इव, भिक्छवे, 
एकन्चो पुरिखललयुद्धो जेवसम्पस्नो होति; न वण्मसम्पन्नो, न ्रारोह- 
परिणाहसम्पन्नो । इध पन, भिक्छवे, एकल्यो पूरिससबुदधो जव- 
सम्पन्नो च होति वण्णसम्यत्नो च; न आरारोहपरिणाहसम्पन्नो । इष 
पन, भिक्छवे, एकच्यो पुरिसखदुद्धो जवसम्यन्नो च होति वण्णसम्पन्न 
च प्रारोहुपरिणाहुसम्पन्नो च 1 

“कथं च, भिक्लवे, पुरिसखढयु दो जवसम्पन्नो होति न वण्ण- 
सम्पन्नो नं श्रारोहुपरिणाहसम्पन्नो ? इध, भिक्वे, भिक्लु दं दक्सं 
ति ययाभूतं पजानाति ... पे०... श्रयं दुक्छनिरोवगामिनी पटिपदा' 
ति यथाभूतं पजानाति । इदमस्स जवस्मि वदामि । प्रभिधम्मे खो 
पन श्रभिविनये' प्ट पुटो संसादेतति, नो विस्सज्जेति । इदमस्स न 
वण्णस्मि वदामि । न खो प्न लाभी होति चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारानं । इवमस्स न भ्रारोहूपरिणाहस्मि 
वदामि । एव सो, भिक्खवे, पुरिसलकृद्धो जवसम्प्नो होति, नं 
चण्णसम्पन्नो, न श्रारोहपरिणाहसम्न्नो । 

“कथं च, भिक्वे, पुरिसखबुद्धो जवसम्पत्नो च होति वण्ण- 
सम्पन्नो च; न 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु द्द 
दकं" ति यथाभूत पनानाति ~“ पे०.. श्रय दुक्छनिरोघगामिनी 
पटिपदा" ति यथाभूतं पजानाति ! इदमस्स जवस्मि वदामि । भ्रमि 
धम्मे खो पन शभ्रभिविनये पन्दं पुरौ विस्सन्जेति, नो ससादेति । 
इदमस्स वण्णासिमि वदामि । न पन लाभी होति चीवरपिण्डपातसना- 
सनमिलानप्यल्वयभेसन्जपरिक्लारानं । इदमस्स न आरोहपरि- 
गाहरिमि वदामि । एवं लो, भिकवे, पुरिसलद््धो जवसम्पललो च 
होति वण्णसम्पन्नो च; न भारोहपरिणाहसम्प्ौ । 

कयं च, भित्े, पुरिसलुद्धो जवसम्पल्ो च हीति 


सम्पन्नो च श्रारोहपरिणाहसम्मन्नौ च ? इध, भिक्लवे, भिक्खु 
प 


१. भ्रमिविनयो ~ से०। 


३१.१६१ | प्मचेलकषवःयो २७१ 


“ते अ्रत्यलद्धा सुखिता, विर्ब्डा वुदधसासने । 
भ्ररोगा सुखिता होय, सह्‌ सव्बेहि जात्िमी"' ति ॥ 
मङ्गलवमो पत्तरसमो । 
तस्मुदानं 
कुसलं च सावज्जं, विसमासुचिना सह ! 
चतुरो' खत्ता बन्दना, पुव्बण्हेन' च ते दसा ति ॥ 
तत्तियो पण्णासको समन्तो । 








१६. अचेलक्वम्गो 

१-७ “तिस्सो इमा, भिक्छवे, पटिपदा 1 कतमा तिस्सो ? 5 क 
भ्रागान्हा पटिपदा, निज्ज्ामा परिपदा, मज्न्लिमा पटिपदा । कतमा " 

च, भिक्लवे, प्रागान्ा परिपदा ? इध, भिक्छवे, एकच्चो एवंवादी 
होति एवंदिष्टि - नत्थि कामेसु दोसो" ति । सो कामेसु पातन्यतं 
भ्ापज्जति । श्रयं वुच्चति, भक्खने, भ्रागान्हा पटिपदा । 

“कतमा च, भिक्छवे, निज्ज्ञामा पटिपदा ? इष, भिक्लवे, 
एकच्चो ्रचेलको होति मुत्ताचारो, हत्थापलेखनो ‹, न एहिभदन्तिको, न 
तिहुमदन्तिको, नाभिहटं न उद्िस्सकतं न निमन्तनं सादियति । सो 
न कुम्मिमुखा पटिग्गण्डाति, न कटोपिमुला" पटिगगण्हाति न॒एठक- 
मन्तरं ` न दण्डमन्तरं नं मुसलमन्तरं न दिं मुञ्जमानानं न गन्मिनिया 
न पायमानाय न पुरिसन्तरगताय न सङ्कतीयु न यत्थ सा उपद्वितो होति 5 
न यत्य मक्खिका सण्डसण्डचारिनी न मच्छ न मंसं न सुरं न मेरयं, न 
धुसोदकं पिवति ! सो एकागारिको वा होति एकालोपिको, दायारिको 
वा होति दालोपिको . . सत्तागारिको बा होति सत्तालोपिको, एकिरसा 
पि दत्तिया यापे, द्वीहि पि दत्तीहटि यापेत्ति.. सत्ति पि दत्तीहि थापेति; 
एकाक पि भराहारं भ्राहारेति, दाहक, पि आहारं भ्राहारेति ... सत्ताहिकं ॐ 
पि आहारं श्राहारेति - इति एवर्पं अदढमासिक्पि परियायभत्तभोज- 
नानुयोगमनुयुत्तो विहरति ! सो साकभक्खो पि होति, सामाकभक्छो 

१-१. चतुक्खता च ~ स्या० 1 २-२्‌ सुपूव्वण्डेनं ~- स्या० । ३. इत्यावतेखनो - 


स्या, रोऽ । ४, खलोपिुखा ~ सीऽ, खलोपिमुखा - स्या० । ५. एलकमन्तरं ~ सी० ॥ 
। दीटिक ~ रौर 1 ७ अहूमापिक ~ रो० 1 
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४ भपुतरमिकायो [२.१४९ 
इदमस्स न वण्णरिमि वदामि । न खो पन लाभी होति चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्पचयभेसज्जपरिवलारान । इमस्स न श्रारोहुपरि- 
णाहस्मि वदामि । एवं खो भिक्लवे, पुरिसपरस्सो जवसम्यन्नो होति, 
न वण्णसम्पच्चो, न श्रारोहूपरिणाहसम्पन्नो ! 

“कथं च, भिक्लवे, पुरिसपरस्सो जवसम्पन्लो च होति वण्ण- 
सम्पन्नो च, न म्रारोहपरिणाहसम्पन्नो ? इध, भिक्लवे, भिक्खु पठ्च्त 
म्नो रम्भागियानं सयोजनानं परक्खिया भ्रोपपातिको होति तत्थ परि- 
निन्बायी अरनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । इदमस्स जवस्मि वदामि | 
अभिधम्म खो पन अ्रभिविनये परह पदो विस्सज्जेति, नो संसादेति 1 
इदमस्घ वण्णसिमि वदामि । न खो पन लाभी होति चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्यच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । इदमस्स न प्रारोहूपरिणा- 
हर्मि वदामि । एवं खो, भिक्छवे, पूरिसपरस्सो जवसम्यन्नो च होति 
वण्णसस्पन्नो च, न आरोहपरिणाहसम्पन्नो । 

“कथं च, भिक्लवे, पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नो च होति वण्ण- 
सम्पन्नो च श्रारोहपरिणाहसम्पन्नो च ? इध, भिक्खवे, भिक्लु पञ्चत 
म्नोरम्भागियानं संयोजनान परिक्खया श्रोपपात्तिको होति तत्थ परि- 
निन्बायी भ्रनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । इदमस्स जवस्मि वदामि । 
भ्रभिधम्मे सो पन अरभिविनये पनं पुटो विस्सन्जेति, नो ससादेति । 


~ इदमस्स वण्णस्मि वदामि । लाभी खो पन होति चीवरपिण्डपात- 


1 
[> 


सेनासनभिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । इदमस्स श्रारोहपरिणाहर्म 
वदामि ! एवं खो, भिक्लवे, पुरिसपरस्सो जवसम्पन्लो च होति वृष्णः 
सम्पन्नो च श्रारोहपरिणाहसम्पत्लो च । इमे खो, भिक्छवे, तयो पुरिस 
परस्सा” ति । त 
१०. श्रस्साजानीयसुततं । “तयो च, भिक्लवे, भद्रे भ्स्साजा 
देसेस्सामि' तयो च भद्रे पुरिसाजानीये । त सुणाय, साुकं मनसि 
करोथ, भासिस्सामी” ति । “एवं, भन्ते” ति खो ते भिवखू भगवतो 


पच्वस्सोसु ! मगवा एतदवोच ~ _ . 
"कतमे च, भिक्छवे, तयो भद्रा भस्साजानीया ? इध, मिक्वे, 


एकच्चो भद्रो अस्सालानीयो -. पे० ,. जवसम्पन्नो च होति वण्णसमपततो 


१. महे ~ रो० । २ देसिस्सामि ~ सी०। 


|; १७.१ | कम्मपयपेप्यालं २७४ 


प्गण्हाति पदहति; भनुष्यश्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेत्ति 
वायमत्ति विरियं भारभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति; उष्पन्चानं कुसलानं 
धस्मान ठितिया भअ्रसम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारि- 
पुरिया छन्दं जनेति वायमति विरियं भ्रारभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति ... । 

“छन्दसमाधिपधनसङ्कारसमन्चागतं इदधिपादं भावेति वियिय- 
समाधि ...पे०... चित्तसमाधि ... १०... वीमंसासमाधिपधानसद्खार- 
समन्नागतं इद्धिपादं भवेति ...पे०... 1 

^सद्धिन्दरियं भावेति ... विरियिन्द्रियं भावेति ... सतिन्द्िं 
भवेति ... समाधिन्द्रियं भावेति ~. पञ्निन्दियं भावेति ... 1 

“सद्धाबलं भावेति ... विरियबलं भावेति . . सतिबलं भावेति .. 
समाधिबलं भावेति ... पञ्नाबलं भावेति ... 1 

“सप्तिसम्बोज्छङ्खं भावेति ... धम्मविचयसम्बोज्छङ्ग मावेति ... 
विरियसम्बोज्ङ्गं भावेति „. पीत्तिसम्बोगशनङ्ख भावेति ... पस्सद्धि- 
सम्बोन्काङ्गं भावेति .. समाधिसम्बोज्छङ्गं भावेति .. उपेक्सा सम्बोज्डङ्ग 
भवेति ... । 

“सम्मादिष्टि भावेति .. सम्मास्ुप्पं भावेति ... सम्मावाचं 
मावेति ... सम्माकम्मन्तं भावेति ... सम्माभ्राजीवं भावेति ... सम्मा- 
वायामं भावेति .. सम्मासति भावेति ... सम्मासमाधि मवेत्ति .. 1 
भयं वुल्वति, भिक्खवे, मज्कषिमा पटिपदा । इमा खो, भिक्त, तिस्सो 
पटिपदा” त्ति । 

अचेलकवग्गो सोढसमो । 
तस्युदानें 
सतिपदरातं सम्मप्पधानं, इद्धिपादिन्दियेन च । 
बलं बोज्डाङ्गो मग्गो च, पटिपदाय योजये ति ॥ 


© ~~ - 


१७. कम्पपथपेव्यालं 


१-९०. “तीहि, भिक्लवे, वम्मेहि समन्नागतो यथाभतं 
निक्छित्तो एवं निरये । कतमेहि तीहि ? भत्ता च पाणात्तिपाती 
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होति, परं च पाणातिपाते समादपेत्ति, पाणातिपाते च समनुञ्बो होति । 2 
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॥ भिक्छवे, तीहि धम्मेहि त र 
व 9८ भग्मह समन्नागतो भिक्त श्र्वन्तनिहो होति 
व भरच्चन्तब्रह्मचारी भ्रच्चन्तपरियोसानो सेटो देव- 
१ ३. ततियमोरतिवापसुत्त | 44 तीहि, भिक्खवे धम्मेहि 
गतो भिव पर्वति हीति भ्नन्तयोगेमी पवन 
म्च्चन्तपरियोसानो सदो देवमनूस्सानं । कतमेहि तीहि ? सम्मा- 
दिष्टया, सम्माजाणेन, सम्माविमुक्तिया ~ इमेहि खो, भिक्छवे, तीहि 
धम्मेहि समन्नागतो मिक्सु भ्रल्चन्तनिटरो होति अच्चन्तयोगक्सेमी 

भ्रच्चन्तवरह्मचारी श्रच्चन्तपरियोसानो सेहो देवमनुस्सानं” प्ति । 
योषाजीववम्गो चुदूसमो । 
तस्तु 
योधो परिसमित्तं ॒च, उप्पादा केसकम्बलो 1 
सम्पदा वुद्धि तयो, स्सा तयो मोरनिवापिनो ति ॥ 


| 


१५. मङ्गलवगगो . 

१. श्रक्रुसलसुत्तं ! “तीहि, भिक्लवे, धम्मेहि समन्नागतो यथा- 
भतं निक्ित्तो एवं निरये । कतमेहि तीहि ? शरकुसलेन कायकम्मेन, 
प्रकुसलेन वचीकम्मेन, श्रकुसलेन मनोकम्मेन ~ इमेहि सो, भिक्लवे, 
तीहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं भिक्रिवत्तो एवं निरये । 

“तीहि, भिक्खवे, घम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निभिखत्तो एव 
सगगे । कतमेहि तीहि ? कुसलेन कायकम्मेन, कुसलेन वचतीकम्मेन, 
कुसलेन मनोकम्मेन ~ इमेहि खो, भिक्लवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो 
यथाभतं निविखत्तो एवं सगे” ति । 

२. सावन्जसुत्तं ।! “तीहि, भिक्लवे, धम्मेहि समन्नागतो यथा- 
अतं निकखितो एवं निरये । कतमेहि तीहि ? सावज्जेन कायकम्मेन, 
सावज्जेन वचीकम्मेन, सावज्जेन मनोकम्मेन ~ इमेहि खो, भिक्छवे, 
तीहि धम्मेहि समन्नागतो यथामत निषिखत्तो एवं निरये । 

“तीहि, भिक्लवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभत निवतो 
एव समो । कतमेहि तीहि ? अनवज्जेन कोयकम्मेन, भरनवज्जन 








३.१७.१ 1 रावेध्यालं २७६ 


५प्रत्तना च फूरसाय वाचाय्‌ पटिविरतो होति, परं च 
फर्साय वाचाय वेरमणिया समादपेति, फरसाय वाचाय वेर 
मणिया च समनुञ्बो होति ... एवं सर्गे 1 

*प्त्तना च सस्फपपलापी होति, परं च सम्फप्पलापे समाद- 
पेति, सम्फप्यलापे च समनुञ्जो होति .. एवं निरे । 

“्रत्तना च सम्फप्पलापा पटिविरतो होति, परं च सम्फष्य- 
लापा वेरमणिया समादपेति, सम्फणलापा वेरमणिया च समनुञ्जो 
होति ... एवं समे । 

“्त्तना च अ्रभिज्क्ालु होति, परं च भ्रभिज्ञाय समादपेति, 
भ्रभिज््ाय च समनुञ्जो होति ~. एवं निरये । 

“प्रत्तना च अनभिच्कालु होति, पर< च प्रनभिज््ाय समाद- 
पेति, अ्रनभिज्ज्ञाय च समनुञ्नो होति ... एवं समगे । 

“श्रत्तना च व्यापन्नचित्तो+ होति, परं च न्यापादे समादपेति, 
व्यापादे च समनुञ्जो होति ... एवं निरये । 

“ग्रत्तना च अन्यापन्नचित्तो होति, परं च भ्रन्यापादे समादपेति, 
भ्न्यापादे च समनुञ्मो होति ~. एवं सग्गे । 

“शरत्तना च भिच्छादिद्टिको होति, पर च मिच्छादिष्टिया 
समादपेत्ि, भिच्छादिष्टिया च समनुञ्मो होति ... एवं निरये । 

“भ्रत्तना च सम्मादिद्धिको होत्ति, परं च सम्मादिद्विया समाद- 
पेति, सम्मादिद्धिया च समनुञ्मो होति 1 इमेहि खो, भिवखवे, तीहि 
धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निनिखत्तो एवं सर्गे” ति । 

कम्मपथपेय्याल निदितं । 
सस्युहानं 
पाणं भ्रदित्तमिच्छा च, मुसावादी च पिसुणा। 


फर्सा सम्फप्मलापो च, रभिज्जञा ज्यापाददिद्ि च । 
कम्मपथेसु॒पेय्यालं, तिककेन नियोजये ति ॥ 


9 


१८. रागपेग्यालं 
१-१७.“यागस्स, भिक्छवे, रभिञ्ाय तयो धम्मा भावेत्वा । 
कतमे तयो ? सुञ्यतो समाधि, ्रनिमित्तो समाधि, अप्पणिहितो 
समाधि ~ रागस्स, भिक्लवे, ग्रभिजञ्जाय इमे तयो घम्मा भावेत्वा । 
१. न्यापननेवित्तो ~ सी०, रो० 1 
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२७४ & 
भहगुततरनिकायो [३१५७- 


. ७; ततियलतुत्त व तीहि, भिक्छवे .. पै०.. विसमेन काय- 
कम्मेन, विसमेन , विसमेन मनोकम्मेन .. पेऽ... । 
_ 9 ... पे०... समेन कोयकम्मेन, समेन वचीकम्मेन, 
समेन मनोकमस्मेन ... पे०...1 


वि ण. चतुत्थखतसुत्त । तीहि, भिक्खवें ...पे० . भ्रसुचिना कोध- 
कम्मेन, असुचिना वचीकम्मेन, श्रसुचिना मनोकम्मेन ... प४.. । 

तीहि, भिक्खवे .. पे०... सुचिना कायकम्मेन, सुचिना वची- 
कम्मेन, सुचिना मनोकम्मेन ~ दमेहि खो, भिक्लवे, तीहि धम्मेहि 
समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्तं श्नुपहत शरत्तान परिहरति, 
भ्रनवज्जो च होति भ्ननुवज्जो च विल्युनं, बहु च पुज्बय पसवती"* ति । 

९. बन्दनासुत्तं । “तिस्सो इमा, भिक्खवे, वन्दना । कतमा 
ततस्सो ? कायेन, वाचाय, मनसा ~ इमा खो, भिक्लवे, तिस्सौ 
वन्दना" ति । 

१०. पुब्बण्सत्तं । “थे, भिक्वे, सत्ता पुन्बण्डसमयं कायेन 
सुचरितं चरन्ति, वाचाय सुचरितं चरन्ति, मनसा गुचरित चरन्ति, 
सुप्बण्टो, भिक्छवे, तेसं सन्तानं । 

“रे, भिक्लवे, सत्ता मज्छन्हिकसमय कायेन सुचरितं चरन्त, 
वाचाय सुचरित चरन्ति, मनसा सुचरितं चरन्ति, सुमञ्छन्हिको, 
भिक्लवे, तेसं सत्तान । 

श्ये, भिक्लवे, सत्ता सायन्हसमयं ` कायेन सुचरितं चरन्ति 
वाचाय सुचरितं चरन्ति, मनसा सुचरितं चरन्ति सुसायन्हो, भिक्वे, 
तेसं सत्तानं ति । 

“भुनक्त्त सुमङ्गल, भुप्मभातं" सुहदधित । 
सुखणो सुमुहृत्तो च, सुधिद्र॒ ब्रह्मचारि ॥ 
"पदक्लिणं कायकम्म, वाचाकम्म पदविखणं । 
पदविखणं मनोकम्म, पणीधि' ते पदक्रिखिणे! । 
पदकखिणानि क्वान, लभन्त्ये पदविखणे ॥ 

ध ~ शीण 


4 
१ मज्छन्तिकि समय ~ सी०, मनज्तन्तिकसमय ~ रो० ! २ सी रो०। 


सुखायण्डो ~ सी०, रो० । ४ सुपभात - स्या० । ५ सुव ५ 
अ पवयो पदनििणा ~ सी०, पणिवि ते पदर्गिखण। ~ स्या० पनिषःयो परदरि्णा 


रो०। 
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२७६ अश्षगततरनिकायो 
रं ३.१६.१- 


त पि होत्ति, दद्ुलमक्लो पि हति, हटभक्छो पि 
हा, कण्ड्मक्लो पि होति, आचाममग्लो पि होति, पिञ्नाकभक्लो 
पि होत, त्तिणभक्लो पि होति, गोमयभक्ो पि होत्ति, वनमूलफलाहाचे 
यापेति पकत्तफलभोजौ 1 सो साणानि पि घारेति, ससाणाभि पि 
धारेति, छवदुस्सानि पि षारेति, पंुकूलानि पि धारेति. पिरीयनि पि 
वारेति, अजिनं पि वारेति, ्रभिनमिलं पि धारेति, कुख्चीरं पि भारति, 
वाक्चीरं पि धारेति, फलकचीरं पि धारेति, केसकम्बलं पि धारेति, 
वाढकम्वलं ` पि धारेति, उलूकपविखकः पि धारेति, केसमसमुलोचकोः पि 
होति * केसमस्युलोचनानुयोगमनुयुत्तो, उन्भद्रको पि होति श्राखन- 
पटिक्वित्तो, उक्ुटिको पि होति उक्छुिकप्यधानसनुयततो, कण्टका- 
पस्सयिको पि होति कण्टकापस्सये से्यं कप्पेति, सायततियकंः पि 
उक्कोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरति ~ इति एवर्पं शरनेकविहितं कायस्स 
भआतापनपरितापनानुयोयमनुयत्तो विहरति 1 भ्यं वुच्यति, भिक्वे, 
निज्ञञामा पटिपदा 1 

“कतमा च, भिक्छवे, मज्िमा पटिपदा ? इष, भिक्ठवे. 
सिक्ख काये कायानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्पजानो सप्तिमा विनेग्य 
लोके भभिज््ञादोमनस्सं ; वेदनासु ..- पे०.. चित्ते ... पे० .. घम्बेनु 
धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सस्पजानो सत्तिमा विनेग्य लोके 
अभिज्ादोमनस्सं 1 अयं वुच्चति, भिक्खवे, मन््िमा परिपदा । इमा 
खो, भिक्लवे, तिस्सो पटिपदा ति 1 

तिस्सो इमा, भिक्खवे, पटिपदा 1 कतमा तिस्सो ? ्रागान्हा 


। पृटिपदा, निज्जञामा परिदा, मज्द्िमा पटिपदा । कतमा च, भिक्चवे, 


भ्रागान्हा पटिपदा ...पे०... अमं वुच्चति; भिक्लवे, ्रागान्हा प्प । 
“कतमा च, भिक्लवे, निज््ञामा पटिपदा .-पे०... यं वृच्वत, 
भिक्डवे, निज्कासा पटिपदा 1 
“कतमा च, भिक्छवे, मज्ज्िमा परटिपदा † इव, भिवे, 
भिक्लु अनुप्यन्ञानं पापकानं अकृसलानं घम्मानं अनुपपराद्यय चन जनेति 
वायमत्ति विरियं श्रारमति चित्तं परण्डाति पदहति; उप्यत्ानं पावकान 
भ्रकुसलानं धम्मानं पहानाय चन्दं जनेति वायमत्ति विरियं श्रारमति चित्त 
जसि - सीम च० 1 २.गरालममदलं ~ सी से 1 ३-३. रेखन ~ 
ते*} ४ चवय त्तियक्तं ~ रोऽ 1 
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२७८ ्हुत्तरनिकायो 0५ 
इमेहि खो, भिक्छवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निग्रित्तो 
एवं निरये । 

“तदि, भिक्सवे, धम्मेहि समन्नागतो यथामतं मिमित्तो एव 
घे । कतमेहि तीहि ? श्रत्तना च पाणातिपाता पटिविरतो होति, परं 
चे पाणात्तिपाता वेरमणिया समादपेत्ति, पाणात्िपाता वेरमणिया च 
समनुञ्जो होति ... एवं सममे । 

“श्रत्तना च श्रदिन्नादायी होति, परं च श्रदिन्नादाने सभादपेति, 
श्रदिन्नादाने च समनुजञ्जो होति ... एवं निरये.। 

“्मत्तना च भ्रदिन्नादाना पटिविरतो होत्ति, परं च भ्रदिक्नादाना 
वेरमणिया समादपेत्ति, ्रदिल्नादाना वेरमणिया च समनुन्यो होति 
... एवं सगे । 

अ “भ्रत्तना च कामेसुमिच्छाचारी होति, पर च कामेमूभिच्छा- 
चारे समादपेति, कामेयुमिच्छाचारे च समनुञ्जो होति „एवं निरये । 
“रत्तना च कामेयुमिच्छाचारा पटिविरतो होति, पर च कामेसु- 
5 भिच्छाचारा बेरमणिया समादपेतति, कामेसुभिच्छाचारा वेरमणिया 
श्व समनुञ्जो होति .. एवं सगे । वी 
“्रत्तना च मुसावादी होति, परं च मुसावादे \ 
मुसावादे च समनुज्जो होति “^ एवं निरये । 
प्रतता च मुसावादा पटिविरतो होति, परं च मुसानादा 
% वरसणिया समादपेति, भुसावादा वेरमणिया च समनुञ्जो होति “ 
एवं सम्गे । 
“भरत्तना च पिसुणवाचो' होति, परं च पिसुणाय वाचाय 
लमादपेति, पिसुणाय वाचाय च समनुन्मो होति -. एवं निरये । 
“्रत्तना च पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, पर्‌ च पिसु- 
णाय वाचाय वैरमणिया समादपेति, पिसुणाय वाचाय वेरमणिया 
... एवं सम्गे 1 
४ न च॒ फरुसवाचो होति, परं च वाचाय 
समादपेति, फर्साय वाचाय च समनुर्नो होति “” एव निरं । 
---- ट कधपाननो ~ सीर, रो० } २. फदसावाचो ~ परौ०, रो० । 
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“रागस्स, भिक्लवे, भ्रभिञ्व्माय तम्नो धम्मा भावेत्वा । 
कतमे तयो ? सवितक्कसविधारो समाधि, श्रवितवकविनारमत्तो 
समाधि, म्रवितक्क्मविचारो , समाधि ~ रागस्स, भिक्वे, श्रभिज्जाय 
इमे तयो धम्मा भावेतन्बा 1 


“रागस्स, भिव्लवे, परिञ्वयाय .. पे०.. प्रिक्छयाय .. 
पहानाय .. खयाय ... वेयायं . . विरागाय ... निरोधाय . . चागाय . . 
पटिनिस्सम्गाय इमे तयो धम्मा भावेतन्बा । 

“दोसस्स „ मोहस्स .. कोधस्स ... उपनाहस्स ... मक्खस्स 

. पलासस्स' ... इस्साय . मच्छरियस्स ... मायाय -.- सारेय्यस्स . 
थम्भस्य ... सारम्भस्स ... मानस्स . अ्रतिमानस्स .. मदस्स ... पमा- 
दस्स श्रभिञ्नाय . . परिञ्जाय '. परिक्डयाय ... पहानाय .. खयाय ... 
वयाय .. विरागाय , . निरोधाय .. चागाय पटिनिस्सम्गाय इमे तयो 
धम्मा भवेतन्वा" ति । 

इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्ू भगवतो मापितं 
भ्रभिनन्दुं ति । 

रागपेय्यान निद्धि । 
त्स्मुदानं 
राग दोसं च मोह च, कोधूपनाहपञ्चमं । 
मक्पलासद्स्सा च, मच्छरिमायासाटेन्या ॥ 
थम्भसारम्भमानं च, श्रत्तिमानमदस्सं चं । 
प्रमादा सत्तरस वुत्ता, रागपेय्यालनिस्सिता ॥ 
एते अओओपम्मयुत्तेन, श्ापादेन म्रभिञ्व्याय । 
परिज्ब्याय परिक्छया, पहानक्खयन्बयन । 
विरागनिरोधचागं, पटिनिस्सग्ग दमं दस । 
सुञ्ब्यतो अनिमित्तो च, भ्र्पणिहितो च तयो । 


समाधिमूलका पेथ्यालेसु पि ववत्थिता चा ति ॥ 
तिकनिपातो निष्टितो । 


४ 
-------* 9 * 


व 
-१. पासस्स ~ रो । 


थावरेष्व 
धूपार्हा, दे 


व्यो, भर्लपुत्तो 
दानानि, ह 
ह्वरो 
दिदुषम्मभेदनीयं 
दिदधम्मिकं, वज्ज 
दि्ित्त,पूमलो 
दिषटिविपत्ति 
दिव्पदा 
दुक्डतिरोषगामिनी, पटिपदा 
कृषनिरोषो 
दुक्छसम्भा 
ुम्डसमुदयो 
कचं 
दतिणच्छानसहगतं 
वतिय, कषान 
दत्तप्यया, पुल 
वषमे, पलो 
दुर्ातत्ता, षम्भस्स॒ 
देवतनुस्वति 
देनपुत्तो, हूत्यको 
दैवा, चातुमहारागिका 
~ ठतुत्तरि 
य 
~वु्िता 
~ निम्मातरतिनो 
~ परनिम्मितवसवचिनो 
~ ्हमकायिका 
-यामा 
दोवचस्छता 
दोसो निदान्‌, कम्मान समुदयाय 
चु, पूतौ 
द्वि, न पुपयतिकारं 
द्व ्तुक्पा 
~ अनुमह 
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घम्मिद्धि 
धम्मेसना 
चम्मो, श्रक्कोषौ 
~~ भज्जवं 
-श्रनिस्सा 
~ भतुपनाहो 
~ भ्रपलासो 
~- श्प्पटिवानिता 
~ भमलो 
~ अमच्छसियि 
-श्रमाया 
~ भसन्ुद्धिता 
-भ्सम्पजञ्न 


र 


~ श्रसारस्य 


~ इन््यसु ष्गुतद्ारता 
~ गृत्तदीसत्ता 
-दस्छा 
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सुकं, उपेक्छारम्मणं 

~ कामं 

~ कायिक 

~~ चेतसिक 

~ निष्मीतिकारस्मणं 

-निरामिसर ` 

~ निरासवं 

~ निरपधिं 

~ सेक्खम्मं 

~ समाधि 

~ सामिस 

~ ख्पारम्मणं 

~ सप्पीतिकारस्मणे 

~ सातारम्मण 

~सत 

~ सारसवें 
घुजाती, सेनियतीता 
सुख्व्यतो, समाधिं 
सुतप्पयो, गलौ 
सुप्पभेख्यौ, पुमानो 
सुप्पवासा, कोकि्यवीता 
सुप्पिया, उपासिका 
सुभनिमित्तं 
सुभूति 
शुरन्धो 


शअगत्त चक्छूसोतस्मि 
श्रव्व्नातत्य पसादत्थ 


शअटरह्लुपितस्स उपोसयस्स 


भ्रथापराय भ्रक्लातौ 
भधिसीलं भधिचित्त 
अधिसील सिक्हमानो 
अनुच्चावचसीलस्सं 
अनुश्ूयायमानो सो 
अन्धे च एकचकु च 
अवकरुज्जपन्मो पुरिसो 
अह चेत जिगुच्खेग्य 


[ १५1 ॥ 
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~ धम्मे धम्मसन्नी 
~ विनये विनयसन्भी 
पयविलेलूपमो, पुग्गलो 
पथवीकरसिणं 
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पानानि, 
पन्बतो, गिज्ककूटो 
पमादो 
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{[ १1] 
उपमायो 


` सय्यथापि श्रन्लेसं भिक्त 


सेग्ययापि भ्राकसि 
सेग्यथापि, भा्युसो सरम, भरम्बुकसञ्चरी शुरिसकरवितं रविस्सामी' ति . - 


, सेग्ययापि, भवुस्ौ सर, उसभो सुच्यनाय गोसालाय गम्भीर नदितन्व मन्नति , . 


सेव्यथापि, भ्रावुसो सरम, वोहारन्ने जरसिङ्गालो 'सीहनादं नदिस्वामी" ति . 
सेग्यथापि उदके 

वेव्ययापि, गहपति, कूटागरि दुच्छतर कूटं पि भर्वित दोति . , 

ेम्ययापि, गदयति, कूटागारे दुच्छनने कूट पि व्यापल्न होति - 

सेग्पथापि, गहपति; कूटागार सुज्छते कूटं पि अन्यापन्ं होति . “ 

सेभ्यथापि, गहपति, कूटागार सुच्छमे कूटं पि रमिखत हौति 

पेग्यथापि गतत 

सेग्यथामि तं चक्कं चि दिवसे निष्टितं 

सेग्यथापि त, भिक्लवे, कासिकं वत्य महुग्व तथुपमाई, भिक्लवे, इम पुरगलं ववामि 
सेम्यथापि त, भिक्छवे, कासिक त्थं वष्णवन्त तथुपमाह्‌, भिक्खवे, इम पुर्गलं वदामि 
सेम्ययापि त, भिवे, कासिकं वतं सु्लषम्फस्सं तथूपमाह, भक्खने, इमं पुमां वदामि 
सेग्ययापि देवा सुमकिष्ा 

सेव्ययापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिल्जित्त वा वाह पसारेष्य . . - 

सेग्ययापि नाप्न॒सप्पि बा तेल वा वालुकराय भारित्त भीदतिमेव सीदतिमेव . , 
सेय्ययापि पर्वखी सकुणो 

सेथ्यथापि पथुविय 

सेम्यथापि, भन्ते, निगुञ्नित वा उक्र्जेव्य . , 

सेवयथापि, भन्ते, भगवां एतरहि भाक्तण्णो विरति भिहि भिकसुनीटि 
से्यथापि भव गोतम मव्‌ चानन्द 

सय्यथापि, भिक्ये; ्रप्पसत्तको पि चेतो दुमान्धो होति. . 

सेव्यथापि, भिक, भ्रप्पमत्तकरो पि भूयो दुगगन्वो होति . 

सेण्ययांपि, मिक्खवि, ऋष्यमत्तको पि पुव्वो दुग्धो होति . -. 

स्यापि, भिकखवे, अप्पमत्तक इर्मारिम जम्नुदीपे भ्रारामरामणेग्यक . , - 
सेव्यथापि, भक्खने, अप्यमत्तकं पि यूतं दुम्न्वं होति - . - 

सेच्यथापि, भिक्डवे, श्रप्यमत्तकं पि लीद दुगगन्वं होति - 

सेम्यापि, भिक्छवे, अहि गूथगतौ किन्वापि न दसति , 


सेश्ययापि, भिनलवे, उच्छंलीज वा सालिवीज वा मूरदिकावीज वा अल्लाय पयर्विया निक्तं , . 
 ईम्ययापि, भिक्खवे, उदकर्ददो अच्छो विष्मस्नो भरनाबिलो .. 
सेथ्यथापि, भिक्खवे, उदकरहदो भाविलो लुलितो कललीभूतो .. . 


सेग्यथापि, मिर्गदवि, उदके चेला क्िप्यंयेव पटिविगच्छति . 
सय्यथापि, भिवे, उपरिपन्बते शुल्लपुचिततके देवे वस्सन्ते तं उदकं यथानिक्त .  . 
सेव्ययापि, भिक्छवे, कुम्भो उक्छुज्जो तव उदक भ्रासितं सण्ठाति - . - 
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व्याधिमय 
न्यापादवितक्को 
प्रह्यकाथिका, दैवा 
प्रह्मवेसियवाषो 
बराह्यणपरिज्य जको 
श्राह्मणो, अासमदण्डो 

~ एन्दरायनो 

~ जाणस्सोणि 

= तिकष्णो 

~ तेविज्जो 

= सद्खाखौ 


भत्तसम्मदो 
भत्तकच्चना 
भरसारितीरे 
भहा, कापितानी 


भे 


भियो, कालिगोषाय पुत्तो 


भद्रा शरस्प्राजानीया, तयो 


भरण्डु, कालामो 

भवदिद्धि 

भविता 

भावनावलं 

भिक्स, अर्वलणवेषी 
~ जवम्पन्नो 
~ दरे पाती 


~ महतो कायस्स पदालेता 


~ चण्णस्सम्पस्नो 
भूतवादी, पुग्गलौ 
भओ्गपरिहानि 
भोगवुद्धि 
भोगा, हे 
भोजने मच, भिक 
भजनं, कणाजुक 

~~ विलङ्गदतियं 

~ सालिमंसोदनो 


सत्ववि, मोषपुरिसो 
भरगधानं 


स्‌ 
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